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अलङ्कार पुष्पमाला (५) 
भारतीय प्रमशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 


[भागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिये स्वीकृत दोोध-प्रबन्ध] 


Sto निरूपण विद्यालंकार 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
मेरठ कालिज, मेरठ | 


प्रकाशक : 


साहित्य ATSR, 
सुभाष बाजार, मेरठ। 
[ मुल्य २४९०० 
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वैदिक ad संस्कृति के ग्रादशों से अनुप्राणित स्वणिम 
महत्वाकांक्षाओं के साथ जिन्होंने मुझे गुरुकुल काङ्गडी में 
प्रविष्ट किया, उन्हीं परम पूज्य पिता श्री बाबूसिह जी 
एवं स्वर्गीया पुज्या माता कलावती देवी जी 
के श्रीचरणों में यह अभिनव प्रबन्ध 
पुष्पाञ्जलि सादर सविनय 
समपित है । 
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अन्थकर्ता डा० निरूपण विद्यालंकार, गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गडी, हरिद्वार 
के सुयोग्य एवं प्रतिष्ठित स्नातक है । ्रापकी जन्मभूमि ग्राम गुढ़ा (जिला मैंनपुरी) 
है । इस समय श्राप मेरठ कॉलिज, मेरठ में संस्कृत विभागाध्यक्ष @ । आपकी वैदिक 
वाङ्मय एवं संस्कृत साहित्य में विशेष ग्रभिरुचि है । इससे पूर्व आप श्री विशाखदत्त 
प्रणीत मुद्राराक्षसम्‌ तथा महाकवि कालिदास प्रणीत श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की हिन्दी 
टीकाये कर चुके हैँ । प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध संस्कृत साहित्य a आपका एक महत्वपूर्ण 
योगदान है । इस पर ागरा विश्वविद्यालय ने आपको पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की है । इस समय आप पुराणों के भ्रध्ययन में संलग्न हैं । 
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किञ्चिस्रास्ताविकम्‌ 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में पढ़ते हुये वेदिक वाड्मय एवं संस्कृत साहित्य 
के सभी अंगों एवं उपांगो को गुरु के चरणों में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला था, 
परन्तु पुनरपि धर्मशास्त्र साहित्य इसप्रकार गुरुमुख से पढ़ने की दृष्टि से awa ही 
रहा | संस्कृत साहित्य के ञ्रथाह समुद्र मे कोई रत्न अज्ञात ही रह जाये, यह संस्कृत 
के विद्यार्थी के लिये बड़ी ही लज्जा की वात है, ऐसा सोचकर धमंक्षास्त्र के ग्रन्थों का 
स्वतः ग्रध्ययन-एवं मनन करना प्रारम्भ किया । श्रध्ययन करते हुये मैंने पह अनुभव 
किया कि इसके अन्तराल में शोध करने के लिये प्रचुर भण्डार सुरक्षित है 1 परिणा- 
मतः मेरा लक्ष्य इस घमंशास्त्र साहित्य में शोध करना हो गया । आगरा विश्वविद्यालय 
के द्वारा सन्‌ १६५८ में “The Position of Sudras in Ancient Indian Le- 
gal Literatur विषय के Ph. D. की उपाधि के लिये स्वीकृत हो जाने के श्रनन्तर 
मैं सर्वात्मना घमंशास्त्र ग्रन्थों के अध्ययन में प्रवृत्त हो गया । सर्वप्रथम मैंने डा० 
पी० dio काणे के History of Dharmashastra को पढ़ना प्रारम्भ किया । ज्यों 
ज्यों उनके साहित्य को पढ़ता जाता था, त्यों त्यों मेरे हृदय में यह भावना दृढ़ होती 
जाती थी कि धमंशास्त्र ग्रन्थों पर लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने की अपेक्षा उन मूल 
ग्रन्थों को ही पढ़ना ग्रधिक उचित एवं विषय की गहराई तक पहुंचने के लिये ग्राव- 
इयक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। sto पी० वी० काणे के History of Dharma 
Shastra का अध्ययन करते हुये मैने यह अनुभव किया कि मैं उनकी शैली, विषय 
प्रतिपादन के प्रकार आदि सभी से प्रभावित हूँ । यही कारण है कि मेरे इस शोष 
प्रबन्ध का सूलाघार उनके वे ग्रन्थ ही हैं, जिनसे पग-पग पर मुझे प्रेरणा आप्त हुई है । 
उनके द्वारा लिखे हुये History of Dharma Shastra के सभी भागों को पढ़ जाने 
के उपरान्त मैंने इधर-उधर भटकने की श्रपेक्षा घमंशास्त्र के मूल ग्रन्थों को पढ़ना 
शुरू किया । इन मूल ग्रन्थों को पढ़ने में मुझे गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के पुस्त- 
कालयाध्यक्ष श्री पं० धमंदेव जी वेदवाचस्पति का नितान्त सहयोग मिला, जिन्होंने 
मुझे सभीप्रकार की सुविधा प्रदान की । न परिणामतः सबसे पूवं मैंने ig को 
पढ़ना शुरू किया । इसके WAT स्मृतियों और तत्पश्चात्‌ निबत्थों को मैंने अपने 
अध्ययन का विषय बनाया । वस्तुतः इन धर्मशास्त्र ग्रन्थों का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत 
है कि इन सबरमै से गुजरना झपने आप में एक दुष्कर कार्य था, जिसका निर्वाह मैंने 


यथासम्भव यथाशक्ति किया हे । 
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जिस समय मैंने इस विषय को Ph. 1). की उपाधि के लिये लिया था, ga 
समय मैं यह समझता था कि शूद्र के विषय में सामग्री ही कितनी होगी, परन्तु ज्यो 
ज्यों मैं अध्ययन समुद्र में पैठता गया, त्यों त्यों मुझे शूद्र विषयक इतनी प्रचुर सामग्री 
मिली कि मेरे सामने यह एक समस्या हो गई कि इन रत्नों को अपनी साहित्य रूपी 
माला में कैसे पिरोऊं । इस स्थल पर मुझे ATA पथप्रदशंक श्री डा० एन० Fto सिंह 
एम० Qo, sto फिल० का मागंदशंन सहसा स्मरण हो आ्राता है, जिन्होंने मुझे 
इस सामग्री के बीहड़ वन से समय - समय पर निकाल कर प्रशस्त मागे पर ला खड़ा 
किया । 


मैं ऐसा कहने में कोई गवे अनुभव नहीं करता कि मुल ग्रन्थों का अध्ययन 
करने में मैंने कोई कसर उठा नहीं रखी । मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सम्पूर्ण धमं - 
शास्त्र साहित्य को उसके मूल में पढ़ा और देखा है । और सचमुच उस सम्पूरणं साहि- 
त्य को पढ़ लेने के उपरान्त उन पर लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने पर अनेक बार ऐसा 
* अनुभव हुआ कि मेरा समय नष्ट हो रहा है । परन्तु मेरा ऐसा कहने का यह तात्प 
नहीं है कि मुझे कुछ नवीन मिला ही नहीं है, पर मैं यह समझता हूँ कि इस दृष्टि 
से संस्कृत साहित्य का वह विशाल भण्डार अभी भी उतना ही पूणां है, जितना:कि 
मेरे अध्ययन करने से पुर्व था । 


मैंने इस शोध-प्रबन्ध को लिखते हुये ऐसा प्रयत्न किया है कि कुछ वैसा 
हने न पाये, at Yat की स्थिति को प्रकाश में लाने वाला हो । भ्रध्ययन के बीच 
मुझे श्रनेकप्रकार का प्रकाश मिला है । मैंने यह अनुभव किया है कि शुद्र के विषय में 
अनेक श्रान्त धारणाये हैँ, जिनके आधार पर भारतीय मनीषियों पर नितान्त लांछन 
लगाये जाते हैं, परन्तु यथार्थं में वंसा नहीं है । शुद्र शूद्र है, इससे धिक कुछ नहीं । 
शुद्र के रूप में उसकी स्थिति उतनी जघन्य भौर निम्न नहीं है, जितनी कि बाहृय 
जगत्‌ में ग्रनुभव की जाती है । भ्रस्तु-- 


प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्राठ अध्याय है । प्रारम्भ में विषय-प्रवेश के पश्चात्‌ द्वितीय 

अध्याय में शूद्र वणा की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिये ऋग्वेद में वाशित आयं, 

दस्यु ग्रौर दास के विवेचन को मुख्य आधार मानकर उसके भ्रनिवाये ia "बर? 

पद का अर्थ, वर्ण और जाति में अन्तर तथा शुद्रों की बैदिक एवं पाइचात्य उत्पत्ति 

का विवेचन किथा गया है । यहीं पर ऋग्वेद में प्रयुक्त “वर्ण” पद के “रंग” ग्रथ 

के आधार पर “रंगभेद” पर भी विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। आये भ्रौर 

दस्यु WaT दासों का यहु भेद काले और गोरे रंग के आधार पर जातीय भेद था 

भ्रथवा TT वरणे'' से निष्पन्न “वरण” के “वरण करना” अर्थ के भ्राधार पर 
गुण-क्रमं-स्वभाव पर आधारित गुणकृत भेद था--इसका भी विवेचन वहीं पर कर 


दिया गया है । 
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तृतीय भ्रध्याय के अन्दर, जिन gat की स्थिति का निर्धारण करने के लिये 
इस शोध प्रबन्ध के अन्दर प्रयत्न किया गया है, उन शुद्रो की जाति के भ्रन्दर ग्राने 
वाली विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का विशद वर्णन किया गया है । इसप्रकार घमं शास्त्र 
साहित्य में उपलब्ध होने वाली १०० से ऊपर जातियों का उल्लेख किया गया है । 
इसी अध्याय में धमंशास्त्र ग्रन्थों में प्राप्त होने वाले जात्युत्कषं एवं जात्यपकर्ष के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, तथा इस अध्याय-की समाप्ति में सच्छूद् और प्रसच्छूद्र, 
भोज्यान्न और श्रभोज्यान्न तथा अनिरवसित और निरवसित--इसप्रकार तीन प्रकार 
से वर्गीकरण भी कर दिया गया है । 

चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अ्रध्यय के अन्दर क्रमशः शूद्रों की धार्मिक, सामाजिक 
एवं राजनैतिक स्थिति का निर्धारण किया है। घामिक स्थिति के अन्तर्गत भ्राने वाले 
्राशोच, श्राद्ध att प्रायश्चित्त विषयक विषय इतने विस्तृत एवं विशाल हैं कि इन 
विषयों में से प्रत्येक विषय पर स्वतन्त्र रूप से एक-एक शोध प्रबन्ध तैयार किया जा 
सकता है । यही कारण है कि विस्तार न चाहते हुये भी विषय को सुस्पष्ट करने 
के लिये इस विस्तार के प्रलोभन को मैं संवरण नहीं कर सका हूँ । पंचम 
अध्याय के अन्दर अस्पृश्यता और शूद्र तथा शूद्र और दास-इन दो विषयों पर विवेचन 
करते हुये मैंने यह पाया है कि प्राचीन घर्मसुत्रो के अन्दर शूद्र अस्पृश्य नहीं हैं और 
इस अस्पृष्य की कोटि में यदि किसी को उस समय गिना जा सकता है, तो वह केवल 
चाण्डाल है, जिसको घमंशास्त्रकारों ने “'सवंघमंबहिष्कृत:” कहा है । इसीप्रकार Yat 
के साथ दास्य भाव को अनिवार्य AT के रूप में स्वीकार करने वालों को यह जानकर 
झादचय हुये बिना नहीं रहेगा कि इस दासता का सम्बन्ध केवल शूद्र के साथ ही नहीं 
है, प्रपितु ग्राह्माण,-क्षत्रिय और वैश्य के साथ भी है । श्रतः केवल शूद्र ही दास नहीं 
हो सकता है अपितु अन्य वणं के व्यक्ति भी दास हो सकते हैं । साथ ही यहाँ पर इस 
विषय का भी प्रतिपादन किया गया है कि इसप्रकार दास की कोटि में आने वाले 
व्यक्तियों की इस कर्म से किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में मुक्ति भी हो सकती है। ये 
दोनों ही भ्रध्याय अपने झाप में विषय की दृष्टि से पर्याप्त लम्बे हैं, ऐसा कहा जा 
सकता है । षष्ठ प्रध्याय में राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करते हुये हम पाते हैं कि 
निम्न जातियों के भ्रन्दर यह सामर्थ्यं उस समय नहीं थी कि वे किसी भी रूप से 
तत्कालीन सरकार को प्रभावित कर पातीं, भ्रतः सरकारी उच्च पदों पर उनकी 
नियुक्ति नहीं हो सकती थी । प्रजात्वेन सरकार की ओर से उनको पुणं संरक्षण 
प्राप्त था । 

सप्तम अध्याय के भ्रन्दर शूद्र की कानूनी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । 
इस भ्रध्याय को घमं शास्त्र ग्रन्थों के अन्दर ''व्यवहाराष्याय' के नाम से कहा गया है । 
इस “व्यवहाराध्याय” के भ्रन्दर ATA वाले १८ = प्रकार के व्यवहार-पदों का वणुन 
किया गया है । इन १८ प्रकार के व्यवहार पदों को अर्थमूलक व्यवहार पद (Civil 
Laws) और दण्डमूलक व्यवहारपद (Ciminal 1.१७५)--इसप्रकार दो भागों में 
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विभक्त किया गया है |. इस १८ प्रकार के व्यवहारपदों के विवेचन से विषय को 
स्पष्ट करने के लिये व्यवहार किसे कहते हुँ ?, व्यवहार के क्या अंग होते हैं, साक्षो 
कौन हो सकता है ? इत्यादि विषयों पर भी विस्तार से विवेचन किया. गया है | यहां 
पर साक्षियों के लिये निर्धारित शपथ पर भी विचार किया गया है, जिसके mar 
“दिव्य-शपथों” का भी वर्णन है। विषय की दृष्टि से यह विषय जहाँ ज्ञानवर्घक है 
वहाँ मनोरंजक भी है । १८ प्रकार के व्यवहारपदो का वर्णन करने के पश्‍चात “दाय- 
भाग” और इस दायभाग के अन्दर अनिवाय रूप से आने वाले पुत्रों का भी वणन 
किया गया है । धमंशास्त्र ग्रन्थों में यह विषय इसप्रकार का है कि जिसके भ्राधार पर 
हिन्दु-समाज का भविष्य निरन्तर निर्भर करता आया है। भतः इस अ्रध्याय का 
विस्तार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्यं भी था, इसीलिये इस शोध प्रबन्ध के अन्दर 
यह अ्रध्याय सर्वाधिक विस्तृत है । 

अन्त में, ग्राठवें श्रध्याय के ग्रन्दर 'उपसंहार? के रूप में विषय का संहरण 
करते हुये कुछ निष्कषों को निकाला गया है, जिनको इस शोध प्रबन्ध की मौलिक 
देन कहा जा सकता है । 

यह रूपरेखा है, जिसको आधार मानकर इस शोध प्रबन्ध का प्रणयन gar 

है, इस सम्पुरां प्रयत्न में मल्लिनाथ का 'नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते' 
वाक्य मेरे लिये 'ग्रादर्श-वाक्य' के रूप में रहा g | 

मैंने शोध करते समय जिन सत्यो को देखा है, उनका ही प्रतिपादन करने का 
प्रयत्न किया है । शूद्रो की जैसी स्थिति, अच्छी या बुरी, दिखाई दी है, उसका 
पूर्वाग्रह के बिना वैसा ही प्रतिपादन किया गया है । और मैं समता हँ कि शोघ- 
कर्ता का एकमात्र उद्देश्य सत्य का. उद्घाटन करना है, इससे अधिक कुछ नहीं | 
इसी सत्य की खोज की दृष्टि से धर्मशास्त्र ग्रन्थों का परायण एवं अनुशीलन किया 
गया ह आर उसमें जैसा मुझे मिला है, उसको वैसा ही रखने का प्रयत्न किया 
गया है | 
इस शोध प्रवन्ध के ग्रन्दर विष्णु धमंसुन्न ग्रौर विष्णु स्मृति नाम से उद्घत 
उद्धरणों को एक ही समभना चाहिये । प्रारम्भ में विष्णु To Yo करके उद्धत किये 
गये हैं, परन्तु विष्णु aiga नाम से प्राप्त होने वाला कोई प्रकाशित घर्मसुत्र नहीं gil 
हाँ, विष्णुस्मृति नाम से प्रकाशित स्मृति उपलब्ध होती है, जिसके टीकाकार नन्द- 
पण्डित हैं । विष्णु aiga के टीकाकार भी नन्दपण्डित कहे गये हैं। अतः इन दोनों 
(विष्णु धर्मत atx विष्णु स्मृति) अन्थों को एक ही समना चाहिये । नन्दपण्डित 
की टीका का नाम केशववंजयन्ती है । 
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प्रस्तुत अध्ययन आगरा विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा पी-एच० डी० उपाधि 
के लिये स्वीकृत शोध प्रबन्ध है । यह शोध कार्य संस्कृत जगत्‌ के प्रसिद्ध मनीषी एवं 
दार्शनिक विचारक स्वर्गीय श्री sto नरेन्द्रदेव सिह, अवकाश प्राप्त भ्रध्यक्ष, संस्कृत- 
हिन्दी विभाग, बलवन्त राजपुत कॉलिज, थागरा के निर्देशन में सम्पन्न हुआ है । 
आपने मेरे शोध-प्रध्ययन की दिशा तो निर्धारित की ही थी, साथ ही सभीप्रकार की 
सुविधा एवं सहायता प्रदान करने की भी कृपा की थी। यद्यपि इस समय श्राप इस 
भौतिक नश्वर जगत्‌ में नहीं है, तथापि यह आपके ही fraga मार्ग-दर्शन का 
परिणाम है कि यह कार्य इस रूप में प्रस्तुत हो सका है । इसके लिये मैं आपके प्रति 
अपनी साभार कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कत्तंव्य समझता Fda 

गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गड्डी, हरिद्वार के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ० 
रामनाथ जी वेदालंकार, वेदोपाध्याय श्री पं० भगवहत्त जी वेदालंकार तथा श्री पं० 
धर्मदेव जी वेदवाचस्पति का मैं हृदय से अत्यन्त कृतज्ञ हें, जिन्होंने अनेक निर्देशा- 
त्मक महत्त्वपूर्ण सुझाव देकर शोध-कार्य में सहायता दी है और साथ ही अपने व्यस्त 
कार्यक्रम में से श्रपना Ayer समय देकर प्रस्तुत ग्रन्थ को मनोयोगपूर्वक देखने की 
कृपा की है। 

श्रद्धेय डाँ० सूर्यकान्त जी, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं ग्रध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा श्री to भगीरथ जी शास्त्री के प्रति भी मैं 
कृतज्ञता से श्रद्धावनत हुं, जिन्होंने शोध-कार्य में ग्राने वाली ग्रनेक समस्याओं का 
समाधान किया है । Sto विष्णुशरण जी “इन्दु”, मेरठ कॉलिज, sto कणांसिह जी 
वर्मा, मेरठ कालिज, प्रो० रामपाल जी विद्यालंकार, गव्ेमँण्ट कॉलिज, मलेरकोटला 
पञ्जाब, प्रो० ब्रजेश विद्यालंकार, एस० dto arto सिन्थिया कालिज, अडोखर, 
श्री देवेन्द्र जी स्नेही गुरुकुल कुरुक्षेत्र करनाल, श्री प्रेमनारायण पालीवाल; 
श्री धीरज कुमार गोयल तथा डॉ० ब्रह्ममित्र श्रवस्थी, दिल्ली के प्रति भी मैं हृदय से 
कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे विविध प्रकार के सुझाव देकर तथा विस्तार में जाने से निय- 
न्त्रित कर मेरी इस कायं में सहायता की है । 

इस प्रसङ्ग में मैं स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी मित्तल, दुर्गाभवन, मेरठ तथा स्वर्गीय 
श्री रामजीलाल जी, मेरठ को स्मरण किये बिना नहीं रह सकता हूँ, जिन्होंने मुझे 
हमेशा अपने शोध कार्य में प्रवृत्त रहकर उसे पुणं करने की प्रेरणा दी और जिनके 
आशीर्वाद का ही यह परिणाम है कि यह कार्य इस रूप में सम्पन्न हो सका है। 
प्रस्तुत शोध-कार्ये के प्रसङ्ग में मेरे आगरा-निवास के ग्रवसर पर परम मित्र डाँ० 
गोपीनाथ जी, प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, भ्रागरा कॉलिज, आगरा तथा मैनपुरी- 
निवास के अवसर पर श्री देवदत्त जी भौर उनके सम्पूर्ण परिवार, विशेषकर श्रीमती 
सुषमा, ने स्नेह एवं सौजन्य के साथ जो मेरी सहायता की, उसके लिये उनका 


हादिक धन्यवाद है । 
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इस भ्रवसर पर मैं अपने अनुज स्वर्गीय डॉ० स्वतन्त्र निरूपण ्रायुवंदालंकार 
को विशेष रूप से स्मरण करता हूँ, जिनके सतत प्रयत्न और प्रेममयी प्रेरणाओं ने 
मुझे अपने शोध-कायं में निरन्तर गतिशील रखा है । इनके साथ ही मैं श्रपनी धर्मपत्नी 
श्रीमती यतीन्द्रा देवी को भी नहीं भूला हूँ, जिन्होंने मेरी प्रत्येक सुख-सुविधा का ध्यान 
रखा है Ale जिसका ही यह परिणाम है कि यह शोध प्रबन्ध इस खूप में ग्रा सका है । 
श्री पं० सत्यप्रिय जी विद्यालंकार तथा श्री भाई सत्यदेव जी विद्यालंकार के प्रति भी 
मैं अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे मेरी विपरीत परिस्थितियों 
में मेरी सहायता कर इस कायं में सफल बनाया है । 

साहित्य भण्डार, मेरठ के aaa श्री रतिराम जी शास्त्री तथा उनके ही 
पुत्र श्री राजकिशोर जी शर्मा, मुद्रक सर्वोदय प्रेस, मेरठ भी धन्यवाद के योग्य है, 
जिन्होंने अपने सीमित साधनों से कागज की दुलंभता को सुलभ कर अपने व्यय से 
थोड़े ही समय में प्रस्तुत ग्रन्थ को सुचारु रूप से प्रकाशित कर संस्कृत साहित्य के 
प्रकाशन में अपना विशिष्ट उत्साह ग्रक्षुण्ण रखा है । 

रन्त में, मैं विद्वान्‌ पाठकों से यह नम्र निवेदन करता हूं कि यद्यपि मुद्रण 
की शुद्धता के सिये सभीप्रकार की यथासम्भव सावधानी रखी गई है तथापि प्रेस 
की कुछ भूले रह गईं होंगी, जिनके लिये वे उदारता से क्षमा करेगे तथा भ्रभीष्ट 
संशोधनों का सुझाव देकर मुझे कृताथ करेगे | कि बहुना-- 


गुढा-मेनपुरी 


रामनवमी निरूपण विद्यालंकार 
४ ATT, १६७१ 
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डा० वी० पी० काणे' के अनुसार प्रसिद्ध एवं महत्त्वपुरां ग्रन्थों 
: तथा लेखकों का काल निर्धारण-- 
(ई० पु०=ईसा के पूवं : fo उ०--ईसा के उपरान्त) 
६००-३०० $o Jo : गौतम, ग्रापस्तम्व, बौधायन, वसिष्ठ के qi- 
| सुत्र 
१५० ($o पू०)-१०० ($o Jo) ; पतञ्जसिका महाभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत 
प्रथम सीमां के श्रासपास) 


२०० ई० पु०-१०० ई० उ० ४ मनुस्मृति 

१००-३०० ई० उ० : याज्ञवल्क्यस्मृति 

१००-३०० ई० उ० : विष्णु aiga 

१००-४०० ई० उ० : नारदस्मृति 

३००-४०० $o Go : व्यवहार आदि पर वृहस्पतिस्मृति (प्रभी तक 


इसकी प्रति नहीं मिल सकी है) । एस० 
dto ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश 
अनूदित हैं और प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने 
aa के बहुत से विषय संग्रहीत किये हैं 
जो गायकवाड़ श्रोरियण्टल सीरीज द्वारा 


प्रकाशित हें । 
४००=६०० $o go : कात्याथनस्मूति (गभी तक प्राप्त नहीं हो 
सकी है) । 
1६००-६९०० Fo Fo : अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, 
देवल | 
"८००-८५० ई० go : याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप 
८२५-६०० Fo Yo : मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि 
१०८०-११०० $o Jo : याज्ञवल्क्यस्मृतति को टीका मिताक्षरा के 
- लेखक विज्ञानेश्‍वर 
१०८०-११०० ई० उ० १ मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज 
११००-११३० ई० उ० : कलातरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल घर्म- 


शास्त्र विषयक निबन्ध के लेखक लक्ष्मीधर 
i ण १० ० SS 

1. धर्मशास्त्र का इतिहास द्वितीय भाग अनुवादक अजु न चौबे काइयप, १६६५ 
पृष्ठ १२-१५॥ 
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( vii ) 


दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका कै 
लेखक जीमुतवाहन 

प्रायदिचत्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता 
भवदेवभट्ट 

झपराक, शिलाहार राजा .ने याज्ञवल्क्य 
स्मृति पर एक टीका,लिखी । 
सोमेदवरदेव का मानसोल्लास या ग्रभिल- 
षितार्थ चिन्तामणि । 

हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध- 
भट्ट। ` 

श्रीधर का स्मृत्यथंसार | 

मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक ' 

गौतम एवं श्रापस्तम्व घमंसूत्रो तथा कुछ 
TATA के टीकाकार हरदत्त । 

देवण्णभट्ट की स्मृतिचन्द्रिका | 

हेमाद्रि की चतुवं गे चिन्तार्माण । 

वरदराज का व्यवहारनिणाय | 
गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रिया रत्ना- 
कर आदि के रचयिता चण्डेशवर | 
पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधबीय तथा 
अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं सायण के भाई 
साधवाचायं । 

मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदन- 
पारिजात एवं महाणांवप्रकाश संगृहीत किये 
गये । 1: 

याज्ञवक्ल्य की टीका दीपकलिका, प्रायश्‍्चित्त- 
विवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं अन्य ग्रन्थों के 
लेखक शुलपारि | 

शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक 
रुद्रधर | 

शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामरि आदि के 
रचयिता वाचस्पति । 

दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आादि के रचयिता 
वर्धमान | 
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प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत 
सरस्वतीविलास । 
शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी ग्रादि के 


` प्रणेता गोविन्दानन्द । 


प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के 

लेखक नारायण भट्ट | 

Maia, तीथंतत्व, शुद्धितत्व, प्रायश्चित्त- 
तत्व आदि तत्वों के लेखक रघुनन्दन । 
द्वैतनिणाय या घमंद्वैतनिणाय के लेखक शंकर- 
भट्ट | 

वेजयन्ती (विष्णुधर्मसुत्र की टीका), श्राद्ध- 
कल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं दत्तकमीमांसा के 
लेखक नन्दपण्डित । 

निणयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शुद्रकमला- 
कर ग्रादि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकरभट्ट । 

faafaa का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं- 
तीर्थप्रकाश, प्रायरिचित्तप्रकाश, श्राद्धप्रकाश 
आदि | 

प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर 
१२ मयुखों में (यथा--नीतिमयूख, व्यवहार- 
मयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक 
नीलकण्ठ | 

वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल | 

घमं सिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 
मिताक्षरा पर ““बालम्भट्टी” नामक दीका के 
लेखक बालम्भट्ट | 
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कालनिर्धारण 
विषयानुक्रमणिका 
उद्धरण-संकेत 


प्रथम अध्याय--विषय-प्रवेश 
१. समस्या 
_ २. विषय का महत्व 
३. शोध प्रबन्ध का क्षेत्र 
(क) miga 
(ख) स्मृति 
स्मृति किसको कहते हैं 
स्मृतियों की संख्या 
(ग) निबन्ध 
४. विषय प्रतिपादन का प्रकार 


द्वितीय अध्याय 

१. ‘aut पद का अर्थ 
रंग-भेद विवेचन 

२. शुद्र वणां l 
qa’ शब्द की व्युत्पत्ति 
शूद्र की वैदिक उत्पत्ति 
शुद्रोत्पत्ति का पाइचात्य सिद्धान्त 

३. वर्ण और जाति 

४, ग्राये और दस्यु 
आय और दस्युओं में भेद 
भ्राये भौर दस्युओं का युद्ध 
a 
दस्यू 
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५, भ्राये ग्रौर दास 


दास 


SNE AMS 


दासों के वध का वणान 
दासों के नगरों की ध्वस्तता का वणान 
दासों की प्रजाओं का उल्लेख 


« दासों का भृत्य के रूप में वरन 
` दासों की सम्पत्ति 


कया दास और दस्यु ग्रमिन्न हँ ? 
्राये और शुद्र. 
वेदों में शुद्र की स्थिति 


तृतीय अध्याय--शूत्रो को जातियों का वर्णन 
` १. शुद्रों में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, 
उनका परिगणन तथा परिचय 
२. वर्ण और वणांसं क्र 
३. सवरणं, अनुलोम एवं प्रतिलोम 
४. घर्मंशास्त्र ग्रन्थों में वित जातियों का परिगणन 
५. घमंसूत्र एवं स्मृतियों में वशित विभिन्न जातियाँ 


१ 


१ 


5 ८0 १० x ९१ ८० ८० 


m डी 


wd 


झनुलोम जातियाँ 

प्रतिलोम जातियाँ 

ग्रन्य श्रनुलोम-जातियाँ 

aa प्रतिलोम जातियाँ 

व्रात्य fast से उद्भूत जातियाँ 

संस्कार राहित्य से निमित जातियाँ 

वणां के साथ अनुलोम और प्रतिलोम जातियों 
के सम्बन्ध से उत्पन्न जातियाँ 


« दो भ्रनुलोम जातियों के परस्पर मिश्रण से 


उत्पन्न जातियाँ 


. दो प्रतिलोम जातियों के परस्पर संसग से 


उत्पन्न जातियाँ 


„ भ्रनुलोम ग्रौर प्रतिलोम जातियों के परस्पर 


संसगं से उत्पन्न जातियाँ 


, अज्ञात उत्पत्ति वाली नाम्ना उपलब्ध होने 


वाली जातिया 
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अंगिरंस्‌ 

भ्रथवं०- ; 

afa” 

ग्रापस्तम्व To Fo 
ato स्मृति 

ARTo Fo Fo 
उशनस्‌ 

0. 9. 7. 

ER 

कात्यायन ==कात्या० 
कृष्ण यजु० तैत्ति० संहिता 
कृष्ण यजु० तैत्ति० ब्राह्मण 
गोतम=गौतम To Fo 
गौ० To Yo परिशिष्ट 
तीथेकल्प० 

तोथंचिन्ता० 

तीथंप्र० 

दक्ष 

नारद 

पराशर 

परा० मा० 

पा० 

प्राय० प्रकरण 

प्राय० वि० 

बोधायन 

बृहद्‌ उप० 

बृहत्पराशर 

बृहदुयोगि याज्ञ० 

बृहू० 

ब्रद्मोक्त याज्ञ० संहिता 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ dd ॥ ॥ | 


अंगिरस स्मति 
अथववेद 
भ्रत्रिस्मृति 


MTO Togo --ग्रापस्तम्ब -- आपस्तम्बधमंसूत्र 


ग्रापस्तम्बस्मृति 

आश्वलायन TATA 
उशनस्‌स्मृति 

Original Sanskrit Texts 
ऋग्वेद 


कात्यायनस्मृतिसा रोद्धार--कात्यायन स्मृति 


कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता _ 
कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण ` 
गौतम घर्मसृत्र--गौतम घमंसुत्र 
गौतमधमंसुत्रपरिशिष्ट 

तीर्थेकल्पतरु 

तीर्थचिन्तामरिण 

तीथंप्रकाश 

दक्षस्मृति 

नारदस्मृति 

पराशरस्मृति 

परा० माधव=पराशरमाधव 
पाणिनि 

प्राय० To --प्रायर्चित्त प्रकरण 
makaa विवेक 

बौधा० To सु०=बौधायन THAT 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बृहत्परा० स्मृति--बृहत्पराशरस्मृति 
बु हदूयो गियाज्ञवल्क्य 

बुहस्पति= बृहस्पतिस्मृति 

ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता 
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भनु 

यजुः 

यम 

याज्ञ० 
लघ्वाइवलायन 
वशिष्ठ 


फन्को 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ 


xx ) 
मनुस्मृति 


यजुष्‌ =यजुवेद 
यमस्मृति 


याज्ञवल्क्य == याज्ञ० स्मृति=याज्ञवल्क्यस्मृत्ति 


लघ्वारवलायनस्मृति 


वशिष्ठ To सू०=वा० घ० वासिष्ठधर्मशास्त्र 


वर्ष कियांकौमुदी 


विष्णु ध०सू०=विण्ध०सु० ==विष्णुघमंसूत् 


वि० रत्नाकरविवादरत्नाकर 
वाजसनेयी सं हिता 
वृद्वगौतमस्मृति 

वृद्धहा रोतस्मृति 

व्यवहार निर्णय 

व्यवहार प्रकाश 

शत० ब्रा०--शतपथब्राह्मण 
शंखस्मृति 

शुक्लयजुर्वेद 

बिवादाणंवसेतु 

स्मृति च०--स्मृतिचन्द्रिका 
स्मृतिमुक्ताफल 

हारीतस्मृति 


(re 
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@ शोघ-प्रबन्ध का क्षेत्र 
@ विषय प्रतिपादन का प्रकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: 2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OO 
प्रध्याय 
विषय-प्रवेश 
OA 
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१. समस्या 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भ्रौर विशुद्ध भारतीय राष्ट्रीय सरकार का निर्माण 
होने के पश्चात्‌ मनीषी विचारको का विचार एवं सरकार की नीति इसप्रकार की हो 
गई है कि भारत की उन्नति के लिये ग्रभिशाप के रूप में विद्यमान जाति-प्रथा को समूल 
नष्ट कर दिया जाये । भारतीय संविधान के अन्दर परिगरिणत जातियों के लिये विशिष्ट 
नियमों का निर्धारण किया गया है तथा सन्‌ १६५५ में भारतीय लोकसभा ने Un- 
touchability (Offences) Act को पास किया है, जिसके अनुसार me जातियों 
को मन्दिरों, कुओं, विद्यालय, दुकानों, जलपानगृहों रौर सिनेमागृहों में भ्रथवा अन्य 
किसीप्रकार से अपने से पृथक्‌ अथवा हीन समझने पर कठोर दण्ड की व्यस्था की गई 
है । केन्द्रीय सरकार की आर प्रान्तीय सरकार की नौकरियों में जाने : लिये ग्रायोजित 
होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनके लिये १।८ के अनुपात में स्थान सुरक्षित 
रखा जाता है भौर उनकी न्यून शिक्षा के ISN और आयु का निर्धारण किया 
जाता है । इसीप्रकार उनकी जाति के विद्यार्थियों के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी 
छात्रवृतियाँ भी सुरक्षित होती हैं | 

जाति पर लिखने वाले भ्रनेक लेखकों का ऐसा विचार है कि जाति-प्रथा के 
साथ अस्पृश्यता अभिन्न भाव से जुड़ी हुई है तथा कुछ लेखकों का ऐसा विचार है कि 
हिन्दुत्व के जीवन के लिये यह जाति-प्रथा भ्रनिवार्ये स्थिति है। परन्तु ये दोनों ही 
बिचार अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं । : 

सन्‌ १६५५ में भरो एम० एम० श्रीनिवास की भ्रध्यक्षता में Indian Con- 
ference on Social Work ने जाति-प्रथा और भअस्पृश्यता को दूर करने के उपायों 
को खोजने के लिये विचार गोष्ठी (Seminar ) का आयोजन किया था, जिसमें अनेक 
झौर विविध प्रकार के विचार व्यक्त किये गये थे । इसमें अनेक वक्‍ताओओं ने ग्रस्पृद्य 
जातियों के लिये अत्यधिक सुरक्षा के प्रयत्नों के खतरे की ओर ध्यान प्राकृष्ट किया 
था | और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसप्रकार के ar फैल रहे थे और हैं कि 
अनेक हिन्दुओं ने अस्पुश्यों को प्राप्त होने वाली वि सुविधाओं को प्राप्त करने 
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के लिये अपने झापको अस्पृश्य कहना शुरू कर दिया है । इस अवस्था में जबकि इन 
तथाकथित निम्न कही जाने वाली गुद्रो की कोटि में आने वाली जातियों को सभी 
प्रकार का संरक्षण दिये जाने का प्रयत्न चल रहा है, तब शूद्रों की स्थिति का भ्रध्ययन उन 
समस्याग्रों का समाधान खोजने में यत्किचित्‌ सहायक ही होगा, ऐसा सोचकर ही इस 


दिशा में यह प्रयत्न किया जा रहा है । 


२. विषय का महत्व 

. वर्तमान भारतीय हिन्द्र समाज का प्रमुखतम आधार चातुर्वण्यं व्यवस्था है, 
जो वैदिक काल से किसी न किसी रूप में अद्यावधि चली जा रही है। यद्यपि प्राचीन 
काल की सुव्यवस्थित चातुवेण्ये व्यवस्था वर्तमान काल में जड़ीभूतं जाति-प्रथा के रूप में 
दिखाई देती है, तथापि कोई भी व्यक्ति तव तक हिन्दू समाज को पूर्णतः हृदयंगम 
नहीं कर सकता है, जब तक कि वह इसकी जाति-व्यवस्था तथा इससे सम्बन्धित विधान 
को नहीं समझ लेता है । ग्रत: इस समाज को सर्वात्मना समभने के लिये जाति-प्रथा 
का सुव्यवस्थित और विस्तृत इतिहास ग्रपेक्षित है । इस शोध प्रबन्ध का एकमात्र 
उद्देश्य हिन्दू समाज के चार वणां में से एक वर्ण शुद्ध का अध्ययन करना है। इस 
शूद्र वरां का, जो कालान्तर में शूद्र जाति के नाम से कहा जाने लगा और वर्तमान 
समय में जबकि शूद्र के नाम से कोई जाति कही नहीं जाती है, सुव्यवस्थित एवं. 
विस्तृत इतिहास इस वर्तमान युग में अत्यन्त ही अपेक्षित है। यद्यपि जाति-प्रथा को 
आधार मानकर पुस्तकों का प्रणयन इस बीसवीं शती में हुआ है, पर पुनरपि शुद्र को 
ही एक आधार मानकर लिखी जाने वाली पुस्तकों का सर्वथा अभाव ही दृष्टिगत 
होता है भौर जो दो-चार पुस्तके शूद्र पर लिखी दिखाई देती हैं, उनका या तो क्षेत्र इतना 
विस्तृत है कि शूद्र को कोई स्थान मिल ही नहीं पाता है और या इतना संकुचित 
है कि शूद्र के विषय में अभीष्ट ज्ञान होता ही नहीं है । यही कारण है कि विषय की 


४ 


DaT यहाँ किया गया है । इसीप्रकार sat के बा 
7 SISA हर से ग्राकर भारत के 
निवासी दस्यु ग्रथवा दासों को जीतकर (ललकग क मयय मे किया जायेगा) वरन श्रागे के ग्रध्याय में किया mite) 


१. तस्य कमंविवेकाथं Tarai वाइुपुर्वशः। स्वायम्भुवो ageing शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ 
Fn कर्मा मनु १.१०२। 
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अपना दास वना लेने वाले सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने वालो के मत में yal की 
स्थिति के अ्रध्ययन का प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि विजेता और विजित का सम्बन्ध ही 
एक को उच्च और दूसरे को निम्न स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। इस मत के 
अनुसार भागे चलकर विजेता यों औ्रौर विजित दास भ्रथवा दस्युओं के मध्य कितना 
भी सुमधुर सम्बन्ध क्यो न हो जावे, उन दोनों की समाज में समान स्थिति सम्भव at 
नहीं लगती | इसके विपरीत पुरातन चातुर्वण्यं व्यवस्था के अन्दर शुद्र को चतुर्थ वणां के 
रूप में त्रैवरणक आयो के समकक्ष रखकर पुनः शूद्रों की स्थिति का भ्रध्ययन उचित 
और समीचीन प्रतीत होता है । एक मत के भ्रनुसार विजित विजित है, पराजित ate 
प्रताड़ित है तथा प्रारम्भ से ही वह ग्रपना जीवन दास की निम्न कोटि से शुरू करता है 
भ्रौर दुसरे मत के अनुसार गुण कमें स्वभाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शुद्र वणं का 
हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति द्विजाति वर्ण का हो सकता है । ग्रतः शूद्र वर्ण की 
कोटि में आने वालों की समाज में भिन्न-भिन्न कालों में क्या स्थिति रही, यह श्रध्ययन 
के लिये अत्यन्त रोचक एवं महत्वपूर्ण सामग्री को प्रस्तुत करता है । 


भारतीय समाज में प्रत्येक जाति अपने आप में एक सामाजिक इकाई है। 
प्रत्येक जाति के रीति रिवाज, जिनके श्राधार पर उसकी स्थिति होती है, दूसरी जातिं 
के रीति रिवाजों से सामान्य रूप से भिन्न होते हैं । एक जाति का व्यवित दुसरी जाति 
में विवाह नहीं कर सकता है । इसीप्रकार एक जाति का खान-पान भी दूसरी जाति के 
व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है और ारचयं की बात तो यह है कि इसप्रकार का कोई 
लिखित विधान न होते हुये भी प्रत्येक जाति का व्यक्ति यह जानता है कि उसको किसके 
साथ या किसका भोजन नहीं करना चाहिये । यद्यपि इस stadt शती में वैज्ञानिक 
उन्नति होने के कारण, यातायात की सुविधा होने के कारण तथा जाति विहीन समाज के 
निर्माण के उद्घोष जन्य परिणामों के कारण खान-पान जन्य पार्थवय सम्प्रति लुप्तं- 
प्राय होता जा रहा है । इस समय तो इसप्रकार की जातिगत पार्थक्य की भावना 
केवल विवाह के अवसर पर ही देखी जा सकती है, इन समग्र दृष्टिको शो से एक “ 
सामाजिक इकाई के रूप में शूद्र का अध्ययन अपने श्राप में महत्त्वपूर्ण है। Ad: चतुर्थ 
वण के रूप में धर्मशास्त्र ग्रन्थों में शूद्रों की स्थिति का HATT, जो श्रध्ययन की दृष्टि 
से अ्रभी तक भी सर्वथा TBAT रहा है, अपने क्षेत्र में एक सर्वथा नवीन और मौलिक 
प्रयास होगा तथा इससे वर्तमान ज्ञान में अभिवृद्धि होगी । 


३. शोध-प्रबन्ध का क्षेत्र 


उत्तर वैदिक काल से लेकर ada काल तक भारतीय समाज मे जाति 
व्यवस्था की एक महत्त्वपुर्ण भूमिका रही है । प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र के ग्रन्थों सें 
हम चारों वर्ण के जीवन से सम्बन्धित नियमों को पाते हैं । इस घमंशास्त्र विषयक 
साहित्य का निर्माण घमंसूत्रों, स्मृतियों एवं टीकाश्रों तथा निबन्धों से होता है, जिसको 
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तीन सुनिश्चित कालो में विभक्त किया जा. सकता है, यद्यपि यत्किंचित्‌ भाग अपने 
काल का अतिक्रमण करके दूसरे काल में भी प्रविष्ट हो जाता है । 

(१) प्रथम काल प्राचीन घमं सूत्र ग्रोर मनुस्मृति का है। यह समय कम से 
कम छठी शती ईसा पुवे से प्रारम्भ होकर ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने तक है । 

(२) द्वितीय काल उस समय से प्रारम्भ होता है जबकि पद्यात्मक स्मृतियों 
में से अनेक पद्यात्मक स्मृतियों की रचनायें हुई थीं । यह काल ईस्वी सन्‌ की प्रथम 
शती से लेकर लगभग ८०० ईस्वी तक है । इस काल के ग्रन्दर हम याज्ञवल्क्य तथा 
रत्य स्मृतियों को ले सकते हैं । 


(३) तृतीय काल टीकाकारों और निवन्धकारों का है । यह काल १००० वषे 
से भी प्रधिक का है, जो ७ वीं शती से प्रारम्भ होकर १८०० ईस्वी तक के लम्बे 
समय को व्याप्त करता है । इस भ्रन्तिम काल का प्रथम भाग प्रसिद्ध टीकाकारों 
का स्वाणम काल था । इस काल के टीकाकारों में भ्रसहाय, विइवरूप, मेधातिथि 
श्रौर विज्ञानेइवर के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं। इस काल के भ्रन्दर इस 
प्रकार की रेखा खीचना भ्रसम्भवप्राय है कि इस काल में तो टीकाग्नो की रचना 
हुई भ्रोर इस काल के अन्दर स्वतन्त्र रूप से घमं के विषयों को लेकर निबन्धों का 
निर्माण हुआ । टीका और निवन्धों की रचनाओं के बीच दोनों को पृथक्‌ करने वाली 
कोई विभाजक रेखा खींचना सम्भव नहीं है । नन्दपण्डित ने १७ शती में विष्ण mi- 
त्रः पर केशव वैजयन्ती नामक टीका लिखी । परन्तु १२ शती से लेकर आगे तक 
ma लिखना एक सामान्य प्रवृत्ति थी परन्तु ये किसी विशिष्ट स्मृति की टीकायें नहीं 
कहलाती थीं । ये भ्रपने आप में स्वतन्त्र ग्रन्थ थे जिनकी प्रवृत्ति निबन्ध के सदृश थी । 
इंसके झन्दर धमं के विषयों पर स्मृतिकारों के द्वारा कहे हुये सभी प्रकरणों का 
संग्रहमात्र था । इसप्रकार को श्र णी में ने वाले ग्रन्थों के उदाहरण के रूप में 
कल्पतरु, स्मृतिचन्द्रिका, चतुर्वरगचिन्तामरिण, चण्डेशवर का रत्नाकर, आचार और 
प्रायश्चित्त पर विश्वरूप की टीका, मिताक्षरा ate अपराक के ग्रन्थ लिये जा सकते टु, 
यद्यपि ये याज्ञवल्क्य पर टीकाये कहीं जाती हैं तथापि ये वस्तुतः निबन्ध की कोंटि में 
रखे os सकते हैं । शंकरभट्ट प्रणीत द्वैतनिणंय में विज्ञानेश्वर को प्रायः सभी प्रमुख 
निबन्धो के लेखक के रूप में कहा गया है । इसीलिये इस तृतीय काल को टीकाकारों 
आर निबन्धकारों का एक ही युग कहा जा सकता है। यहां इसप्रकार की कोई 
प्रावश्यकता भी नहीं प्रतीत होती है कि इन दोनों के मध्य कोई विभाजक रेखा खींची 
ही जाये । बस, उक्त तीनों कालों को व्याप्त करने वाला घर्मशास्त्र साहित्य ही इस 
ou oo अध्ययन का सुविस्तृत क्षेत्र है; अर्थात्‌ धर्मेसुत्र, स्मृतियां श्रोर टोकार्ये 
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(क) घमंसुत्र--इस शोष-प्रबन्ध के क्षेत्र के भ्रन्तगंत भ्राने वाले घमंशास्त्र के 
ग्रन्थों में घमंसूत्र सबसे प्राचीनं हैं । इस ate दृष्टिपात करने पर गौतम, बौधायन, 
' श्रापस्तम्ब तथा वशिष्ठ - ये चार ही प्राचीन clas ग्राज शुद्ध रूप में उपलब्ध होते 
हैँ । अन्य धमंसूत्रों के वचन घर्म पर लिखित निबन्त्रों के रचयिताश्रों द्वारा संग्रहीत 
हैं श्रव्य, परन्तु मूल ग्रन्थ प्राप्य नहीं Fl sto पी० वी० काणे ने इन धमंसूत्रों के 
रचनाकाल का निर्घारण ६००-३०० ईसा पूवं किया है । गोतम aiga, जिसमें शुद्र 
के विषय में पर्याप्त सामग्री है, सम्भवतः सबसे प्राचीनतम धमंसूत्र है । परन्तु इसके 
अन्दर क्षत्रिय पुरुष और शुद्र HUT से उत्पन्न होने जाले यवन (गोतम ४-१७), वैश्य 
झौर शूद्र के सम्मिलित क्रियाओ्रों के विषय में भ्रनेक उदाहरण (गौतम ५-३७-३८, 
४२), जो कि बाद में घमंशास्त्रों में प्राप्त होते हैं, सम्पूणं भारत के लिये एक समान 
विधानों का निर्माणः, गोहत्या के दण्ड का विधान (गौतम २२:१८) Ate प्राय: २० 
adist जातियों का उल्लेख (गोतम ४-१४-२१) यह प्रतिपादित करता है कि 
घमंसुत्र की सूची में बाद में पर्याप्त परिवर्तत हुआ है । घमंशास्त्रों में ब्राह्मणों की 
श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है । वैदिक काल के पश्चात्‌ लिखे जाने वाले ग्रन्थों में 
केवलमात्र इतना प्रतिपादित किया गया था कि शूद्र एक सेवा करने वाला वर्ग है, 
परन्तु धमंसुत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि शूद्र का कतंव्य तीन उच्च वणों 
की सेवा करना ही है भौर इसप्रकार उसको श्राश्चित बना दिया गया” | गोतम To 


e 


~ 


qo (१०.६२) ने शुद्र के लिये शिल्पवृत्ति की बात कही है । इससे यह प्रतीत होता , 
है कि शूद्रों का एक वर्ग जुलाहा, बढ़ई, लुहार, चमंकार, कुम्हार ग्रादि का काम भी . 


करता था । धमंसूत्रों में दास और Yat की एकता प्रतिपादित नहीं होती है । धमं- 
Wal के प्रनुसार ब्राह्मण शुद्र के बदले शुद्र ले सकता है, परन्तु उसको बेच नहीं 
सकता ।१ घमंसूत्र शूद्र वर्ण के रहन-सहन पर भी प्रकाश डालते हैं । शूद्र नोकर अपने 
स्वामी के उच्छिष्ट भोजन को खाते थे । दासों और वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों 
को भूखा नहीं रखा जाता था परन्तु सामान्य रूप से जो भोजन उनको दिया जाता 
था वह उनके स्वामी के भोजन की म्रपेक्षा निम्न कोटि का होता था । ाप० घ० 

० के प्रारम्भ में 'सामयाचारिक“ घमं का प्रतिपादन कर रहा हूं” कहकर उपक्रम 
किया गया है । सम्भवतः श्रापस्तम्ब का आशय यह है कि स्मृतियों का धर्म वस्तुतः 
प्रधान रूप से वेदों पर ग्राश्षित आचार मात्र है, अतः वेद भी घमं का प्रमाण है । 
झापस्तम्ब घमंज्ञों के समयों का अर्थात्‌ TAA द्वारा किये गये प्रस्तावों का भ्रधिक 


= 


समर्थन करता है । वह यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि स्मूतियों के झाचार , 
शिष्टकृत हैं, अत एव बाद में उसने कहा कि--"यम्‌ आर्याः क्रियमाणां प्रशंसन्ति 


1; Bubler S.B.E. Val II Page XLIX. 

2, गौतम To Fo १०५४-५७, आप To Fo १११-७ 

3. श्राप To Fo १७°२० १५ वासिष्ठ धमेशास्त्र २°३६, गौतम ७:१४। 
4. ग्रथातः समयाचारिकान्‌ धर्मान्‌ व्याख्यास्यामः | ११११. 
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स घर्मः” | उसने यह भी कहा है कि स्त्री और शुद्रादि का आचार भीःयदि वेदादि 
.से विरोधी नहीं है अरर परम्परया प्राप्त है, तो उसे भी “सदाचार” के अन्दर ग्रहण 
“ कर लेना चाहिये । इसप्रकार शूद्र का आचार भी प्रामाणिक होता है? । इन घर्मे- 
सूत्रों का क्रम डा० पी० वी० काणे के भ्रनुसार (जो उन्होने अपने History of 
Dharmashastra में अपनाया है) ही स्वीकार किया गया है, जो इसग्रकार है :-- 
१. गौतम THT: ६००-४०० ईसा पूर्व के लगभग 
` २, बौधायन TGA: : ' ५००-२०० ईसा पुवं के बीच में 
३. भ्रापस्तम्ब घमं सूत्र : ६००-३००.ईसा पुर्वं के मध्य 
४. वसिष्ठ धमेसूत्र: ३००-१०० ईसा पूर्वं 
५ विष्ण aiga: ३००-१०० ईसा पूर्व, यह प्राप्य नहीं है किन्तु 
विष्णुस्मृति प्राप्त होती है, जिस पर नन्दपण्डित की केशववैजयन्ती टीका है । काणे 
ने इसी टीका का उल्लेख विष्णु घमंसूत्र के लिये किया है। | 
इस काल निर्णय का विषय हमारे प्रस्तुत विषय की परिधि से बाहर है, ग्रतः 
हमने उपय क्त काल निर्णय को प्रामाणिक मानकर उक्त विषय का प्रारम्भ किया 
है । उसके विषय में हमारा मौलिक अन्वेषण नहीं है । । 

- “ (ख) स्मृति--भारतीय घमंशास्त्र का स्रोत वेद है झौर वेद के विषय में यह 
मान्यता है कि :-- (१) मनुष्य के लिये जो कुछ भी कल्याणकारी है, वह वेद से 
जाना जा सकता. है.। (२) इसका ज्ञान केवल वेद से ही हो सकता है और (३) जो 
कुछ भी वेद कहता है वह अतिवाय सत्य है । इस मान्यता को आधार मानकर ही 
भारतीय विचारको ने अपने चिन्तन की आधारशिला वेद को बनाई है । किन्तु साथ 
ही साथ भारतीय ऋषि समय के प्रवाह को भी नहीं भूले है । परिणामतः जैसे जैसे 
समय में विचारों की क्रान्ति होती गई, उन्होंने उन विचारों की क्रान्ति के बीज भी 
वेद में देखे हैं। परिणाम यह हुआ है कि वैदिक साहित्य के बाद अपनी प्रगतिशील 
आस्था में जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं में स्मृतियों का उदय हुआ । कोई भी व्यक्ति 

यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि स्मृतियों में कुछ ऐसी नई बात 
» जो वेदों में न हो । उनका यह इढ विचार है कि स्मृतियां, जैसा कि नाम से प्रतीत 
होता. हैं, घमंशास्त्र wea हैं जो ऋषियों द्वारा स्मृतिपूर्वक लिखे गये हैं । इनके लिखने 
वाले भी वे. ऋषि हैं, जिनको वेद का ज्ञान है। इन स्मृतियों का प्रणयन भी इस 
कारण से हुआ कि ऋषियों ने यह अनुभव किया कि आगे भाने वाली पीढी उस ज्ञान 
. को. हृदयंगम करने में असमर्थ है जो ज्ञान वेदों में सुरक्षित है । अतः वेदों के ज्ञान को 
उन मुग्ध बुद्धि वाले व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये ही सार रूप में स्मृतियां लिखी 
गई। ये स्मृतियां भी स्थान और काल के भेद से सभी मनुष्यों को समान रूप से 
प्रभावित नहीं कर सकती थीं, भरतः स्थान और काल भेद को ध्यान में रखते कम सत सया मो काल तेर को ध्यात से रखते हये भेक झनेक 


1. स्त्री म्यश्चावरवणाम्यो धर्मशेषान्‌ प्रतीयात्‌ इत्येक इत्येके ॥ वही २"११०२९-१६ | 
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स्मृतियों का प्रणयन हुआ । इन स्मृतियों का निर्माण काल भारत के विभिन्न स्थानों 
पर विभिन्न समयों में हुआ था और उनके लिये यह आवश्यक था कि वे मनुष्यो की 
सर्वसम्मत आ्राकांक्षाओं का मागदशन करें और समाज की विद्यमान भ्रवस्था रौर 
सामान्य अनुभव को प्रतिबिम्बित करें । इसलिये यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि 
जिस समय स्मृतियों का निर्माण हुआ था उस समय स्मृतियों में वशात अनेक जातियां 
विद्यमान थीं । तथा अनेक जातियों की सामाजिक स्थिति प्रत्येक स्थान पर waar 
समय समय पर निर्धारित हो चुकी थी । इस बात की साक्षी विभिन्न जातियों के 
लिये निर्धारित विशिष्ट व्यवसाय और भ्राजीविका के साधन हैं। भारतीय घमंशास्त्र 
के विकास में स्मृतियों का नम्वर दूसरे स्थान पर भ्राता है । 


TAA तथा इलोकात्मक स्मृतियों के प्रधान विषय हूँ वणंघमं तथा भ्राश्रम- 
धमं | घ्मंसुत्रों में राजबमं तथा न्याय और व्यवहार के घमं का संक्षिप्त विवेचन है । 
इनका विस्तृत विवेचन मनुस्मृति, विष्णास्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा नारदस्मृति में 
किया गया है 1 विशेष रूप से मनुस्मृति राजबमं की इष्टि से बड़ा ही महत्वपुरां ग्रन्थ 
है । इसमें सातवे अध्याय के पश्चात्‌ सामाजिक संस्थाग्रों तथा राजनीति का विस्तार 
के साथ विवेचन किया गया है | इससे यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि मनु- 
स्मृति भारतीय घमंशास्त्र के इतिहास में विकास या प्रगति के नये युग की परिचायक 
है । मनुस्मृति की समाज सम्वन्धी विचारपद्धति में वेद सम्वन्धी ऐहिक दृष्टिकोण का 
प्रथम परिचय प्राप्त होता है । घमंसुत्रों में यह दृष्टिकोण नहीं पाया जाता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस काल में राज्य तथा वर्ण व्यवस्था के विषय में ऐहिकताप्रधान 
विचारपद्धति का जन्म नहीं हुआ था | कम से कम उसको एक प्रौढ़ रूप प्राप्त नहीं 
हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है | एक दृष्टि से और भी मनुस्मृति अपना विशिष्ट 
स्थान रखती है और यह है परिस्थिति तथा काल के भेदों के अनुसार मनुस्मृति पर 
समय-समय पर किये गये अनेकों संस्कार जिनसे धमं के परिवतंनों का क्रम पाया 
जाता है। इस सम्बन्ध में नियोग को उद्धृत किया जा सकता है। मनुस्मृति 

* में एक स्थान पर नियोग का विधान है" तो दुसरे स्थान पर उसकी घोर निन्दा की 
गई है 12 इसीप्रकार का अन्तविरोध मांस खाने के विषय में m होता है । इस 
तरह का और इतना भ्रन्तविरोध गौतम, म्रापस्तम्व ग्रा दि घमंसूत्रों में नहीं मिलता । अ्रन्य 
स्मृतिग्रन्थो के आघार पर यह तो निरिचित रूप से कहा णा सकता है कि प्राचीन काल 

- भे नियोग को त्रैर्वाणको की मान्यता प्राप्त थी । इस विषय में मनुस्मृति) का कथन 
है कि दुष्ट राजा वेण के काल में इस पशुधर्म का सूत्रपात हुआ | विश्वरूप इस नियोग 
घर्म को शूद्रो के लिये मानते हँ, त्रैवणिको के लिये नहीं । याज्ञवल्क्य ने नियोग की छ 


1. & ५६-६० । | 
2. वही ६"६४-६८ | 


3. वही & ६६-६७ 
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निन्दा कही नहीं की है । इसीप्रकार मनु ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह करने 
की अनुमति देता है”, जबकि याज्ञवल्क्य का यह स्पष्ट कहना है कि “ऐसा मेरा मत 
नहीं 272, पुनरपि जो याज्ञवल्क्य में शूद्र कन्या के साथ विवाह का वर्णन 
उपलब्ध होता है वह तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब ही समझना चाहिये अथवा मनु 
के प्रति आदरभाव प्रकट करने के लिये ऐसा किया गया समभना चाहिये । यही स्थिति 
जुआ के विषय में है । मनुस्मृति (१:२, १०७) और याज्ञ० ((“१) के सहश प्राचीन 
स्मृतियों में यह परम्परा पाते हैं कि ऋषिगण उन स्मृति निर्माताश्रों के पास प्रणतभाव 
से समित्पाणि होकर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको वरणा और आाश्रमों 
के धर्मों के विषय में उपदेश दीजिये । इसप्रकार ऋषियों की महान्‌ स्मृतिकारो के 
पास जाने की चर्चा प्राय: सभी स्मृतियो में पाई जाती है । कहा गया है कि याज्ञवल्क्य- 
स्मृति तथा नारद स्मृति को यह महत्त्व प्राप्त है कि उसने घमंशास्त्र के अन्दर व्यवहार 
के विधानों की आधिकारिकता की स्थापना की Ae अर्थशास्त्र को व्यवहार के विषय 
में किसी भी प्रकार की स्वतन्त्र प्रामाणिकता से वंचित कर दिया 13 इसका अर्थ यह 
है कि याज्ञ० स्मृति के काल से ग्रथंशास्त्र गौण हो गया । पराशर (१-२४) कहता है 
कि इतयुग में मनुविहित धर्म घम माना जाता है, त्रेता युग में गौतम का वचन घमं 
के विषय में प्रामाणिक होता है, द्वापर में शंखलिखित और कलियुग में पराशरोक्त 
घमं धर्म कहा जाता है। इसभ्रकार पराशर ने चारों युगों के लिये चार स्मृतियों की 
प्रामाणिकता को सुस्थिर कर दिया है । सम्भवतः स्मृतिकारों में वृहस्पति सबसे पहला 
विधिज्ञ है, जिसने व्यवहार गौर दण्ड न्योय व्यवस्था में भेद किया है। 
स्मृति” किसको कहते हैं 

श्रुति का तात्पयं उस ज्ञान से है जिसको ऋषियों ने साक्षात्‌ ब्रह्म से प्राप्त 
किया है और पर्याप्त घ्यानपूर्वंक चिन्तन के परचात्‌ की गई उस दिव्य ज्ञान की व्याख्या 
स्मृति है । यद्यपि विद्वानों ने आजकल की भाषा में सामान्य रूप से 'स्मृति' को 
Hindu Law नाम से अभिहित किया है, पुनरपि यह उसके सम्पूर्ण भाव को हृदयंगम 
कराने में अक्षम है। 'स्मृति' नाम से कहे जाने वाले घमंशास्त्र के अन्दर किन-किन 
का परिगणन होता है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। यह स्मृति' शब्द अर्थ 
विस्तार की इष्टि से सभी प्राचीन वेदिक साहित्य से भिन्न साहित्य के लिये प्रयुक्त 
होता है ; तद्यया--सभी श्रौत सूत्र, गृह य सूत्र, और घमंसूत्रों के लिये तथा मनु ग्रौर 

NE भोर 


1. वही ३:१२। 
2. याज्ञ ११६ । | 
3. अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धमंशास्त्रमिति स्थिति: | याज्ञ ० २:२१। 
यदि विप्रतिपत्तिः स्याद्धमंशास्त्रार्थशास्त्रयो: | अथक्षास्त्रोत्तमृत्सू i 
माचरेत्‌ | नारद व्य० मा० ३९ | eee 
` 4. अ्रनुभुताथंविषयं विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । मेघातिथि (मनु २:६) । 
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याज्ञवल्क्य सदृश अन्य सभी स्मृतियो के लिये । इसके विपरीत सीमित अर्थ की इष्टि 
से स्मृति और धर्मशास्त्र-ये दोनों ही शब्द समानार्थक हैं, जैसा कि मनु ने कहा 
है:--“श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशास्त्रं तु वै स्मृतिः” २.१०। गौतम To go (१-२) 
ate वासिष्ठ घमंशास्त्र (१:४) स्मृति को घर्म के स्रोत के रूप में वाणित करते हैं। 
उत्तरमीमांसा में “स्मर्येते च' इस सूत्र के भाष्य में महाभारत आदि को भी स्मृति कहा 
गया है । स्मृतियों की प्रामाणिकता श्रुति के वाद आती है। ग्र्थशास्त्र और घम 
शास्त्र के अन्तर को प्रकट करते हुये पराकं (पृष्ठ ६२६) ने कहा है:-''प्रमाणान्तर- 
दृष्टार्थविषया स्मृतिरर्थंशास्त्रम्‌ वं दिकसमधिगम्यारथविषया तु घमंशास्त्रम्‌ ।” इस शोघ- 
प्रवन्ध के अन्दर जहाँ कहीं भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, सीमित अर्थ में ही gar 
है। इस शाब्द से केवल मनु ओर याज्ञवल्क्य ग्रादि स्मृतियों का ही ग्रहण किया 
जाना चाहिये । स्मृतियों का कार्य मनुष्यों के उत्तरदायित्वपुणा कत्तव्यों ate अधिकारों 
के विषय में उसका निर्देशन करना है। 

स्मृतियों को संख्या 

स्मृति’ नाम से कही जाने वाली स्मृतियों की संख्या और उनके नाम के 
विषय में पर्याप्त मतभेद है । वस्तुतः स्मृतियों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही गई है । 
सम्प्रति घमंशास्त्र ग्रन्थों में नाम्ना आई हुई स्मृतियों का उल्लेख किया जाता है :-- 

(१) गौतम (११.१९) ने नाम्ना मनु को छोड़कर ate किसी नाम का उल्लेख 
नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने धर्मशास्त्र के विषय में चर्चा की है।, 

(२) बौधायन ने अपने नाम के अतिरिक्त निम्न सात घमंशास्त्रकारों के 
नामों का परिगणन किया है :-- गौपजंघनि, कात्य, काश्यप, गौतम, प्रजापति, 
मौद्गल्य AIT हारीत | र 

(३) वशिष्ठ ने केवल पाँच नामों का उल्लेख किया है :--गौतम, प्रजापति 
मनु, यम और हारीत । ज 

(४) भपस्तम्ब ने दस नामों का उल्लेख किया है-एक, कण्व, काण्व, कुरिक,, 
कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, इवेतकेतु और हारीत । इनमें से किसी के भी नाम से कोई 
स्मृति उपलब्ध नहीं होती । त 

(५) मनु ने श्रपने अतिरिक्त पांच घमशास्त्रका की चर्चा की है-- उतथूय 
का पुत्र Hit, भृगु, वसिष्ठ, वेखानस झर शौनक । 

(६) अपराकं ने गौतम के एक सूत्र को उद्धृत किया है, जो प्रकाशित गोतम 
धमंसूत्र में उपलब्ध नहीं होता है, जिसमें ्रपने को मिलाकर सोलह घर्मशास्तरकारों 
के नाम दिये हैं । शंखलिखित (वीर. परिभाषा पृष्ठ २६) ने, जिसके अंश सुत्र रूप 


a उदय ककड सा लाला कार . ~ वृष्णः 
1. wa गौतमः । स्मृतिधमंशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनुविष्णुदक्षभगिरोःत्रिबृहस्प- 
तिउश्नम्रापस्तम्बगौतमसंवतं ग्रा ्ेयकात्यायनशंखलिखितपराशरब्यासभ्रचेतोयाज्ञव- 


लक्यादयः । पृष्ठ ७ । 
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में उपलब्ध होते हैं, कुछ परिवर्तन के साथ इसी सुची को इरा दिया है । शंखलिखित 
“की इस सूची में--यम, वशिष्ठ, शातातप और हारीत के नामों का afew परिगणन 
हुआ है। i 4, 

7 (७) सम्भवतः याज्ञवल्क्यः सबसे पहले स्मृतिकार हैं, जिन्होंने एक स्थान पर 
घमं के २० प्रणेताओं का उल्लेख किया है । इस परिगणना में उन्होंने अपना नाम 
“मी सम्मिलित कर लिया है तथा शंख और लिखित को दो पृथक्‌ घमंशास्त्रकारों के 
रूप में स्वीकार किया है । 

(८) पराशरश ने अपने आपको मिलाकर १९ धर्मशास्त्रकारों के नाम दिये 
हैँ । इनके नामों की सूची याज्ञवल्क्य के नामों की सुची से किचिद ही भिन्न है। 
पराशर (१.२०) की व्याख्या करते हुए माधव ( पृष्ठ ९८ ) ने पैठीनसि को उद्धृत 
किया है, जिसमें निम्न नामों का और परिगणन है :--व्यास, यम, पराशर, भृगु, 
नारद, बौधायन, पितामह, सुमन्तु, कश्यप, aH, पैठीनसि, व्याघ्र, सत्यप्नत, भरद्वाज, 
कार्ष्णाजिनि) जावालि, जमदग्नि और लौगाक्षि । स्मृतिचन्द्रिका ने माधव द्वारा दी 
हुई इसी सुची को उद्धृत किया है परन्तु कहा है कि यह सूची पूर्ण नहीं है । इनसे 
भिन्न भी श्रन्य घमंशास्त्रकार हुँ । तद्यया:--वत्स, मरीचि, देवल, पारस्कर, पुलस्त्य, 

Sig, ऋतु, ऋष्यश्वृंग, लिखित और छागलेय । 

(६) विश्वरूप ने एक वृद्धयाज्ञवल्क्य को उद्धृत किया है, जिसने याज्ञवल्क्य 
की नामावलि में दस नामों को और सम्मिलित कर दिया है । तद्यथा--नारद, पुलह, 
गार्य, पुलस्त्य, शौनक, ऋतु, बौधायन, जातुकणं, विश्वामित्र atx पितामह । ` 
: (to) चतुविशतिमत ने धमंशयास्त्र पर २४ ऋषियों के मत को उद्धृत किया 
है । कात्यायन और लिखित को छोड़कर शेष सभी नाम याज्ञवल्क्य के अनुसार हुँ । 
इस सुची में गाग्यं, नारद, बौधायन, वत्स, विश्वामित्र a शंख -इन नामों को ate 
'जोड़ दिया है । 

(११) स्मृतिचन्द्रिका संस्कार ( पृष्ठ २ ) में पा जार E (ge R) सें उद्वृत भंगिरस,* हेमाहि* अंगिरस, 3 हेमाद्रि 


1. मन्वन्िविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशानो गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनवृहस्पती ॥ 


: दक्षगौतमौ । शातातपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र 
प्रयोजकाः १. ४-५ | 


2. शृता मे मानवा धर्मा:वासिष्ठा: काइयपास्तथा | गार्गीया गौतमीयाइच तथा चोशनसा: | 
धता: | अन्रेविष्णोरुच संवर्ताद दक्षादांगिरसस्तथा | शातातपाच्च हारीताद्या- 
जञवल्क्यात्तथेव च ।। आपस्तम्वक्नता धर्मा शंखस्य लिखितस्य च । कात्यायनङ्कता- 

` AA तथा प्राचेतसान्मुनेः ॥ १. १२-१५ | 

` 3` निम्न को उपस्मृति कहा है :-जावालि, नाचिकेत, स्कन्द, लोगाक्षि, काइयप, 
- व्यास, सनतृकुमार, शान्तनु, जनक, व्याघ्र, कात्यायन जातुकण्ये, कपिञ्जल; 
वौधायन, कणाद और विश्वामित्र | mp i 


4- वत्स, पारस्कर, पुलत्स्य, पुनह, कतु, ETT, त्रेय, यम, व्या 
3 १ म, व्याघ्र, सत्यव्रत 
भरद्वाज, गाग्य, कार्ष्णाजिनि, लोगाक्षि भ्रौर ब्रह्मसम्भव | दोनखण्ड पृष्ठ URE | 
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१२ 
तथा सरस्वतीविलास (पृष्ठ १३) आदि ने उपस्मृतियों का उल्लेख किया है । 

(१२) हेमाद्रि के ब्रत खण्ड (पृष्ठ १८-१ ९) में इसप्रकार कहा गया है: 

स्मृतयो घमंशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनुविष्णुयमदक्षांगिरोरिबृहस्पत्युशनभ्ाप- 
स्तम्वव शिष्ठकात्यायनपराशरव्यासशंखलिखितसंवत गौतमञ्चातातपहारीतयाञ्ञवल्वयप्राचे- 
तसादय: | यम: । मनुयंमौ वसिष्ठोऽत्रिः दक्षो विष्णुस्तथांगिरा: । उशनावाक्पतिव्यासि 
आपस्तम्बोश्थ गौतमः ॥ कात्यायनो नारदश्च याज्ञवल्वयः पराशरः | संवतंर्चैव शंख- 
इच हारीतो लिखितस्तथा ॥ एतैर्यानि प्रणीतानि धमंशास्त्राणि वै पुरा । तान्येतानि 
प्रमाणांनि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 

श्रादिशब्दाच्च बुघदेवलसोमजमदरिनिप्रजापति विश्वामित्र द्व्ञातातपैीनसिपि- 
ताम हुबौ धायनछागलेयजावासिच्यवनमरीचिकङ्यपा: | 

(१३) स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार पृष्ठ २) ने शंख को भी उद्धृत किया है :-- 
मनु, यम, दक्ष, विष्णु, ्रंगिरस्‌, वृहस्पति, vara, आपस्तम्ब, गौतम, संवतं, 
आत्रेय, हारीत, कात्यायन, शंख, लिखित, पराशर, व्यास, शातातप, प्रचेतस्‌ और 
याज्ञवल्क्य । 


(१४) संस्कारमयुख ( पृष्ठ २ ) ने याज्ञवल्क्य और पैठीनसि की सुची को 
उद्धृत किया है । उसमें उसने विश्वामित्र को और सम्मिलित कर लिया है | 


(१५) वीरमित्रोदय ( परिभाषा पृष्ठ १८ ) में दिये गये उद्धरण के अनुसार 


प्रयोगपारिजात में १८ मुख्य स्मृतियों, १८ उपस्मृतियों और २१ अन्य स्मृतिकारों का 
उल्लेख है । 

(क) प्रयोगपारिजात के अनुसार १८ प्रमुख निम्न स्मृतिकार है :--मनु, 
बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, ग्रंगिरस्‌, योगीश्वर, प्रचेतस्‌, शातातप, पराशर, संवते, 
उशनस्‌, शंख, लिखित, अत्रि, विष्ण, आपस्तम्ब भ्रौर हारीत । 

(ख) निम्न १८ उपस्मृतिकार हैं: -जावालि, नाचिकेत, स्कन्द, लौगाक्षि, 
कश्यप, व्यास, सनत्कुमार, शन्तनु, जनक, व्याघ्र, कात्यायन, जातूकण्यं, कर्पिजल, 
बौधायन, काणाद, विश्वामित्र, पैठीनसि, गोभिल । 

(ग) अन्य ११ स्मृतिकार इसप्रकार हैं:--त्रशिष्ठ, नारद, सुमन्तु, पितामह, | 
विष्णु, काष्णाजिनि, सत्यब्रत, TH, देवल, जमदर्ति, भरद्वाज, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 
MAA, गवेय, मरीचि, वत्स, पारस्कर, MATT, वेजावाप | 

(१६) मिताक्षरा और अपराक आदियों ने षट्त्रिशन्मत नामक स्मृति का भी 
उल्लेख किया है । p 

(१७) ग्रपराकं ( पृष्ठ ७ ) का कहना है कि भविष्यपुराण में ३६ स्मृतियों 
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का उल्लेख है । इन स्मृतियों की नामावली पैठीनसि की नामावलि से यत्किंचिद्‌ भिन्न 
|| 1 

(१८) वृद्धगौतम स्मृति? ने ५७ घमंशास्त्रों की सुची प्रस्तुत की है। 

यदि बाद में रचित निर्णायसिन्धु, नीलकण्ठविरचित मयूख तथा वीरमित्रोदय 
आदि निबन्धों में afta सभी स्मृतियों का परिगणन कर लिया जावे तो इन स्मृतियो 
की संख्या १०० से ऊपर होगी । इनमें से कुछ स्मृतियां सर्वात्मना गद्य में हैं, कुछ 
गद्य और पद्य में मिश्रित हैं और कुछ सर्वात्मना पद्य में हैं । इनमें से अधिक संख्या 
स्मृतियों की ऐसी है जो पद्य में है। यह ध्यान रखना चाहिये कि ये सभी स्मृतियां 
समान रूप से प्राणाणिक नहीं है । धमंसूत्रो को छोड़कर बड़ी कठिनाई से एक दर्जेन 
स्मृतियां इसप्रकार की होंगी, जिन पर टीकाकारों की टीकाय उपलब्ध होती हैं । 
यदि हम किसी स्मृति की प्रामाणिकता को उसके ऊपर की गई टीकाश्रों की दृष्टि से 
देखें तो इस ग्रवस्था में मनुस्मृति सबसे भ्रधिक प्रामाणिक मानी जा सकती है। 
इसके पदचात्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति का नम्बर आता है | अंगिरस्‌ कहता हैः 

“मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते” | वेद का भी कहना हैः-- 
“यद बै मनुरवदत्तदुभेषजम्‌? । वृहस्पति कहता है :-- “वेदाथंप्रतिवद्धत्वात्‌ प्राधान्यं 
ठु मनोः स्मृतम्‌” इति [पृष्ठ २३३] । डॉ० पी० dto काणे* ने २४ स्मृतियों का 
वणान किया है | 

(ग) निवन्ध--स्मृतियों से जब हम निबन्थों की ओर श्राते हैं तो हम देखते 
हैं कि उनके ग्रन्दर पर्याप्त लचकीलापन है । मूलस्मृति की यहाँ तक कि श्रुति की भी 
प्रामाणिकता को स्वीकार भ्रथवा अस्वीकार करने के विषय में पर्याप्त स्वतन्त्र प्रतीत 


- होते हैं । जब वे ऐसा देखते हैं कि कोई प्रामाणिक उद्धरण उनके अपने ग्रभीष्ट 


प्रयोजन के अनुकूल नहीं पड़ता है तो वे उसको अपने अनुकूल ढालने के लिये अनेक 
प्रकार की व्याख्याय करते हैं । सम्भवतः निवन्धकारों का यह उद्देश्य प्रतीत होता है 
कि जिन स्थलों पर किसी प्रकार का परस्पर विरोध दिखाई देता है उन स्थलों के 
प्रन्दर परस्पर विरोध का परिहार करके उनमें समन्वय किया जाना चाहिये । इस 
प्रकार की उनकी प्रवृत्ति उनकी समन्वय की भावना को परिलक्षित करती है। इसके 
लिये वे ऐसा भी करते दिखाई देते हैं कि वे विषयों के श्रन्दर व्यवस्था भेद को 
स्वीकार कर लेते हैं, वैकल्पिक समाधान भी ढूंढ लेते हैं ग्रौर दोनों प्रकार के विधानों 
 शंखलिखितसंवतंगोतमशातातपहारीतयाज्ञवल्क्यप्रचेतोबुधदेवलसोमजमदरिनिविइवा- 


मित्रप्रजापतिनारदपेठीनसिपितामहबोधायनच्छागलेयजावालिच्यवनमरीचिकश्यपा 
इति षटत्रिशदेव स्मृत्यन्तरे पठिताः | 


2. जीवानन्द भाग द्वितीय पृष्ठ ४९८-४६९ | 
‘3, History of Dharmashastra Vol. 1. 
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का समुच्चय भी कर लेते हैं अथवा इन सबसे भिन्न वे किसी अन्य मागे का अवलम्बन 
भी ले लेते हँ । भ्रपने इस कथन को स्पष्ट करने के लिये केवल एक वीरमित्रोदय का 
उदाहरण पर्याप्त होगा, जो १६ शती में लिखा गया है। वेद कहता है कि जो 
वेद को नहीं जानता है, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, जो केवल उपनिषदो में 
वर्णित है । इस निबन्धकार की सम्मति में शुद्र को वेद पढ्ने का अधिकार नहीं है तो 
फिर यह प्रश्‍न पैदा होता है कि शूद्र को अपना अन्तिम लक्ष्य मुक्ति किसप्रकार मिल 
सकती है, जिसकी प्राप्ति केवल परब्रह्म के यथार्थ ज्ञान से ही सम्भव है । इस शंका 
का समाधान इस निबन्ध के लेखक ने यह किया है कि इसप्रकार के तात्विक ज्ञान 
को शुद्र पुराणों से प्राप्त कर सकता है, जिसके ग्रध्ययन से उसको वंचित नहीं किया 
गया है । और वेद के इस विचार का सामञ्जस्य कि ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान वेदों के 
द्वारा ही हो सकता है, लेखक इसप्रकार करता है कि इसप्रकार का ज्ञान, ज्ञान के 
अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है अथवा इसप्रकार किया जा सकता है कि इस 
प्रकार का विधान केवल उनके लिये है जो वेदाध्ययन के अधिकारी हैं । यहाँ यह 
सरलता से देखा जा सकता है कि वैदिक विधान इस व्याख्या के द्वारा अन्यथा कर 
दिया गया है । पुनरपि इसप्रकार का करने में लेखक को कोई दुविधा या हिचकिचाहट 
नहीं होती है जबकि वह यह देखता है फि ऐसा करने से उसका भ्रभीष्ट प्रयोजन सिद्ध 
होता है | 


निबन्धो के ग्रध्ययन में हम एक बात और देखते हैं कि उनके अन्दर श्रुति के 
उद्धरणों की अपेक्षा स्मृतियों और पुराणों के उद्धरणों का बाहुल्य Fi बाहुल्य ही 
नहीं, यदि यह कहा जाये कि निबन्धो का आधार स्मृति या पुराण भ्रथवा दोनों हैं तो 
श्रतिशयोक्ति न होगी । इसीलिये हम पाते हैं कि जहाँ स्मृतियों के लिये श्रुति प्रमाण 
थीं वहाँ निबन्धों के लिये स्मृतियां प्रमाण हो गई । इस स्मृति प्रमाणिकता का एक 
कारण यह कहा जा सकता है कि स्प्रतियां उनको सहज भाव से उपलब्ध थीं और 
समभी जा सकती थीं । इसके विपरीत वेद दुर्बोध थे और समाज में उनके वास्तविक 
ag को जानने वाले नगण्य थे । यही कारण है कि निबन्धों में लेखकों ने अपना 
ग्राधार स्मृतियों को बनाया आगे चलकर तो यह स्थिति हो गई कि विद्वानों ने 
स्मृतियों को छोड़कर निवन्धों को ही अपना आघार बना सिया । यही कारण है कि 
हमको तिबन्धों की प्रामाणिकता को श्रुति और स्मृति के समान ही स्वीकार करना 
पड़ता है । इसप्रकार प्रामाणिकता fr से स्मृति और स्मृति से सदाचार के माघ्यम 
से निबन्धों तक गाती है । तभी तो पराशरः ने कहा है कि “सत्ययुग में मनुष्य के 
धर्म त्रेता और द्वापर के धमं की अपेक्षा भिन्न हैं और कलियुग में भी भिन्न हैं। 
प्रत्येक घमं पते युग के अनुरूप हुआ करता है ।” 


1. अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे युगे । 
अन्ये कलियुगे TUT युगरूपागुसारतः URI 
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४. विषय प्रतिपादन का प्रकार, 

विषय के महत्त्व और क्षेत्र की विशालता को देखते हुये शुद्र विषयक प्राप्य 
सामग्री को चार भागों में विभक्त किया गया है :--- 

, (१) शुद्र की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये पृष्ठभूमि के रूप में वेदों, भौर 
उनमें भी ऋग्वेद को प्रमुख रूप से ग्रहण किया गया है । शेष वैदिक साहित्य में से 
आवश्यक उद्धरणों को ही, जिनकी उपयोगिता विषय प्रतिपादन के लिये भ्रपरिहायं 
ax भ्रनिवाये समझी गई है, लिया है: यथा - शतपथन्राह्मण, ऐतरेयत्राह्मण', 
ताण्ड्यमहाद्राह्मण आदि | उपनिषद्‌ और म्रारण्यको को स्पर्श नहीं किया गया है। 
इसीप्रकार विषय क्षेत्र के वाहर Tegal की भी चर्चा नहीं की गई है। 

(२) घमंसुत्र । 

(३) स्मृतियों श्रौर 

(४) sega और स्मृतियों पर लिखी जाने वाली टीकाय तथा स्वतंत्र रूप से 
लिखे गये निबन्ध । 

इसप्रकार चार भागों में विभक्त सामग्री का उपयोग इसी क्रम से नहीं किया 
गया है ग्रपितु विषय की सुस्पष्ट विवेचना के लिये एक ही स्थल पर एक ही उद्धरण 
पर उपयुक्त चारों अकार की सामग्री को एकत्र कर दिया गया है । द्वितीय अध्याय 
को छोइकर, जिसमें दास और दस्युओं की चर्चा है, शेष अ्रध्यायो में वेदों का और 
वैदिक वाङ्मय का उपयोग सवंथा नहीं किया गया है। प्रत्येक विषय घमंसूत्रों से 
प्रारम्भ होकर स्मृतियो के माध्यम से निवन्धों तक गया है और इसप्रकार शूद्र की 
स्थिति का एक सर्वांगीण विस्तृत विवेचन किया गया है । 

ens] 


सम्प्रति धमंशास्त्रगरन्थों में शूद्र की स्थिति के मह 
त्त्व की प्रारम्भिक चर्चा 
करने के उपरान्त उसकी धार्मिक, सामाजिक, af | नै 
न ममि थक एवं राजनैतिक स्थिति का 
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अध्याय Q छ 
न्य क al’ पद का अर्थ 


OP SO SOO SS OSS SOOT OOOH 


१, वर्ण” पद का ग्रर्थ 

यास्क ने समासनिवंचन के ग्रन्तगंत “वर्ण? शब्द की सिद्धि “aut वृणोतेः'' 
कहकर “aT” धातु से की है, जिसका अर्थ है “'जो अपने आधित को ढक लेता है” It 
पाणिनि धातु पाठ में चुरादिगण के अन्दर ''वणं प्रेरणे” और “वर्ण वरान इत्येके 
ये दो ग्रथ वणां घातु के दिये हैं। भ्रन्यत्र “वर्ण घातु के ''वणं क्रिया विस्ता रगुरणवचनेषु 
ये तीन अर्थ दिये गये हें । इसप्रकार “Sag” धातु के चार WA उपलब्ध होते हैं:-- 
१-प्रेरणा करना, २-रंग करना, ३-वणंन करना और ४-स्तुति करना । नामलिगा- 
नुशासन के अन्दर क्षीरस्वामी ने “वर्ण” पद की व्युत्पत्ति, 'ग्रियन्ते वण्यंन्ते वा वर्णाः’ 
इसप्रकार की है तथा इसकी सिद्धि “व्‌ वरणे” घालु से “'कृवृजुसिद्रुपन्यनिस्वपिम्यो 
नित्‌ उणादि ३.१० से ''न'' होकर को है। यहाँ पर “वर्ण” से अभिप्राय चार वर्णी 
से है। ऋषि दयानन्दश्ने “वरण” की व्याख्या इसप्रकार की हैः--“वर्णो वृणोतेरिति 
निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमर्हा, गुणकर्माणि च दुष्ट्वा यथायोग्यं ब्रियन्ते ये ते 
aqi” इति । श्रर्थात्‌ इसका नाम वणां इसलिये है कि जैसे जिसके गुण कमं हों, वैसा 
ही उनको अधिकार देना चाहिये । यहां पर ऋषि दयानन्द का भाव यह प्रतीत होता 
है कि इन चारों वर्णों के भेद गुण और कर्मों के अनुसार किये गये हैं । 

धातु और व्युत्पत्ति के आधार पर “वणा” शब्द की व्याख्या करने के उपरान्त 
सम्प्रति ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाले ''वणं”3शब्द के प्रर्थ का निर्धारण करने के लिये 
उसका विवेचन किया जाता है: 

ऋग्वेद में प्रयुक्त “वर्ण” शब्द के अर्थों पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है 
कि इस शब्द का १२ AAN प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद (१-७३-७) में आता है कि 


1. निरुक्त द्वितीय भ्रध्याय, पृष्ठ ७१ संस्कृत-हिन्दी टीका, भगीरथ शास्त्री, १६६३ । | 
2, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ २५३ I 
3. वणां शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किन-किन स्थलों पर हुम्रा है, देखिये परिशिष्ट १। 
4. रंग (काला, गोरा, हरा, लाल इत्यावि), रूप, भ्रनिष्टनिवारक, रश्मि, वर्णन के 
योग्य, शुद्रादिक, कान्ति, प्रकाश, आवरण, रस, तेज, त्रैवरिएक । 
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उन्होंने रात और दिन का निर्माण किया है, जिनके क्रमशः एक दूसरे से भिन्न कृष्ण 
और ग्ररुण रंग थे । सायण ने इसकी व्याख्या ““रात््यां श्‍यामलवरांमन्धकारम्‌ अह नि 
भ्ररणमारोचनं शवेतवणँ तेज:'' की है । जयदेव विद्यालंकार ने शिष्य और गुरु के सन्दभ 
में रात और दिन जिसप्रकार क्रम से अन्धकार और प्रकाश को धारण करते हैं, उसी 
प्रकार शिष्य ग्रौर गुरुजन भी ''कृण्श=मृगछाला और अरुण =कषायवस्त्र धारण 
करें” अर्थ किया है । ऋक्‌ (VAX) में प्रयुक्त ATT” का भ्र्थ सायण ने Cana 
रूपविशेषम”” और जयदेव विद्यालंकार ने “अपना वणँ, कुल, वृतपति झोर स्वरूप 
किया है 1 : इसीप्रकार ऋक्‌, (&९७-१५) में आये हुये ATA” पद का अथं “रंग” 
“है 1 - ऋग्वेद . (९१०४१४) के “वणम्‌” का अर्थं सायण ने “श्रावरकं रसम्‌”, faa- 
सन ने इसका अनुवाद “form” और जयचन्द्र विद्यालंकार ने “ते वर्णाम्‌ का ग्रथ 
“तेरे वर्ण अर्थात्‌ तेरे प्रति watt अभिलाषा या चाह को” किया है । इसी प्रकार 
(६* १०५-४) में वणंम का अर्थ रस है । सायण ने ऋग्वेद के (१००१२४७) “वराम्‌ 
का अर्थ “शुक्लं भास्वररूपम्‌ ' किया है । निरुक्त” में उषा के नामों के निर्वचन के 
प्रकरण में उद्घृत ऋग्वेद (१:११३-२) के मन्त्र में प्रयुक्त “द्यावावणंम्‌ चरतः" की 
व्याख्या में प्रकरण की संगति के लिये वणां का अर्थ शुभ्र और कृष्ण-दोनों प्रकार के 
रंग किया गया है अर्थात्‌ उषा का रंग शुभ्र और रात्रि का रंग कृष्ण होता है। 


इसप्रकार उपयूक्त स्थलों पर “वरां” का ग्रथ रंग, रूप या रस किया 
गया दै ।१ 

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में ''वणं” शब्द का भ्रथं व्याख्याकारों ने मनुष्यों के 
समूह से सम्बन्धित किया है; तद्यया-सायण ने “उभौ वर्णावृष्रिमग्रः पुपोष” (ऋक्‌ 
१-१७६-६) में “उभौ aN” की व्याख्या “वणँनीयाकारौ कामं च तपदच' , विलसन 
ने ' Both classes (of obligations)” और जयचन्द्र विद्यालंकार ने “एक दूसरे 
को वरण करने वाले वर-वधू” की है। पी० वी० काणे का मत है कि सायण की 
व्याख्या दूर की YH है और उनका कहना है कि इस मन्त्र का यह भ्रथं करना अधिक 
उचित है कि भ्रगस्त्य ने आर्यं ate दास--दोनों की सहायता की ।१ ऋग्वेद के “यो 
दासं वरणामधरं गुहाकः'' (२१२४) की व्याख्या सायण ने इसप्रकार को है :-- 
“यहच दासं वर्णं शूद्रादिकम्‌ । यथा दासमुपक्षपयितारम्‌ । wat निकृष्टमसुरं गुहा- 
गुहायां गूढस्थाने नरके वा श्रकः भ्कार्षीत्‌” । विलसन ने “Who consigned the 
base servile tribe to the cavern”—इसप्रकार ud किया है। माधव ने 
. दासम्‌” का अर्थ “ग्रसुरम्‌” ale “वणम्‌” का ग्रथे “वारयितारम्‌” किया है। _ 


KS 


1. उपयु क्त पृष्ठ १०० | : m 
2. इसीप्रकार ऋक्‌ १०६२-१०, १-९६'५. १:११३:२ आर २४५ में रूप तथा 
/ ऋक्‌ २११२ में रंग अर्थं किया गया है । व 
3. History of Dharmasastra, vol. II, part 1, p. 25, Note 53. 


t 
५ 
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वरण पद कां प्रय २१ 
जयदेव विद्यालंकार के अनुसार “दासं वणांम्‌” का श्रथं “देने योग्य रूप को” अथवा 
“देने योग्य वर्ण अर्थात्‌ रूपवान्‌ देह को ग्रथवा प्रजा के नाशक वर्ण अर्थात्‌ घातक पेशे 
वालों को”--ऐसा किया है । मैक्डानल ने “who has made subject ths Dasa 
colour and has made it disappear” किया है तथा टिप्पणी में “दासं aaa” 
को स्पष्ट करते हुये “the non-Aryan colour” ( --कृष्णवर्ण म), the abori- 
gines कहा है । पीटसंन के अनुसार दासं वणंम्‌=""Th hostile colour, dark 
skin” और कहा है कि “A term of reproach then as now in India, in 
the mouths of those whose skin is whiter.” The words Das and 
Dasyu are used in the Rigveda of all the enemies of the Aryan, whe- 
ther demons or men. Here the reference seems clearly to be as Sayan 
takes it, to the non-Aryan tribes. So also Grassmann. Roth trans- 
lates “demonsbrood.”? साथ ही Heda का यह भी कहना है कि यहाँ पर 
“दासम्‌” वणम्‌ का विशेषण होकर आया है ।* स्वामी दयानन्द ने “दासं वणाम्‌= 
दातुं योग्यं रूपम्‌”” किया है । योगी अरविन्द“ ऋक्‌ २ २४६ में राये हुये aaa” 
और २-१२.४ में आये हुये “दासवणं' पर विवेचन करते हुए निम्न मत प्रकट करते 
हैं :— “मेरी सम्मति में सत्य के प्रकाश का, ग्रायं ज्योति का, चमकीलापन ही AT 
वणं है अर्थात्‌ उन आयो का वर्ण जो “जयोतिरग्राः” हैँ । अज्ञान की रात्रि का काला- 
पन पणियों का रंग है, दासवणां । इसप्रकार प्रायः < ay” का अर्थ होगा “स्वभाव” 
qaar वे सब जो उस विशेष स्वभाव वाले हैं, क्योंकि रंग स्वभाव का द्योतक है; और 
यह बात कि यह विचार प्राचीन गायों के अन्दर एक प्रचलित विचार था मुझे इससे 
पुष्ट होता प्रतीत होता है कि बाद के काल में भिन्न-भिन्न रंग-सफेद, लाल, पीला, 
क्राला--चार जातियों (वरणो) में भेद करने के सिये व्यवहृत हुये हैं |" ऋग्वेद 
(९-७१-२) में “सुर्यं वणं निरिणीते भ्रस्यतम्‌' की व्याख्या सायण ने "'सुर्येमसु- 
राणां वाधकमस्य श्रात्मनो वरणं हरितमावरकं बलं वा निरिणीते निगमयति” की है। 
बिलसन ने इसका अनुवाद “He puts forth that Asura-slaying tint of his” 
किया है । जयचन्द्र विद्यालंकार ने ' सुर्यं वणम्‌” का अर्थं “अज्ञानमय, प्रकाशरहित 


CC 


1. Vedic Reader, page 48. 


2. Hymns from the Rigveda, 1950, p. 117. | 
3. वही पृष्ठ २०१ | 
4. वेदरहस्य प्रथम खण्ड ग्रनुवादक झ्रभयदेव विद्यालंकार १९४८ | 


5 , सत्वोगुण, रजोगुण और तमोगुण के क्रमश; इवेत, रक्त और कृष्ण वर्ण कल्पित 
किये गये हैं। इसप्रकार वणं के वर्णन में सत्वोगुण आदि का भ्राधार मानना 
युक्ति-संगत प्रतीत होता है | it 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGanootri : 
२२ भारतीय धर्मशास्त्र में शुद्रों कौ स्थिति 


झावरण को” किया है । तैत्तिरीयब्राह्मण7 में (जहाँ महात्रत के प्रसंग में ब्राह्मण आर 
शूद्र में कृत्रिम युद्ध होता है) ग्राता है कि ब्राह्मण वर्ण देवस्वरूप होता है भ्रौर शुद्र 
वर्ण असुरस्वरूप होता है wait ब्राह्मण देवस्थानीय और शुद्र भ्रसुरस्थानीय होते 
हैं। इस सन्दे में Cage वणंम्‌” का अर्थे “शुद्र वर्ण” किया जा सकता है। डा० 
fo वी० कारोः ने उपयु क्त तैत्तिरीयब्राह्माण के सन्दर्भ में “असुयँ aay” का अर्थ 
“शुद्र जाति” किया है, जो कुछ अ्रधिक तकंसंगत नहीं प्रतीत होता है। ऋग्वेद के 
३ ३४-६ में “हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वर्शमावत्‌” की व्याख्या सायण ने “(दस्यन्‌ बाघका- 
नसुरान्‌ हत्वी हत्वा आयं उत्तमं वर्ण त्रैवरणक प्र आवत्‌। यथा कमंविघ्नो न भवेत्त- 
थापालयत्‌ इसप्रकार की है । “आयं वणम्‌” से शूद्र के अतिरिक्त त्रैवणिकों का 
ग्रहण किया है । विलसन के अनुसार “and having destroyed the Dasyus, 
he protected the Arya tribe”— यह a है । इसके अनुसार “उत्तमं aA” 
के द्वारा आर्य जाति का ग्रहण किया है। जयचन्द्र विद्यालंकार ने “somal को नाश 
करने वालों को दण्डित करके उत्तम कर्म स्वभाव के श्रेष्ठ पुरुषों (ai वणंम्‌) -- 
ऐसा ग्रथ किया है। माघव ने “आयं वणांम्‌” का इकट्ठा “त्रेवशिकान्‌” अथं किया 
है । अरविन्द ने "हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वणांमावत्‌'' का अर्थ दस्युञ्नों का वध करके वह 
“आयेवरण at पालना करता है या रक्षा करता है, ऐसा किया है | इसप्रकार यहाँ 
पर दस्युझओों के विरोधी रूप में “भ्रायं ay” को चित्रित किया गया है । सायण ने 
ऋग्वेद के १-१०४-२ में आये हुये “ay” का ad “अनिष्टनिवारकम्‌” किया है 
रौर इसका निर्माण ''वृभ वरणे” घातु से न प्रत्यय लगाकर किया है। विलसन ने 
“the obiator of evil”, जयचद्ध विद्यालंकार ने ' वरण करने योग्य”, माघव ने 
“वारकम्‌ और स्कन्दस्वामी ने “वरणीय” अर्थ किया है और कहा है कि वर्ण शब्द 
पीतवण के लिये भी गाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चित्रकर्म में पीतवरों 
को चित्रित करते हैँ । 


उपयु क्त विवेचन में “वणी” का अर्थ “काम श्रौर तप, both classes (of 
obligation) एक दुसरे के वरण करने वाले वर-वधू भ्रौर भ्रायं और दास” किये गये हैं। 
“दासं वर्णम्‌ के अर्थ की इष्टि से श्रुद्रादिक, base servile tribe, Dasa colour, 
non-Aryan c0]०८7=क्रष्ण बरं, Hostile colour, Dark skin, non-Aryan 
tribes, Demon brood— प्रादि अर्थ किये गये हुँ । “आय वर्णम” की व्याख्या में 
त्रेवणिक द्विजाति, Arya tribe, उत्तम गुण कमं स्वभाव से श्रेष्ठ पुरुष ale wat 
की संगति भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों ने दिखाई है । इससे एक बात तो सर्वथा स्पष्ट 
हो जाती है कि पाश्चात्य विद्वानों ने सायण भाष्य को आधार मानकर “वर्ण” के 


कि सा का a a  गरयः 
1. ब्राह्मरारच शूद्रश्च चमकत व्यायच्छेते । देव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः । gi: शुद्र: । 
१२६ 1 
2. History of Dharmashastra, Vol. II, Part I, पृष्ठ २५ | 
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अथे में भ्रन्य भ्र्थों के साथ वर्ण---जाति wet को भी देखा है । इसप्रकार की. दृष्टि 
Cay करने” ग्रथ में “वर्ण” शब्द के ग्रथं को देखने में उनकी नहीं गई है। यास्काचायं 
“वर्णो वृणोतेः” कहते हैं और योरोपियन वर्ण का अर्थ काला-गोरा. रंग समभते हैं 4 
किन्तु इसके विपरीत ngi दयानन्द सरस्वती ने कहीं भी वरां आदि का अथ ब्राह्म- 
णादि वर्ण नहीं किया, ऋकू २:१२"४ में भी नहीं । उन्होंने रूप, तेज, शुक्लादि गुण, 
स्वीकार योग्य - झादि अर्थ किये हँ । यद्यपि यह बात ठीक है कि रंगवाची “वणं” 


शब्द ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा पीछे के लेखों में जाति या श्रेणी के लिये प्रयुक्त हुआ है . 


तथापि इससे यह निष्कर्ष निकलता नहीं प्रतीत होता कि ऋग्वेद में भी इसका यही 
अर्थ है। < 

बस, “ard वणंम्‌ ate “दासं वराम्‌” की व्याख्याप्रों के आघार पर ही ' 
जैसा कि हम आगे चलकर प्रायं, दास और दस्यु शब्दों के विवेचन में देखेंगे, योरोपि- 
यन विद्वानों की तथा उनकी विचार-सररि से प्रभावित भारतीय विद्वानों कौ यह 
स्थिर मान्यता पाते हैं कि ard भारत भूमि में बाहर amag भौर यहाँ के. मूल 
निवासी दास और दस्युओं के साथ उनके निरन्तर संघर्ष हुये हैं, जिनका वर्णन ऋग्वेद 
में बहुतायत से उपलब्ध होता है। साथ ही इस पद्धति को स्वीकार करने वाले वेदों 
में इतिहास का भौर इस इतिहास का निर्माण करने वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों की 
भी सत्ता को मानते हैं । इसके विपरीत कुछ भारतीय विद्वानों की यह सम्मति है कि 
दास, दस्यु और आयें-ये शब्द नाम्ना जाति को इंगित करने वाले नहीं हैं, भ्रपितु ये 
उन व्यक्तियों को सूचित करते हैं, जो इन शब्दों के व्युत्पत्ति लब्ध अर्थों के गुणों या 
झवगुरणों को ATA अन्दर ATL करने वाले हँ । ये भारतीय विद्वान्‌ वेदों में इतिहास 
के झरितत्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं । ये दो स्पष्ट विचारधारायें हमको “वण 
med पर विवेचन करते हुये उपलब्ध होती हैं, जो अपने मुलरूप में समानान्तर रेखाश्र 
के समान अनन्त में विलीन होती हुई दिखाई देती हैं | ह 
रंग-मेद विवेचन 

पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनका भ्रनुसरण करने वाले भारतीय विद्वानों ने वणं 
बिभाजन को रंग के आधार पर ढूंढने का प्रयत्न किया है। यह सत्य है कि वर्ण का 
एक अर्थ रंग भी होता है, तो क्या इसके ATT पर चार वरणो की कल्पना को जा 
सकती है । एन० के० दत्त” इस रंग-भेद के प्रश्‍न को उठाते हुये कहते हैं कि योरुप में 
विकसित होने वाली राष्ट्रीयता की अपेक्षा भारत में जाति के विकसित करने में कोन 
सी विशिष्ट भ्रवस्याये सहायक थीं ? साथ ही इसका उत्तर उन्होंने इन. शब्दों में 
वहीं दिया है: __uThe foremost is the extreme divergence of the two 
types, Aryan and non-Aryan, On the Indian soil, not only in colour 
and language but in physical A language but in physical characteristics, especially colour.’ उनका 


1, Origin & Growth of Caste in India, पृष्ठ २१ I व 
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कहना है किं रंग का प्रश्न वणंव्यवस्था के आधार में था। इसकी प्रंतीति “वर्ण” 
शब्द के अपने र्थे “रंग” से होती है । किन्तु यह बात“ ध्यान में रखने की है किं 
ऋग्वेद में, एक बार के लिये यहं माना जा सकता है कि श्रार्यवरां Ak दासवणं- 
इन दोनों reel का प्रयोग हुआ है, परन्तु चारों वर्णो के लिये चार प्रंकार के रंगों 
का प्रतिपादक कोई मन्त्र यां मन्त्रखण्ड नहीं है। ' अक 
ऋग्वेद में इसप्रकार का वर्णन आता है कि इन्द्र gel में यजमान 
ग्रायं की रक्षा करता है । मनुष्यों के लिये यज्ञ के faa fadi को मार देता है तथा 
कृष्ण नामक TIX को कृष्ण वणं की त्वचा को काटकर उसको अनुचरों सहित मार 
देता है । सायण ने इस मन्त्र को व्याख्या करते हुये एक कथा की ओर भी संकेत किया 
है कि ग्रंशुमती नामक नदी के किनारे कृष्ण नाम का असुर जो वणंतः भी काला था, 
ग्रपने दस हजार AGA के साथ वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को पीडित करता था। 
उस समय बृहस्पति की प्रेरणा से इन्द्र ने मरुतों को साथ लेकर उसकी काली त्वचा 
को काटकर अनुचरों सांहत उसको भार दिया | माधव ने उक्त मन्त्र'में “्रायंम्‌” का 
अर्थ “'्रैवरिकम्‌', AA का “अयजमानान्‌” और “कृष्णां त्वचमरन्धयत्‌” का 
अर्थ “मेघं वशमनयत्‌” किया है। ग्रिफिथ ने मन्त्र के तृतीय चरण की व्याख्या 
“Pleaguing the lawless he gave up to Manu’s seed the dusky skin” 
की el विलसनने' TT का ग्रथ “Neglectors of religious rites” और 
“aq कृष्णामरन्धयत्‌'' का “he tore off the black skin (of the aggressor)” 
किया है। श्री स्वामी समपंणानन्द जी महाराजः इस रंग भेद को एक दुसरी ही 
इष्टि से देखते हँ । उन्होंने इस मन्त्र (AH १-१३०:८) का “अर्थ और व्याख्या इस 
प्रकार की है :--“'वह सेकडों प्रकार की रक्षा विधियों से सम्पन्न इन्द्र सव युद्धों और 
सब स्पर्धाश्नो में मानव समाज का हित चाहने वाले आय पुरुष की रक्षा करता a1 
वह ब्रतहीनों को मनुष्यमात्र की सेवा के लिये शासन में चलाता है ग्रौर उनके हृदय 
पर चढी काली मैल को भी पकाकर मनुष्य समाज के लिये हितकारी बनाता है अर्थात 
उनके क्रोध, लोभ आदि दुगु णों को भी लोकसेवा व्रत.के बन्धन में लाकर कल्याण- 
कारी बता देता है । जब दाह करने चलता है तो संसार भर के दु:ख देने वालों को 
जलाता है । यह काली त्वचा वास्तविक नहीं झालंकारिक है । यह बात ऋक्‌ ६-८६-४४ 
में पड़े हुये ' ग्रहिनं जुर्णामति सर्षति त्वचम्‌” इस वाक्य से बिलकुल स्पष्ट हो. 
है । सांप-की केचुली के समान. उतरने वाली त्वचा पाप क LES हाती 
Ca RSE a मान्‌. बाल त्वचा पाप की काली त्वचा ही EE चाही. सत्य अन्य 


1. इन्द्र: समत्यु यजमानमायं प्रावद्विरवेषु शतमुति राजिषु स्वर्मीढंहेष्वाजिषु । : 

' मनवे शासदद्रतान्‌ त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ | कर e: Ti i 

oy दक्षन्न विश्वं ततृषाणमोषति न्यर्शसानमोषति ॥ ११३०४८ i 

2. वैदवानर पत्रिका सम्पादक श्री स्वामी समपेशानन्द जी म महाराज, ग्रप्रैल-मई चन 
त गज, अप्रैल- 

१९६५, पृष्ठ ६-१०। `} ' ले Su 
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कोई नहीं । एक और स्पष्टीकरण लीजिये :--'“सहावान्‌ दस्युमब्रतमोषः पात्रं न 
शोचिषा” (ऋक्‌ ११७५३) हे इन्द्र, तू ब्रतहीन दस्यु को इसप्रकार शुद्ध करता है, 
जैसे अग्नि की ज्वाला से ada को साफ करते हैं । ada में से मैल की त्वचा उतारी 
जाती है, न कि वर्तन जलाया जाता है ।” किन्तु इसके विपरीत इसी मन्त्र को आधार 
मानकर प्रो० मंक्समूलर? कहते हैं कि, ‘When this name of “Varna” was 
used in the sense of caste, there were but two castes, the Aryas and 
the non-Aryas, the bright and dark race. This dark race is some- 
times called by the poets of the Ved ‘‘the black skin.” Rigved 
1:130 8 : ‘Indra protected in battle the Aryan worshipper, he sub- 
dued the iawless for Manu, he conquered the black skin.” 


म्यूर* ने “मनवे शासदव्रतान्‌ त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌” का अर्थ “उदुदण्ड 
व्यक्तियों को दण्ड देते हुये उसने HU चर्म वालों को मनुष्य (मनवे) का सेवक बना ' 
दिया है”, किया है। 


इसीप्रकार पाइचात्य विद्वानों ने ऋक्‌ २१२-४ को दास गौर दस्युओं के काला 
रंग होने के विषय में प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। यहाँ पद है “'दासं वर्णंमधरं 
गुहाकः”, जिसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न रूप से की गई है श्री समर्पेणानन्द जी सरस्वती 
इसमें ''काले रंग” की झलक भी नहीं देखते हें । वे कहते हैं :--“'उस परमात्मा ने 
गुह्‌ अर्थात्‌ बुद्धि में अधर अर्थात्‌ हीन (अ्रञ-घर=वारणारहित) होने के कारण _ 
बुद्धिहीन मनुष्य को “'दासवणं'' का अ्रधिकार प्रदान किया । उसे भी वर्ण रहित नहीं 
रहने दिया । “वणां” शब्द “वृञ्‌ वरणे'' इस धातु से बना है | वर्णो वृणोतेः | “बु” 
का अर्थ है चुनाव करना । प्राचीन काल में ब्रह्मचारी को वर्णी कहते थे और ब्रती 
भी कहते थे (निरुक्त २:१३) । प्रत्येक ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्चम में प्रवेश के 
समय--द्रत का धारण अवश्य करना पड़ता था । इसीलिये वह “ब्रती'' कहलाता था 
झौर क्योंकि वह अपने लिये एक ब्रत चुन लेता था इसीलिये वह उसका वणं 
कहलाता था झौर वह ब्रह्मचारी वर्णी कहलाता था | --जो मन्द बुद्धि होने के कारण 
इन आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ वर्णो में से किसी भी वणं की योग्यता पाने में अपने ग्रापको 
असमर्थ पाता था, वह भी इतना तो व्रत लेता ही था कि मैं निरभिमानतापूर्वक किसी 
न किसी ब्रती की सेवा करूंगा (ब्रतहीन को नहीं) । यही झपने लिये चुनना था । 
इसलिये यह “दासवणं”' कहलाता था | --योरोपियन इतिहासकारो ने “दासवण” 
का अर्थ "काला रंग” किया है, जिसका कोई आधार नहीं ४ 
a अअ भ भ्त a 
1. मूल संस्कृत उद्धरण भाग १ भ्रनु० _ रामकुमारराय पृष्ठ १९७ | 
2. मुल संस्कृत उद्धरण भांग १ भ्रनु० रामकुमारराय पुष्ठ १९७ | 


3. उपयुक्त १५ मार्च १६६५ पृष्ठ १३-१६ | 
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ngaa aq” (The Black Skin) शब्द ऋग्वेद (६४११ ) में भी 
भ्राता है, सामवेद १९४६१ और २:२४२ (प्र ये गावो- इत्यादि) में भी ऐसा a 
झाया है । इसका भ्रनुवाद Sito Benfey ने इसप्रकार किया है :— 

“The flaming, the tempestucus (gods) approach like furious 
bulls, and chase away the black skin.” 


तथा टिप्पणी में कहा है कि “The Maruts (winds) chase the clouds.” 1 
अन्य मन्त्र इसप्रकार है :--स वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीरेरयद्धि' ऋक्‌ 
२९२०-७ किन्तु प्रो, राथ (in bis lex) ने “क्ृष्णयोनी:” की व्याख्या “HUTA: 
(क्रक्‌ ११०१:१) में की है, as descriptive of the black clouds (ऋक्‌ 
४-१६-१३) । ऋक्‌ ७'५'३ Ñ black tribes का संकेत है । Sto राथ (Lexicon, 
S. V. “मसिक्नी”) ने “black tribes” का ग्रर्थं “Spirit of darkness” किया 
है । इसप्रकार प्रो० राथ AIA कोष में HUTA ग्रौर कृष्णायोनि शब्दों को कृष्णमेघ 
के लिये प्रयुक्त हुये कहते हैँ । वेदों में श्यामत्वचा, मृध्रवाचा और दस्यु आदि शब्द 
बादलों के लिये प्रयुक्त हुये हैं । निघण्ट्‌ में दस्यु नाम बादल का है । “दस्यु'' शब्द की 
निरक्ति ''दस्युदंस्यतेः क्षयार्थादुपदस्यन्त्यस्मिन्‌ रसा उपदासयति कर्माणि” हे अर्थात्‌ 
दस्यु शब्द क्षयार्थक “दस” घातु से बना है । अतः जो रसों का क्षय करता है और 
यज्ञो को नष्ट करता है, वही दस्यु है । संसार के सब रस खिचकर बादलों में ही 
जाते हैं, इसलिये सच्चे दस्यु बादल ही हैं। ऋग्वेद में आया है कि “इन्द्रो यो दस्यू- 
नघरानवातिरत्‌”' अर्थात्‌ जो इन्द्र दस्युओं को नीचे गिराता है । AT स्पष्ट हो गया 
कि इन्द्र भरर्थात्‌ विद्युत्‌ या सूयं ताडन के द्वारा बादलों को नीचे गिराता है | यही art 
प्रौर दस्युओं का युद्ध है और नीचे गिराना ही दस्युओं को भगा देना है । तथा बादल 
ही कृष्णयोनि है भौर वही मृप्रवाक्‌ बोलने वाला है ऋक २:२०'७ में लिखा है 
कि “स वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनी:' भ्रर्थात्‌ वृत्र ही निश्चयपूर्वक कृष्णायोनि है ale “दनो 
विश इन्द्र मृध्रवाचः” (ऋक्‌ ११७४२) अर्थात्‌ इन्द्र ही वृत्र में घुसकर मृध्रवाचा 
बोलता है । ae यह है कि काले बादल कृष्णयोनि हैं और बादलों में विद्युत्‌ की 
गड़गड़ाहट ही मृध्रवाक्‌ है । 


श्री समपंरणानन्द जी सरस्वती इस काले गोरे रंग की समस्या को दूसरे ही 
दृष्टिकोण से देखते हैं । वे कहते हैं कि वेद में शरीर के काले रंग के लिये यदि कोई 
शब्द ग्रा सकता है तो बह्‌ “कृष्णं AAT है । ऋक्‌ ६४१-१-२ के मन्त्र इसप्रकार 


है :-- 
प्र ये गावो भूणयस्त्वेषा झायासो क्रमुः । ध्नन्त कृष्णामपत्वचम्‌ ॥१॥ - 
सुवितस्य मनामहे$तिसेतु दुराव्यम्‌ । साह्वांसो दस्युमत्रतम्‌ ॥२॥ 


1. देखिये ऋक €'७३५--त्वचम्‌ भ्रसिकूनीम्‌ । 
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‘awl’ पद को अर्थ २७ 


इन दो मन्त्रों में काली चमड़ी का भ्रम हो सकता है भौर खींच खांच कर 
दस्युओं से इसका सम्बन्ध भी जोड़ा जा सकता है । वस्तुतः इस सूक्त का देवता सोम 
है । बहुवचनान्त सोमों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे शक्तिशाली सोम काली चमड़ी 
को दूर करते हुये गौ्रों के समान इस धरती पर विचरते हैं और ब्रतहीन दस्युओं का 
मुकाबला करते हैं। हम थोड़ी देर के लिये मान लेते हैं कि दस्यु नाम की जाति थी 
श्रौर उसका रंग भी काला था । इस अवस्था में योरोपियन इतिहासकारों को एक 
वात झौर माननी पड़ेगी कि वैदिक काल के भ्रायों को किसी विचित्र बुटी का रस- 
ज्ञान था, जिसकी कृपा से काली चमड़ी दूर हो जाती थी और गोरा रंग निखर भ्राता 
था । परन्तु वास्तव में बात कुछ ग्रौर है । सोम नाम विद्वान्‌ स्नातक का है । नवम 
मण्डल तो है ही सोम का । वे पवित्र सोम ग्रर्थात्‌ विद्वान्‌ स्नातक ब्रतहीन “दस्युझ्रों ” 
के अन्तःकरण पर चढ़ी हुई काली (अन्धकारमय चमड़ी) को दूर करें। यह ग्रति 
दुलंभ पाप के प्रवाह को रोकने वाला सेतु हमें प्राप्त हो यह हम मानते हैं (सुवितस्य 
मनामहे ग्रतिसेतुं दुराव्यम्‌) । ४१वें सुक्त का यह भाव इसी नवम मण्डल के ६६वें 
सुक्त में भ्रधिक स्पष्ट हुआ है । इस सुक्त का २४वां मन्त्र इसप्रकार है :-- 

पवमान ऋतं SETH ज्योती रजीजनत्‌ | कृष्णा तमांसि जङ्घनत्‌ | ९-६६-२४ 
वह पवमान सोम विशाल, जाज्वल्यमान “ऋतं ज्योतिः” ज्ञानमय ज्योति को पैदा करता 
है। “कृष्णा तमांसि” काले भ्रन्धकारों को पुणंतया नष्ट कर देता है । “यह है वह 
काली चमड़ी” जिसके सहारे दस्युओं को कृष्ण वणां का कहा गया है 17 

इसी रंग-भेद के विषय में म्ग्रुर” लिखते g fe—“Thus, ina text of 
the Rigveda, 3.34.9 we find an allusion made to the colour of the 
Arian immigrants : हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वणांमावत्‌ : He destroyed the 
Dasyus, and protected the Arian colour : and in Rigveda 2-12:4 the 
same word is applied to designate the Dasyu tribes : यो दासं वणंमघरं 
गुहाक : “He who swept away the base Dasa colour.” Though the 
word varna, ‘‘Colour”’ which is here employed, came afterwards to 
be current as the designation of caste, there is some reason to sup- 
pose that it may have been originally used to discriminate the fair- 
coloured Aryas from the dark-complexioned aborigines. But such a 
term of contrast, if employed now, would not perhaps possess half 
the force which it may have had at a time when we may suppose the 
distinction of colour between the Aryas and the savage tribes whom 
they encountered, to have been far more palpable than it is in mod- 
ern times.” 


CES SS TSAR 

1. “बेशवानर' पत्रिका सम्पादक स्वामी समरपंणानन्द सरस्वती १५ माच १९६५, 
पृष्ठ १५-१६ । 

2. O.S.T, Vol. गा, p. 282. 
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‘When Indra is praised because he destroyed the Dasyus & 
protected the Aryan colour.” प्रो० रैयसन के मतानुसार जाति व्यवस्था का 
प्रारम्भ वणं ग्रथवा रंग के भेद के फलस्वरूप हुआ । प्रारम्भ में वस्तुतः दो ही वर्ण 
थे :--गोरे (आय) और काले (अनायं) । इवेतरंग, लम्वी नाक, लम्बे डीलडौल वाला 
एवं संस्कृत बोलने वाला वर्ग आये कहकर पुकारा जाता था और काला, भद्दा, चपटी 
नाक वाला, ग्रसम्य वग ग्रनायं कहलाता था । इन दोनों वर्गों को ही क्रमशः द्विज एवं 
शूद्र के नाम से कहा जाने लगा2 | जे० एच० हटन (Caste in India पृष्ठ ६५) 
लिखते हैं :— 

‘Jt is possible that this colour distinction is in some way 
associated with race, as one is reminded of the ancient Egyptian 
convention which showed Egyptians red, Asiatics yellow, Norther- 
ners white and Negroes Black.” Hocart3 ने इस निराधार कल्पना पर प्रबल 
आक्रमण किया है और यह स्थापना की है कि चारों वणो के रंग का परम्परागत 
सम्बन्ध सीमा के साथ है :--उत्तर दिशा के साथ शुभ्र, पुव के साथ रक्त, दक्षिण के 
साथ पीला झौर पश्चिम के साथ काला--यह सम्बन्ध यज्ञ की दृष्टि से है, जातीय 
दृष्टि से नहीं और इस बात की ओर संकेत किया है कि गाँव की चारों दिशायें क्रमशः 
भिन्न-भिन्न वणा के रहने के लिये निश्चित हैं तथा चातुवेण्यं व्यवस्था से बाहर के 
व्यक्तियों को गाँव की सीमा से वाहर रखने का विधान है । 

एन० Ho दत्त" कहते हैं कि--“1105 we see that the most impor- 
tant factors in the dovelopment of caste were racial Struggle between 
the fair-skinned Aryans and the dark-skinned non-Aryans,”’ 

इसप्रकार उपयुक्त उद्धरणों एवं विवेचन से हम देखते हैं कि क्कष्णगर्भा;, 5 
त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌, स वृत्रहेन्द्र: SUA : पुरन्दरो दासीरैरयद्वि’, दासं ai- 
धरं गुहाक:, हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वणं मावत्‌,० अ्सिकूनीः 1० और क्कृष्णमपत्वचम 11 

J. Maxumuller, Last Results of Turanian Research. pase 244 — Last Results of Turanian Research, page 344, 
2. प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की एक झलक, लेखक नारायण प्रसाद 
agit । Fo Yow | 
3. J. H. Hutton : Caste in India, page 65-66, 1951, 
4. Origin and Growth of Caste in India, page 34, 
5, ऋक्‌ Ulol? I 
6, वही १'१३०'८ | 
7. वही २-२०७ । 
8. वही VAY I 
9, वही ३३४९ | 
10. वही ७-५३ | 
11. वही ६*४१९१। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TR ee NIN Ah a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शूद्र वणं 151 ; RE 


'श्रादि के आधार पर रंगभेद की कल्पना पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके विचारों का 
'श्रनुसरणा करने वाले भारतीय विद्वानों ने की है। इसके विपरीत हम यह भी देखते 
हैं कि कुछ भारतीय विद्वानों ने, जिनमें ऋषि दयानन्द सरस्वती, योगी भ्ररविन्द झौर 
स्वामी समर्पणानन्द जी सरस्वती को ले सकते हैं, इस रंग भेद की कल्पना को निरा- 
घार बताया है और इन स्थलों की ग्रन्यथा व्याख्यायें की हैं । अतः कुछ थोड़े से स्थलों 
-पर यदि “भ्रसिवनीं त्वचम्‌'' जैसे शब्दों का प्रयोग हो भी तो प्रकरणा देखने से स्पष्ट 
'हो जाता है कि आलंकारिक भाषा में है क्योंकि उसी मन्त्र में :--“ऋचा शोचन्तः 
संदहन्तो भ्रत्रतानु | त्वचमसिक्नी भूमनो दिवस्परि'' (ऋक्‌ ९७३-५) aaa को ही 
'मेघ की उपमा से काला कहा गया है । ग्रतः यह न समझना चाहिये कि प्राथ लोग 
श्वेत वणां के थे Ae दस्यु या दास काले । आयो AI दस्युओं का ऋग्वेद में वणित 
यह भेद गुण कमं स्वभाव पर आश्रित था, जातीय भेद (Racial difference) पर 
नहीं । दस्यु भी अपने गुण कमं स्वभाव में परिवर्तन करके आर्यं बन सकते थे और 
आयंवंशोत्पन्न यहाँ तक कि पुलस्त्य जैसे ब्रह्मषि के कुल में उत्पन्न होकर भी रावण 
समान दुराचारी दस्यु या राक्षस कहलाते थे । इसप्रकार उपयु क्त दो विचारघारायें 
cage? पद के “रंग” और “वरण करना” श्रथों को स्वीकार करने के कारण 
दृष्टिगोचर होती हैं । 
सम्प्रति “वणां” पद के ग्रथ की विवेचना के उपरान्त चार वर्णो में से चतुर्थ 
वर्ण “शुद्ध” की विवेचना की जाती है । 


२. शूद्र वर्ण 
भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है चातुर्वण्यं व्यवस्था । भारतीय समाज 
से सर्वात्मना परिचित होने के लिये उसके भ्रनिवार्य अंग चारों वर्णों का अ्रध्ययन परम 
आवश्यक है । ऋग्वैदिक काल से लेकर श्रद्यावधि यह चातुर्वण्यं व्यवस्था अपने किसी 
न किसी रूप में विद्यमान रही है । गुण-कमं-स्वभाव की दृढ झ्ाघारशिला पर ATAT- 
रित वणंव्यवस्था कालान्तर में जन्म पर ग्राधारित हो गई, इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता, तथापि उसके विषय में यह कहना कि उसका अस्तित्व अपने झादि काल 
से ही नहीं था, सत्य के प्रति भ्रपनी आँखों को वन्द कर जेना है । इसीभ्रकार यह 
` कहना कि प्राचीन काल में चार वर्ण नहीं, अपितु पाँच वणां थे! अथवा तीन ही वणं 
थेश सत्य के प्रति अपलाप ही कहा जायेगा । a 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, नैश्य भौर शुद्र-इन चारों वर्णो को स्पष्ट रूप से नाम्ना तिदि- 
ष्ट करने वाला पुरुष-सूक्त नाम से प्रसिद्ध ऋग्वेद का निम्न मन्त्र है; -- > 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: । 
ऊहस्तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शुद्रोञजायत ॥ ऋक्‌ १०:९०'१२ | 


—— rr न लन डन कुकर |...) 3 
1. N.K. Dutt: Origin and Growth of Caste in India, p.7; 105-108, 
2. Ambedkar, Who were the Shudras? page 145-154. 
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३० भारतीय घमंशासत्र में शुद्रों को स्थिति 
_ यहां पर कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय रौर शुद्र परमपुरुष के क्रमश! 
मुख, बाहू, ऊरू और पैर हुये । इससे अगले ही मन्त्र (ऋक्‌ Looks) में कहा गया 
है कि-““चन्द्रमा मनसो जातर्चक्षोः सूर्यो श्रजायत” अर्थात्‌ चन्द्रमा झौर सूयं पुरुष के 
सन और नेत्र से उत्पन्न हुये । इससे यह निष्कर्ष. निकलता है कि पुरुषसूक्त के द्रष्टा ऋषि 
की दृष्टि में वैदिक वणंन के अनुसार समाज का चार भागों में विभाजन उतना ही 
प्राचीन है, जितने सूर्य भ्रौर चन्द्रमा, इन्द्र और अग्नि, घोड़ा और गाय प्राचीन हैं । 
संक्षेप में इतना प्राचीन है, जितनी सूष्टि । इस पुरुषसूक्त में वशित चातुर्वण्यं व्यवस्था 
भारतीय समाज और संस्कृति Ht are शिला है, जितको वेदों के प्रति श्रद्धा रखने 
वाला भारतीय सनातन समकता श्राया है । इन्हीं चार वर्णो में से चतुर्थ वणां ' “शुद्र 
पर सम्प्रति विवेचन किया जा रहा है, जो इस विवेच्य विषय का मूलाधार है । 
“शुद्र” शब्द को व्युत्पत्ति 

वैदिक कोश" में शुद्र शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में यह कहा गया है:-“शूद्र ” 
शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। त्सिमरश्का कहना है कि डालेमी (६:२०) ने एक 
सूद्रोह जाति का उल्लेख किया है भर सम्भवतः वहां तात्पर्य age से है। इस कथन 
पर अत्यधिक बल न देते हुये भी यह कहा जा सकता है कि शूद्र श्रार्यो की विरोधी:किसी 
जाति का नाम था?। शूद्र शब्द की उत्पत्ति शुच्‌ (Sorrow) और द्रु (Overcome) 
घातु से हुई है और इसका गर्थें है “One overcome by sorrow”, शब्द की इस 
व्युत्पत्ति की सूचना देने वाला वादरायण का वेदान्तसुत्र है, जो इसप्रकार है:¬' 'शुगस्य 
तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि” (१-३-३४) । शुचमाद्रवति इति शूद्रः, जो 
शोक के पीछे दौड़ता है, वह शूद्र है । वेदान्तसुत्र की इस व्युत्पत्ति के अनुसार रैक्व ने 
जानश्रुति को शूद्र कहा था । जानश्रुति का कथानक छान्दोग्योपनिषद्‌ (४-१: १-४) 
में है । “शोचतीति शुद्र: के अनुसार शुद्र शव्द का अर्थ “शोकप्राप्त” है । वेदान्तसुत्र 
में शूद्र शब्द को दो भागों में विभक्त किया गया है:-शुक्‌ =दुःख और द्र घातु से द्र 
= दौड़ना | शंकर ने इसका भाष्य करते हुये शुद्र की निम्न व्युत्पत्ति दी है:-“तदा- 
द्रवणात्‌, शुचमभिदुद्राव शुचावाभिदुद्रवे शुचा वा रेक्वमभिदुद्वावेति शद्रः” अर्थात 


1. वैदिक कोश द्वारा सूर्यकान्त, पृष्ठ १२३ । 
2. AT, ४३५। 
3. द्र० वेवर, इस्तु० १८*७५,२५४: बुडविग ट्रा० ऋः ३-२. 
: 2 x 2 o R fi 9 
Set ey १२ फिक, दी सोश्याल 
4. “शुचेददच” उणादि २:१६ इति रक्‌ प्रत्यये घातोश्च दीष चकारस्य दकारः । 
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'शुद्रवर्ण ३१ 


'से रैक्व के पास गया । यही उत्पत्ति विष्णुपुराण में दी गई है? sto सूर्येकान्त* ने 
शूद्र की व्युत्पत्ति इसप्रकार की है:-- 

“I venture to derive “Sudra” from ९/8एं “swell + V dra ‘run’; 
the combination of the two roots meaning “one who runs after gross 
life”, 1.6. an unintelligent fellow meant for manul labour.” 


शुद्र की वेदिक उत्पत्ति 


वैदिक वर्णो में शुद्र का उल्लेख चतुर्थ वश के रूप में हुआ है | ऋग्वेद में केवल 
एक वार पुरुषसूक्त (१०९२'१२) में, जहां वणो का सवंप्रथम उल्लेख आया है, चतुर्थ 
वणां के रूप में शूद्र का उल्लेख हुआ है। उक्त पुरुषसूक्त के भ्रन्तिम चरण "पद्भ्यां शूद्रो 
अजायत” की व्याख्या सायण ने इसप्रकार की हैः-“तथास्य पद्भ्यां पादाम्यां शुद्र: 
शूद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषः अजायत'', विलसन ने the Sudra was born from his 
feet”, Muir ने “the Sudra sprang from his feet”, Griffith ने “from 
his feet the Sudra was produced”, Macdonell न “‘from his feet the 
Shudra was born” और Peterson ने इसका अनुवाद ‘the pariah was born 
from his feet.” इसप्रकार किया है 1 ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद (३१.११) में भ्राये 
हुये उक्त मन्त्र के अन्तिम चरण की व्याख्या “पद्‌भ्यां पादेन्द्रियनीचत्वमर्थाज्जडबुद्धि- 
त्वादिगुणेम्यः शूद्र. सेवागुणविशिष्टपराधीनतया प्रवतंमानो5जायत जायत इति सिद्धम्‌ 3 
“अर्थात्‌ जैसे पग सबसे नीच अंग है, वैसे मुखंता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध 
होता है और जयदेव विद्यालंकार ने “और पैरों से शूद्र को प्रकट किया जाता है” की 
है । अथवंवेद में ग्राये हुये पुरुषसूक्त के उक्त मन्त्र (१६:९६) के भ्रन्तिम चरण की 
. व्याख्या सायण ने “पद्भ्यां पादाभ्यां YR: अजायत उत्गन्नः”, ग्रिफिथ ने “from 
his feet the sudra was produced”, हि वटनी ने “from his (two) feet 
was born the sudra” और सातवल्लेकर ने “पांव के लिए शुद्र हुआ है--ऐसा 
झर्थ किया है । 

यहां “पद्म्याँ YR जायत” इस वाक्य का अर्थं “उसके पांव से शुद्र हुआ” ` 
ऐसा कई मानते हैं भौर वैसा श्रथं भी करते हुँ जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 
“वद्भ्याम्‌ यह पद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में समान खप से बनता है । इसलिये 
यदि यहां पर पंचमी विभक्ति मानी जावे तो “उसके पांव से ऐसा अर्थ होगा भ्रौर 
यदि चतुर्थी विभक्ति मानी जावे तो ' “उसके पांव के लिये ऐसा अर्थ होगा । किन्तु 
इन सब अर्था से भिन्त यदि तृतीया विभक्ति से अर्थ किया जावे तो श्रधिक उपयुक्त 


` 1. Muir, O.S.T., yol.I, page 97. 

2. “Kikata, Phaliga, and Pani’ S.K. Belvalkar commemoration 
volume P.44. 

3, क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका, वैदिक यन्त्रालय अजमेर, सम्वत्‌ १६८५ पृष्ठ १३३ | 
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३२ भारतीय धमंशासत्र में शुद्रो को स्थिति 


होगा । . उस अवस्था में पूवं चरणों के अर्थो से इसकी संगति ठीक बैठ सकती है, 
पंचमी विभक्ति में अर्थ करना ठीक नहीं । “पैरों से हुआ” यह पंचम्यन्त अर्थे करने से 
ऊपर की व्याख्या से विरोध आता है । प्रकरण है, मुख ब्राह्मण है, भुजायें क्षत्रिय हुई, 
वैद्य उसकी अझ हैं भ्रौर इसीप्रकार अन्तिम चरण का ग्रथ तृतीया विभक्ति परक 
करना होगा कि “पैरों से शूद्र gar” यह “जटाभिस्तापस: के समान उपलक्षण में 
तृतीया है अर्थात्‌ शुद्र उसके पैर हैं। इस मन्त्र से पुरव के मन्त्र में यह प्रश्‍न उठाया 
गया है कि “पादौ किमुच्येते”” ? इस प्रश्‍न के भ्रनुरूप ही उत्तर होगा कि “कमंचारी 
(शूद्र) पांव है । शूद्र को इस मन्त्र में ्रालंकारिक रीति से बहुत wat पदवी दी गई 
है। जिसप्रकार सारा शरीर पैरों के आश्रित रहता है उसीप्रकार यह सारा समाज 
शुद्र के ग्राश्रित रहता है भ्रर्थात्‌ प्रकारान्तर से वेद शूद्र को सारे मानव समाज का 
AN बता रहा है। पुरुषसुक्त का यह भ्रालंकारिक वर्णन भ्रथर्वंवेद के स्कम्भसूक्त 
(१०७) ate उच्छिष्टसूक्त (११९७) तथा यजुप्‌ (३०-५) के ग्रध्ययन से आसानी से 
समा जा सकता है । “तपसे शूद्रम्‌” (यजु० ३०:५) ग्रत्यधिक शारीरिक परिश्रम के 
द्वारा शूद्र के व्यवसाय के वैशिष्ट्य को बताता है । उपयुक्त पुरुषसूक्त के उपयु क्त मंत्र 
का उल्लेख वासिष्ठधमंशास्त्र' में भी हुआ है | 


शतपथ ब्राह्मण (६:४-४:६) में गधे के पास से मिट्टी सेने का वर्णान है । इस 
मिट्टी का ग्रहण “अग्न ग्रायाहि वीतये” (ato स० ११"४६) मन्त्र से किया जाता 
है । इस मिट्टी के ग्रहण की प्रशंसा इन शब्दों में की गई है:--'“तदेनं ब्रह्मणा यजुपैत- 
स्माच्छोद्राद्वर्णादपादत्ते'” अर्थात्‌ इस मृत्‌पिण्ड को “अग्न आयाहि” इस ब्रह्मरूप यजुष्‌ 
से इस शूद्रवणां से पृथक्‌ करता है । गधे का वैश्य और शुद्र की जाति के साथ सम्बन्ध 
का वणुन किया गया है-“'वेश्यं च शूद्रं चानुरासभ:” (शत० ब्रा» ६४०४ १२) । 
ऐतरेयब्राहाण” में शुद्र को अन्यस्य प्र ष्यः, कामोत्थाप्य:४ (--इच्छानुसार उपयोग में 
लाया जा सकने वाला) और यथाकामवध्यः (इच्छानुसार मारने योग्य) कहा गया है । 
इसप्रकार यहां पर शुद्र की तीन विशेषताग्रो का वणन किया गया हैः--(१) उच्च 
त्रैर्वाणको की सेवा, (२) इच्छानुसार स्वामी के द्वारा उपयोग किया जाना, और (३) 
क्रोधित होने पर स्वामी के द्वारा इच्छानुसार पीटा जाना । ताण्ड्यब्राह्मरा* कहता 


1 ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः Wet शुद्रो 
` अजायत ॥ इत्यपि निगमो भवति ॥ ४०२ । “+ कक? 


2. अथ मद्यपः शुद्राणां स भक्षः शुद्रांस्तेन जिन्विष्यसि शूद्रकल्पस्ते प्रजायामजनिष्यते 
- ऽन्यस्य प्रेष्यः कामोत्याप्यो यथाकामवध्यः । ७*२६-४। 


3. म्यूर ने इसका अर्थ “निष्कासित किये जाने योग्य” किया है 1 मुल संस्कृत उद्धरण 
भाग १ ALO रामकुमारराय । पृ० ४९२ 


4, (तस्मात्पादावनेज्यन्नातिवद्ध ते। पत्तो हि सृष्टः । ६१११ । १ 
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है--'इसलिये पैरो को धोता हुआ अधिक वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वह पैरों 
से ही उत्पन्न हुआ है । जो अज्ञानी है, वह श्रम से ही अपना जीवन निर्वाह कर सकता 
है, इसीलिये यह कहा गया है कि “तपो बै शुद्र: (शत० ATo १३-६२१०) । कृष्ण- 
यजुर्वेदीय तेत्तिरीयब्राह्मण (१-२-६७) में 'देव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः | असुर्यो शूद्रः 
कहा गया है, जिसकी व्याख्या सायण ने “-देवस्वरूपो ब्राह्मणः ग्रसुरस्वरूपः 
शूद्रः” की है । म्युर ने इसका अनुवाद “ब्राह्मण वणां देवताश्रों से उत्पन्न हुआ और 
शुद्र ग्रसुरो से” किया है? । आगे चलकर पुनः तैत्तिरीयब्राह्मणा (३:२३-९) में कहा 
गया है क्रि “असतो वै एष सम्भूतो यच्छूद्र:” अर्थात्‌ शुद्ध की उत्पत्ति सत्‌ से हुई है । 

इसप्रकार शूद्र की उत्पत्ति की वैदिक परम्परा हमको प्राप्त होती है । 
शुद्रोत्पत्ति का पाइचात्य सिद्धान्त 

शुद्रोत्पत्ति के विषय में पाश्चात्य विद्वानों तथा उन विद्वानों के विचारों का 
समर्थन और अनुकरण करने वाले भारतीय विद्वानों की यह मान्यता है कि ऋग्वेद- 
कालीन समाज में ब्राह्माणा, क्षत्रिय और वैश्य में किसी भी प्रकार का अन्तर हो परन्तु 
उनकी परस्पर एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार की तुलना नहीं को जाती थी, जो 

जाति और संस्कृति की दृष्टि से ग्राये कहे जाते थे । इनकी त्वचा श्वेत रंग की, श्रच्छी 

` आकृति, यज्ञ करना और अग्नि, इन्द्र, वरुण इत्यादि के समान देवताओं की पूजा 
करना इत्यादि गुणों वाले थे । इसके विपरीत दास waar दस्यु, जिनकी त्वचा कुष्ण 
वणां की, नासिका रहित अथवा चपटी नाक वाले (ग्नासः), मिथ्या वोलने वाले 
(मृध्रवाचः), यज्ञ न करने वाले (यज्वन्‌), किसी भी देवता की पुजा न करने वाले 
“(अदेवयु) और अद्भुत रीति-रिवाजों वाले (अन्यन्न) होते थे । ऋग्वेद में आयं और 
दास ग्रथत्रा दस्युओं का पर्याप्त संघर्ष प्राप्त होता है, जिसके आधार पर प,इचात्य 
विद्वानों का यह मत है कि इन्हीं मूल निवासी दास अ्रथव। दस्युओं को जीत कर झार्यो 
ने इनको अपना दास (Slave) बना लिया, जो कालान्तर में शूद्र नाम से व्यवहृत किये 
गये । यहाँ यह ध्यान रखने की वात है कि आयो और दास अथवा दस्युगरों के मध्य 
संघर्षं देखने वाले पाश्‍चात्य विद्वान्‌ आय और दास नाम को जाति मानते हैं । इस मत 
के अनुसार यह कल्पना की जाती है कि इन दासों (slaves) का ग्रहण सर्वात्मना 
विजित non-Aryans Ñ से किया गया । इस विचार सरणि को इस रूप में देखा जा 
_ सकता हैः 

(१) शुद्रोत्पत्ति के विषय में वेदिक कोश में इसप्रकार कहा गया हैः--“उसी 
वेद (ऋग्वेद) में दस्यु और दास का आदिवासी के रूप में ग्रार्‍र्यी से भिन्न उल्लेख भ्राता 
है । निश्‍चय ही ये सेवक या दास थे । हो सकता है कि परवर्ती साहित्य में उल्लिखित 
शूद्र इन्हीं ग्रादिवासी दासों से बने हो, जो गायों से पराजित होकर उनके सेवक बन 
गये थे । यह स्वभाविक सा है कि ग्रायं जाति के साथ युद्ध करने में जब बहुत से 
ee ee eS aa a) 
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“दास” मारे गये, तब वचे खुचे दास श्रायों के सेवक या दास बन गये और दासों के 
इने-गिने गाँव बच गये थे, वे भी आर्यो के नियन्त्रण में आ गये । इससे वैडनपावल के 
इस सिद्धान्त का aaa: समर्थन हो जाता है, जिसके अनुसार भारत के सभी कृषिः 
प्रधान ग्राम द्राविडमूलक थे । इसीभ्रकार Taal एवं वनों में रहने वाली जातियों को 
भी Mat ने शूद्र बनाकर झपनी सेवा में ले लिया था 17 
(२) “In 1847 it was suggested by Roth the Sudras might 
have been outside the pale of the Aryan society.” इसके पश्चात्‌ यह 
सामान्यरूप से समझा जाने लगा कि वैदिक समाज का चतुर्थ वणं प्रमुख रूप से 
aari (non-Aryan) व्यक्तियों से निर्मित हुआ है, जो विजेता आयो के द्वारा उस 
अवस्था में.पहुंचा दिये गये थे ।२ 
(3) “That the Sudra class was Jargely formed by those abori- 
gines who had accepted the over-lordship of the Indo-Aryans and 
had entered into their service is more than probable .....When this 
fourth class is definitely formulated the brahmanic literature conte- 
mplates it as in contradistinction to the other three classes. Thus 
the Vedic opposition between the Arya and the Das is replaced by 
the brahmanic classification of the “‘dvijati” and the ‘‘ekajati’’ (the 
Sudra), Suggesting the transmutation of the Dasa into the Sudra in 
the minds of the writers of the Brahmanic and later periods.” 3 
(4) “The view that in this contrasted relation “Dasa” has 
really the sense of “slave”, “servant”, is supported by three essen- 
tial similar haif verses of the Atharvaveda, in which “Sudra” the 
well known name for the servile caste in India, stands in the same 
contrast to “‘Arya” as “Dasyu” and ‘Dasa’ elsewhere do (Atharva 
4°20°4,8; 19:62-1).?7& 
(5) Mr. Kane®, जो पादचात्य सिद्धान्त के समर्थक हैं, कहते हैं :-- 
“The word ‘Dasa’ in later literature means a “serf or a slave”, 
It follows that the Dasa tribes that we see opposed to the Aryas in 
the Rigveda were gradualiy vanquished and were then made to serve 
the Aryas. In the Manu Smriti® (VIII. 413) the Shudra is said to 


1. वैदिक कोश, सम्पादक सूर्यकान्त १९६३ पृष्ठ ५२१ । 

2. N. K. Dutt, Origin and Growth of Caste in India, pp. 151-152. 

3. Ghurya, Caste and Class in india, p. 152. 

4. Muir, O.S,T., Vol. II, P. 368. 

Sh History of Dharmashastra, Vol. II, Part I, page 33. 

6. शूद्रं तु कारयेद्दास्ये क्रीतमक्रीतमेव वा । दास्यायैव तु सृष्टोऽसौ ब्राह्मणास्य 
स्वयम्भुवा ॥ 
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have been created by God for service (dasya) of the Brahman. We 

find in Tai. Samhita, the Tai. Brahmana and other Brahman works 

that the Shudra occupied the same position that he does in Smrities, 

Therefore it is reasonable to infer that the Dasas or Desyus conqu- 

ered by the Aryans were gradually transformed iato the Shudras”. 
(6) Mr. A.C. Das? का कहना है :— 

«The Dasas and the Dasyus were either Savages or non-Vedic 
Aryan tribes. Those of them that were captured in war Were proba- 
bly made slaves and formed the Shudra caste”. 

(7) N. K. Dutta? कहते हैं कि :— 


“Probably it was originally the name of some prominent Das 
tribes conquered and reduced to slavery by Aryans...By the time the 
Purush Sukta was composed, the Das slaves of the Aryan conquerors 
had begun to be called Shudras, and hence the occurrence of the 
word therein instead of Das.” 

उपयूक्त उद्धरण शूद्र की उत्पत्ति के विषय में पाश्‍चात्य विद्वानों की विचार- 
सरणि को सर्वथा स्पष्ट रूप में चित्रित कर देते हैं। इसप्रकार शूद्र की उत्पत्ति के 
विषय में दो विभिन्न विचार स्पष्ट प्रतीत होते हैं । इन्हीं दो विभिन्न विचारों को 
दस्यु और दास के विषय में विवेचन करते हुये देखेंगे और वहीं पर किन्ही फलितार्थो 
को निकालने का प्रयास किया जायेगा । यहां शुद्र की उत्पत्ति को दिखाना मात्र . 
उद्देश्य है। 


३. वरां we जाति 


वणं का विचार वंश, संस्कृति, चरित्र और व्यवसाय पर मूलतः आधारित 
है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का मुख्य रूप से समावेश होता है 
तथा वर्गों की व्यवस्था है, जो न्यूनाधिक रूप में स्वाभाविक प्रतीत होती है। वों 
का आदर कतंव्यों पर अत्यधिक बल देता है, जैसा कि स्मृतियों में वर्णित है । जन्म 
से प्राप्त होने वाले श्रधिकारों और विशेषाधिकारों की अपेक्षा समाज या वर्ग के लिये 
किये जाने वाले प्रयत्नों के उच्चतम मानदण्ड पर बल देता है। इसके विपरीत जाति- 
व्यवस्था अपना सारा जोर जन्म भौर श्रानुवंशिकता पर देती है भोर जन्म से प्राप्त 
होने वाले विशेषाधिकारों के समान अपने कतंव्यों को पूणं करने का प्रयत्न करने 
के बिना ही विशेषाधिकार से चिपके रहने की भावना को उत्पन्न करने में सहायक 


होती है । वैदिक वाङ्मय में “जाति शब्द जाति के अर्थ में कदाचित्‌ कभी प्रयुक्त 


1. Rigvedic Culture, p. 133. 
2, Origin and Growth of Caste in India, p. 61, 
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नहीं हुआ है । जाति का लक्षण करते हुये गौतम मुनि” कहते हैं कि जिसका समान 
प्रसव हो, वह जाति है। समान प्रसव वह कहलाता है कि जिसके संयोग से वंश चलता 
है । इस जाति का दूसरा लक्षण झायु है । जिन जिन प्राणियों का समान प्रसव है, 
उनकी ग्रायु भी समान ही होती है । जाति का तीसरा लक्षण भोग हे । जिसका 
समान प्रसव और समान आयु है, उनके भोग भी समान ही होते हँ । तात्पयं यह है 
कि प्रत्येक जाति का प्रसव, आयु और भोग एक समान ही होता है और इन्हीं तीनों 
गुणों से प्रत्येक योनि पहचानी जाती है । इसी कारण योगशास्त्र में लिखा है कि 
“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः'' (२९१३) जिसकी व्याख्या करते हुये वाचस्पति 
मिश्र ने “जाति” का अर्थ “जन्म” किया है 12 
यास्क ने “वर्णो वृणोतेः” (निरुक्त २-१-४) तथा गौतम ने "'संमानप्रसवात्मिका 

जातिः” (२-२-७०) कहकर वणां तथा जाति को सर्वथा पृथक्‌ कर दिया है, पुनरपि 
इन दोनों में पार्थक्य की प्रतीति का अभाव समय समय पर वुद्धि को व्यामोहित करता . 
रहा है। 

निरुक्त में कहा गया है कि “अग्नि चयन के पश्चात्‌ एक व्यक्ति को रामा= 
सत्री के पास (रमण करने के लिये) नहीं जाना चाहिये । यहाँ पर “रामा” का अर्थ 
शूद्रा है तथा निरुक्तकार ने “'कृष्णजातीया” शब्द का प्रयोग शुद्र जाति की स्त्री के 
लिये किया है । वासिष्ठघर्मशास्त्र* में “'कुष्णजातीया” शब्द के स्थान पर “'कुष्ण- 
वर्णा” का प्रयोग हुआ है | विश्वरूप ने (याज्ञ० १५६) “कृष्णवर्णीया रामा रमणा- 
yaad इति ब्राह्मणवाद :--ऐसा कहा है । यहाँ पर “कृष्णवर्णीया” शब्द है 
“कुष्णजातीया” नहीं | इससे कम से कम यह सोचा ही जा सकता है कि निरुक्त काल 
में और उसके वाद “वर्ण” और “'जाति'' शब्दों का एक दूसरे के ग्रथं को वताने के 
लिये प्रयोग होने लगा होगा । परिणामतः ये दोनों शब्द कालान्तर में ग्रपने पृथक्‌ 
अस्तित्व को बताने वाले भ्रर्थो में प्रयुक्त न होने के कारण पर्यायवाची समभे जाने 
लगे । 

वर्ण और जाति एक नहीं है । इनमें से “वणं” शब्द समाज के उन चार 
भागों को द्योतित करता है, जिन चार भागों को यास्क के भ्रनुसार “वृन्‌ वृणोतेः” 
घातु से वरणाथंक अर्थ के अनुसार कोई भी व्यक्ति AIT गुणा, कमं और स्वभाव के 
अनुसार वरण कर सकता है और “जाति” शब्द sa ws में प्रयुक्त होता है, जिसको 
घमंशास्त्रकारों ने दो विभिन्न वर्णों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सन्तति के लिये प्रयुक्त 


1, समानप्रसवात्मिकता जातिः ॥ न्याय २:२:७० | 

2. “'ग्रसौ कर्माशयो जन्मायुर्भोगहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिघीयते” इति । 

3. अग्नि चित्वा न रामामुपेयात्‌ । रामा रमणायोपेयते न घर्माय कृष्णजातीया ॥ 
ह १२:१३ | 

4. कृष्णवर्णा या रामा रमणायेव न घर्माय ॥ १८११८ | Few 
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किया है । मनु (१०.४) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चार ही वशां हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय; ~ 
वैश्य श्रौर शूद्र - परन्तु पुनरपि उन्होंने ५० के लगभग जातियों का उल्लेख किया है! 
इसप्रकार वे स्वयं वर्ण और जाति में भेद कर रहे होते हैं । 

कहीं कहीं वणं और जाति में स्पप्टतः भेद किया भी गया उपलब्ध होता है 1 
तद्यथा--“यथाजाति यथावर्णं सव सर्वेषु वा स्मृता” (याज्ञ २-६९) । मिताक्षरा ने 
इसकी व्याख्या करते हुये जाति और वर्ण के भेद को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है। वह 
कहती है---“जातिमनतिक्रम्य यथाजाति । जातयो भूर्घावसिक्तादय: अनुलोमजा: प्रति- 
लोमजाइच । - वरणंमनतिक्रम्य यथावरांम्‌, वर्णाः ब्राह्मणादय.” इति । इसी इलोक में 
art हुये “सर्वे” की व्याख्या “मुर्घावसिक्तादयो ब्राह्मणादयश्‍च'? तथा “सवेषु” की 
व्याख्या “मूर्वावसिक्तादियु ब्राह्मणादिपु च” की है । मिताक्षरा की टीका सुबोधिनी में 
कहा गया है कि “यथाजातीति मनुष्यः । स्त्रीजातिभेदाभिप्रायं वा जातिवचनम्‌ ।-- 
यथावर च ब्राह्मणादीनां साक्ष्यं सर्वे वा सर्वासु जातिषु । जातिशब्दाभिधेयत्वाद्वणेऽपि 
स्त्रीलिगाविरोधः” । विज्ञानेशवर ने (याज्ञ० स्मृति) श्राचाराध्याय के ९० वे इलोक से 
पूर्व प्रकरण को प्रारम्भ करते हुये उसका नाम ही “वर्णजातिविवेकप्रकरणम्‌” दिया 
है । इसीप्रकार 'दण्डप्रणयनं कायं वणांजात्युत्तराषरैः” (याज्ञ० २९२०६) में वणां प्रौर 
जाति के भेद को स्पष्ट किया गया है-। मिताक्षरा के अनुसार “'वर्णा ब्राह्मणादयः 
जातयो मूर्ावसिक्ताद्याः वर्णारच जातयश्च वणांजातयः” इसप्रकार वणां भर जाति 
की व्याख्या है । इन व्याख्याग्नों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ate ga 
ये चार वरां के नाम से कहे गये हैं तथा इन चारों वों के पुरुषों और स्त्रियों के 
पारस्परिक मिलन से उत्पन्न होने वाली सन्तान “जाति” नाम से श्रभिहित की है । 
इन्हीं को ''वरणंसंकर'' नाम से भी कहा जाता है । परन्तु सामान्य रूप से इन दोनों 
को मिला दिया गया है 17 


यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि यास्क तथा न्यायदशेनकार गौतम द्वारा 
प्रतिपादित क्रमशः वर्ण ate जाति की व्याख्याये धमंशास्त्र ग्रन्थों में प्राकर बदल 
गई । यहाँ पर यद्यपि वणां की व्याख्या में कोई अन्तर नहीं आया, परन्तु उसका प्रयोग 
जाति के अर्थ में भी होने लगा । तथा जाति की व्याख्या दो भिन्न वों के पुरुष और 
स्त्री के संयोग से उत्पन्न होने वाली दोनों प्रकार की (अनुलोमज Ate प्रतिलोमज) 
सन्तति के लिये की जाने लगी । 'जाति' शब्द ने अपनी मूल व्याख्या को छोड़कर नवीन 


परको कटक बेर आ Ee ea 
1. मनु १०-२७, ३१ मनु ३१५, ०१७७, ९'८६, ९-३३५, १०-४१ याज्ञऽ 
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३८ भारतीय घर्मेशास्त्र में शूत्रो की स्थिति 
गई । वर्ण व्यवस्था भौर जाति व्यवस्था को प्रतिपादित करने वाले विचारों को हम 
सभी युगों में देखते हैं, परन्तु जब “बण? शब्द 'जाति' ग्रथ को AR “जाति 
शब्द “वरण” अर्थ को द्योतित करने के कारण ATT आप में भ्रान्त हो गये, तो “वरण” 
व्यवस्था? का स्थान 'जाति व्यवस्था” ने ले लिया । यही कारण है कि ग्राप० घ० Yo 
कहता है कि केवल जन्म के कारण ब्राह्मण सभी aut के लिये, क्षत्रिय वैश्य श्रौर शूद्र 
वर्ण के लिये तथा वैदय शूद्र के लिये ग्रादर के योग्य है । हरदत्त (ग्राप० घ० Yo 

१० १- १" ४ ५) कहते हैं कि चारों वर्णों का नाम्ना निर्देश करने पर भी पुनः 
'चत्वार: का ग्रहण बौघा० To Fo (१.८.६) के द्वारा कहे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य अनुलोमों का ग्रहण करने के लिये है । तथा “जन्मतः? का ग्रहण यह प्रतिपादन 
| करने के लिये है कि यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति सदाचरणशील है भी, तो भी 
उच्चवण का व्यक्ति जन्मना उच्च वर्ण का होने के कारण उससे श्रेष्ठ है अर्थात्‌ सदा- 
चरणशील शूद्र से वैश्यत्र्‌ वः श्रेष्ठ है। यहाँ हम जाति की कट्टरता देखते हैं । वासिप्ठ 
' घमंशास्त्र (४-१) कहता है कि चातुर्वण्यं व्यवस्था अपने जन्म से श्रौर भ्रपने विशिष्ट 
संस्कारों से जानी जाती है । तथा अपने इस मत की पुष्टि में ऋक्‌ (१०:९०:१२) को 
उद्धृत करता है ।” 
आधुनिक काल में वणां भ्रौर जाति के पार्थक्य की प्रतीति न होने का एकमात्र 
कारण ‘Caste’ शब्द का वर्ण और जाति-दोनों के लिये प्रयुक्त होना । भ्रतः जाति 
पर विवेचन करते हुये अंग्रेजी में इसके पर्यायवाची शब्द ‘Caste’ पर विवेचन कर 
लेना अ्रप्रासंगिक न होगा । 
‘Caste’ के विषय में Ho एच० हटन लिखते हैं:-- 

The word ‘Caste’ comes from the Portuguese word Casta, sign- 
ifying breed, race or kind; homen de boa casta is “a man of. good 
family”. The first use of this word in the restricted sense of what we 
now understand by caste seems to date from 1563 when Garcie de 
orta wrote that “no one changes from his fathers trade and those of 
the same caste (casta) of Shoemakers are the same.” 

‘Caste’ की व्युत्पत्ति करने की भ्रपेक्षा उसका लक्षण करना ग्रविक कठिन 

है 1 Risley ने इसका लक्षण इसप्रकार किया हैः-- 
«A collection of families or groups of families bearing a common 
name, claiming a common descent from mythical ancestor human or 
diyine, professing to follow the same hereditary calling; and regard- 


1. चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवेष्यशद्रा; । तेषां पुर्व: पूर्व:जन्मतर्श्रेयान्‌ ॥ 

5 १०१“१०४-५ I 
2. VRI | 
3. Caste in 10019, Page 47. 
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ed by those who are competent to give an opinion as forming a sin- 
gle homogeneous community.” 1 
एन० Ho दत्तः ने जाति का लक्षण करने की अपेक्षा इसका वणन किया है । . 
इसप्रकार ‘aaj’ शब्द इस Caste शब्द से adar भिन्न है, जिसके लिये हिन्दी भाषा 
का जाति शब्द प्रयुक्त होता है । वर्ण और जाति के समान जाति (Caste) और उपजाति 
(Sub-Caste) भी एक नहीं है । इनमें से afas विस्तृत वर्ग जाति कहलाता है, रौर 
छोटा वर्ग उपजाति कहलाता है । 
वणां और जाति की वैदिक काल से लेकर भिन्न भिन्न कालों में कैसी भी 
स्थिति क्यों न रही हो. सम्प्रति 'वणं' शब्द केवल जातियों के स्वभाव को बताने वाला 
ही नही रहा है, अपितु जाति ही हो गया है। ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय इसप्रकार के 
शब्द हुँ, जो केवल प्रथम दृष्टि में किसी विशिष्ट जाति से सम्बन्धित हैं, जबकि वैश्य 
शब्द श्राधुनिक समय में सामान्य रूप से कुछ विशिष्ट बिशेषणों के साथ किसी विशिष्ट 
जातिवग के साथ सम्बंधित है । वस्तुस्थिति यह है कि वणां के लिये प्रयुक्त होने वाले 
चारों ही शब्द सम्प्रति चार जातियों के श्रतिरिक्त गौर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं 
करते हैं | वैदिक काल में वणां जाति की भपेक्षा वग थे किन्तु वैदिक कालोत्तर विद्वानों 
ने प्राचीनतम वेदों में जाति-प्रथा की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिये वणां शब्द 
की प्रवत्ति की जातिप्रथा के रूप में व्याख्या की है । यह वर्ण भौर जाति के अर्थों में 
ग्रनैकान्तिकता इस कारणा से और हो गई कि ब्राह्मण वर्ण और जाति-दोनों कहा जा 
सकता है यर इसीप्रकार शूद्र भी वरां भोर जाति दोनों कहा जाता है, यद्यपि इस 
प्रकार की अनेक जातिया हैं, जिनका वणान तृतीय भ्रध्याय में किया गया है, जो शूद्र 
के भ्रन्दर परिगणित होती है । वर्तमान अवस्था में कोई वणं अथवा वर्ग नहीं मिलता, 
जो शूद्र के नाम से कहा जाता हो । 3 
ऋग्वैदिक काल की वणां व्यवस्था कालान्तर में जन्मना जाति में परिणत हो 
गई । यही कारणा है कि बाद के घमंशास्त्र ग्रन्थों में हम देखते हैं कि कोई at ऐसा 
व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है, जो ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न नहीं हुआ है । इस 
, प्रकार ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला ' "वण" शब्द एक विशिष्ट प्रकार के अर्थ को द्योतित 
करने वाला था, जो कालान्तर में जाति का पर्यायवाची होकर अन्ततोगत्वा जाति के रूप 
में परिणत हो गया । इसको यदि भ्रौर अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा जाय, तो यह 
कहा जा सकता है कि “वणा” शब्द अपने मुल अर्थ में केवल कोशों के अन्दर सुरक्षित 
है तथा सम्प्रति “वर्ण” और “जाति” दोनों के अर्थो को प्रतिपादित करने के लिये 
“जाति” शब्द AT रह गया है। और इसप्रकार हम देखते हैं कि जिस समय से वर्णों 
का विभाजन कर्म के स्थान पर जन्म से किया जाने लगा, तथा वरां शब्द अपने मुल 


1. Caste in India, by J. H. Hutton, Page 47. 
2, Origia and Growth of Caste in India, P. 3, 
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४० भारतीय घमशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 


अर्थ को छोड़कर जाति Bat में व्यवहृत होने लगा, उस समय से शुद्र का पतन 
प्रारम्भ हो गया | 


४. आये और दस्यु | 

मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्र ये चार वणां कहलाते हैं | 
वैदिक विभाजन की दृष्टि से इनको दो भागों में विभाजित किया गया हैः-- (१) आय 
झौर (२) दस्यु । ; 

- सम्पूर्ण ऋग्वेद पर विहंगम दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि केवल दस मन्त्र 
ही ऐसे हैं, जिनमें art मौर दस्यु परस्पर विरोधी रूप में एक साथ ही मन्त्र में 
चित्रित किये गये हैं । ऋग्वेद? में स्पष्ट रूप से कहा. गया है कि तुम राये अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
और दस्यु अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव युक्त डाकू झादि नामों से प्रसिद्ध मनुष्यों के इन दोनों 
भेदों को जानो । इस मन्त्र में “आर्यान्‌” और “दस्यव:'' दोनों परस्पर विरोधी शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । जिनमें से “आर्यात्‌” की व्याख्या सायण ने ''विदुषः”, स्कन्दस्वामि ने 
“साघुवृत्तान्‌ यागपरान्‌” तथा विलसन और ग्रिफिथ ने “आये” शब्द से ही की है। 
इसके विपरीत “दस्यवः” की व्याख्या सायण ने “'तेषामनुष्ठातृणामुपक्षपयितारः शत्रवः ' 
तथा विलसन और ग्रिफिथ ने “दस्यु” शब्द से ही की है । इन व्यवस्थाश्रों के भ्रनुसार 
दस्युओं को आयो का शत्रु कहा गया है । साथ ही इस मन्त्र में दस्युओं के विशेषण के 
रूप में “अव्रतान्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी व्याख्या सायण ने “ब्रतमिति कर्म 
नाम | कर्मविरोधिनस्तान्‌ दस्यून्‌”, स्कन्दस्वामि ने “यागकर्मवजिताम्‌ ग्रयष्टून्‌ इत्यर्थ: 
ग्रिफिथ ने “Lawless” और विलसन ने ‘Who perform no religious rites” 
की है । ऋषि दयानन्द ने “दस्यवः” की व्याख्या “'परपीड़काः मूर्खाः घमं रहिताः दुष्टाः 
मनुष्याः' की है । इसप्रकार आये विद्वान्‌, सदाचरणशील और नित्य यज्ञ करने वाले हैं, 
जवकि दस्यु यज्ञ का विनाश करने वाले और स्वयं यज्ञ न करने वाले हैं । इसके अतिरिक्त 
विलसन भ्रपनी टिप्पणी में दस्युओं के लिये “Being probably the uncivilized 
tribes of India, yet unsubdued by the followers of the Vedas, the 
Aryas, the respectable or civilized race.” ऐसा लिखते हैं । ग्रिफिथ ने art 
और दस्युओं के भेद को स्पष्टं करते हुये इस मन्त्र की टिप्पणी में लिखा g:—“'The 
. Aryas are, first, the people who speak the language of the Veda, and 
the Dasyus are the original and hostile peoples of India. Later, the 
former are the true and loyal people, faithful to Indra and the gods, 
and the latter are the wicked and godless” ऋग्वेद के १ १०३-३ में इन्द्र 
को दस्यु सम्वन्धी (दासीः) नगरों को नष्ट करने वाला, दस्यु को मारने वाला तथा 


1. ऋग्वेद के किन-किन स्थलों पर भ्रार्य और दस्यु शब्द ज. verte के किन-किन स्थलों पर आय और दस्यु शब्द ged श्राये है, इनके लिये 
देखिये परिशिष्ट २ क । ; ह 
2. विजानीहू यार्यान्ये च दस्यवो बहिष्पते रन्धया शासदत्रतान्‌ || ऋक्‌ १-५१८ ।.!. 
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भ्राये (विद्वान्‌ स्तुतिकर्ता) की शक्ति और यशः को बढ़ाने वाला चित्रित किया गयां 
है । सायण ने “दासीः पुरः” का ग्रथ “दस्युसम्बन्धीनि नगराणि” तथा ऋक्‌ ६-२० 
“१० में “दासीः” का अर्थ “कमंणामुपक्षपयित्री:” अर्थ किया है । माघव ने “सेना” 
aa किया है, यह सेना द्ारन्नामक ग्रसुर की है। यहाँ पर भी इन्द्र को दस्युहन्ता बताया 
गया है। विलसन ने “the cities of Dasyus” और ग्रिफिथ ने “The Dasas’ 
cities” किया है । तथा ६२०१० में “दासीः” का अर्थे “Dasa tribes” किया है l 

Carat: शारदीः पुरः?— "Probably strong places on elevated 
ground occupied by the Dasas or original inhabitants during the 
rains and autumn-Grifith.” “दस्यवे” का अर्थ सायण ने “उपक्षयकारिणे शत्रवे 
विलसन ने ‘against Dasyu” और ग्रिफिथ ने “£ the Dasyu” किया है। और 
gna” का अर्थ सायण ने “Carat: विद्वांसः स्तोतारः” विलसन और ग्रिफिथ ने 
“ARYA” किया है। इस मन्त्र में भी श्राय भौर दस्यु परस्पर विरोधी दिखाये गये हैं । 
विलसन इस मन्त्र पर इसप्रकार टिप्पणी करते हुँ:-—““T!e one as the worshipper, 
the other as the enemy of the worsbipper.....-The mention of cities 
indicates a people not wholly barbarions, although the term may 
designate villages or hamlets.” Griffith की टिप्पणी इसभ्रकार है— 
The non-Aryan inhabitants of the India.” विद्वान्‌ की टिप्पणी में “Dist: 
inguishing the Aryan from the barbarian’ ' कहा है । इस मन्त्र की व्याख्या 
करते हुये जहाँ, विलसन दस्यु सम्बन्धी नगरौं की वात करते हैं, वहाँ ग्रिफिथ दास के 
नगरौं को वताते हैं । “दासी: शब्द से विलसन ने सायण के आधार पर दस्यु लिया 
है किन्तु ग्रिफिथ “दास” शब्द से ही ग्रर्थ की व्याख्या करते है । सम्भवतः ग्रिफिय 
दास भर दस्यु को एक मानते हैं, ऐसा इस व्याख्या से धर सोचा जा सकता है 1 
ऋषि दयानन्द ने “'दासीःपुरः” का अर्थ “दासीशीला नगरी: किया है, तथा इसकी 
सिद्धि uga दंसेष्टटनौ न आच (उणादि ५-१०) से की है l “दस्यवे का ग्रथ 
““दुष्टकमेकत्रे” तथा “गार्यम्‌ =श्रेष्ठ का अर्थ “आर्थाणामर्याणां वा इदम्‌” किया है 1 
इस मन्त्र में दस्युओं के किलो का भी वणन किया गया है । 

ऋग्वेद? में इन्द्र ने दस्युओं को मारकर ग्रायं वणं की रक्षा को है। सायण 
आर माधव ने यहाँ पर राये शब्द से त्रैवाणकों का रह किया है। विलसन ने 
“Arya tribe” और ग्रिफिय ने “the race of Aryas ग्रथ किया है । इसप्रकार 
यहाँ पर भी आये श्रौर दस्यु परस्पर विरोधी और शत्रु रूप में चित्रित किये गये a 
जिसके परिणामस्वरूप इन्द्र को. दस्युओं को मारकर श्राय बण की रक्षा करनी प : 
है । म्यूर “हत्वी दस्युन्‌ प्रायं agaat ' की व्याख्या “दस्यु को मारकर उसने ai- 
वर्ण की रक्षा को?-- ऐसा अर्थ करते हँ । साथ ही कहते हैं कि ऋग्वेद का यह. वर्ण सका शो ण्या सफ लल 


व 
1, हत्वी दस्युन्‌ प्राय वर्णमावत्‌ ॥ ३' ३४०६ । E 
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“माय” शब्द को Cage? अर्थात्‌ रंगसंज्ञा के साथ जोड़ता है जो भ्रागे चलकर ब्राह्मण 
एवं क्षत्रियो के लिये प्रयुक्त होकर “जाति” का वाचक हो गया । यह द्रष्टव्य हैकि 
यहां “वर्ण” शब्द एकवचन में प्रयुक्त है । इसप्रकार झाये नाम के ग्रन्तगंत आने वाले 
सभी व्यक्ति एक वर्ग या रंग में सम्मिलित हैं, अनेक में नहीं । टिप्पणी में कहते हैं 
कि--निःसन्देह सायण “आय वणम्‌” की व्याख्या “उत्तमं वर्ण त्रैवरिक” करते हैं; 
अर्थात “तीन उच्च वणो वाला नितान्त उत्तम वर्ण” । किन्तु निश्‍चय ही सायण ने 
पने युग के विचारों के अनुरूप ही व्याख्या की है । शतपथबत्राह्मण, काण्वशाखा 
(भ्रध्वरकाण्ड १-६) में कहा गया है कि केवल तीन उच्च वर्ण ही राये भ्रौर यज्ञ के 
अधिकारी थे (आयं एव ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा वैश्यो वा ते हि क्षत्रियाः) 7 । अन्यत्र 
(0. S. T., Vol. II, p. 282) म्यूर साहब कहते g fr—"In a text of the 
Rigveda, 3-34-9, we find an allusion made to the colour of the 
Arian immigrants” हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वर्णमावत्‌: “He destroyed the Dasyus, 
the protected the Arian colour” and in Rigveda 2:12°4 the same 
word is applied to designate the Dasyu tribes ४ यो दासं वर्णमधरं गुहाकः 
“He who swept away the base Dasa colour.” Though the word 
varna, “colour” which is here employed, came afterwards to be cu- 
rrent as the designation of caste, there is some reason to suppose 
that it may have been originally used to discriminate the fair-colou- 
red Aryas from the dark-complexioned aborigines, But such a term 
of contrast, if employed now, would not perhaps possess half the 
force which it may have had at atime when we may suppose the 
distinction of colour between the Aryas and the savage tribes whom 
they encountered, to have been far more palpable than it is in mod- 
em times.” उक्त मन्त्र में सायण ने “वस्यून्‌” का अर्थ "बाघकानसुरान्‌” तथा 
विलसन atx ग्रिफिथ ने Dasyus ही किया है । ऋषि दयानन्द ने “श्रायंम्‌ वर्णम्‌” 
का Re “उत्तमगुणकमंस्वभावम्‌ धामिक्रम्‌ aig स्वीकतेव्यम्‌” किया है । और 
Cag” का ग्रर्थे “साहस कमे करने वाले चोर आादि को” किया है। ऋकू ` 
१०१४९३ के अन्दर इन्द्र अपनी प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मैंने ऋषियों की 
रक्षा के लिये भ्रत्क को मार दिया है, कुत्स की रक्षा की है, शुष्ण का मैंने वध कर 
दिया है गौर मैंने भ्रायों के जलों को दस्यु को नहीं दिया है । इसमें ग्राथं की वस्तु को 
दस्यु को न देने का वर्णन है । सायण ने इस मन्त्र He नाम” की व्याख्या. “आये 
सम्बंधी उदकम्‌ | भार्याणां देयमित्यर्थः” तथा विलसन ate ग्रिफिथ ने “आय” की 
है । इसके विपरीत सायण ने aera” का अथ “शत्रवे उपक्षपयित्रे”, विलसन और 


1. मूल संस्कृत उद्धरण, भ्रनुवादक रामकुमार राय प्रथम भाग, पृष्ठ १९७ | 
2. न यो ररे AM नाम दस्यवे ॥ ऋकू १०४६९३ । | 
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विलसन ने “पानी” की है, जबकि ग्रिफिथ ने इसका श्रनुवाद “name” किया है । 
ऋग्वेद १९११७*२१ में दर्शनीय अ्रश्विनियों ने आय के लिये तीन काम किमे हैं :-- 
(१) खेत में घान्यजात का वपन कराया है, (२) खेती के लिये वर्षा करवाई है और 
(३) दस्युश्नों को वज्ज से नष्ट किया है। इस मन्त्र में गाये हुये “ग्रार्याय” आर 
“दस्युम्‌” का सायण ने क्रमशः “विदुपे और उपक्षयकारिणमसुरपिद्याचादिकम्‌ अर्थ 
किया है । स्कन्दस्वामि ने “दस्युम्‌” का अर्थ Saat रक्ष:पिशाचादिकम्‌ ' किया है। 
उन्होंने इस मन्त्र में आये हुये शब्दों की अन्यथा व्याख्या भी की है। वे कहते हैं कि 
“"झभिदस्युम” में दस्यु शब्द दुभिक्ष का उपलक्षण है, “वकुर” शब्द महती वृष्टि का 
उपलक्षण है तथा “ज्योतिः” शब्द से सुभिक्ष का ग्रहण होता है । इसप्रकार 
अश्विनी ने आर्य के लिये सुभिक्ष कर दिया है 1 विलसन ने “उरुज्योति- 
_ इचकरार्याय का अर्थ ‘You have bestowed brilliant light upon the Arya 
क्या है । म्थूर, विलसन और ग्रिफिथ ने “दस्युम्‌' ' झर “aaia ' का अर्थ दस्यु 
झर ard ही किया है" । ऋषि दयानन्द ने "दस्युम्‌" का अर्थ “डाकू दुष्ट प्राणी 
को” तथा “ार्याय'' का अथ “यूरयस्येशवरस्य पुत्रवद्दतंमानाय ' ईवर के पुत्र के 
समान वतमान धार्मिक मनुष्य के लिये किया है। निरुक्त (६:२६:२१ ) में “श्रायः 
की व्याख्या ''ईश्वरपुत्रः” की है। चरक” में इन्द्र से उसप्रकार के बल को. घारण 
करने के लिये कहा गया है. जिससे वह दानु के पुत्र वृत्र को भेद सके तथा श्राय के 
लिये आदित्य को प्रकाशित कर सके । उसके बाई झर दस्यु वृत्र बाधित हुआ पड़ा 
है | यहां पर दस्यु और दानुपुत्र वृत्र एक ही को लक्षित करते हैं । इस मन्त्र सायण 
ने “आर्याय” का अर्थ “४कर्मणामनुष्ठात्रे जनाय", विलसन और प्रिफिय ने ‘To the 
Arya” किया है । तथा “दस्यु” का अर्थं सायण ने “कर्मणामुपक्षपयिता तथा विलसन 
और ग्रिफिथ ने “1085४0” ही अर्थ किया है। किन्तु टिप्पणी में भ्रिफिय ने दस्यु को 
इसप्रकार स्पष्ट किया है -—The barbarian, the original inhabitant ah 
the land”. सायण के अनूसार यह दस्यु TA ही है । ऋषि दयानन्द ने “ग्रार्याय 
का र्थं "उत्तमाय जनाय” और ८दस्यु:” का AA “परद्रव्यापहारक: किया है । इस 
मन्त्र के अन्दर आये और दस्यु का भेद परिलक्षित होता है । इसके साथ ही झगले 
मन्त्र में (ऋक्‌ २ १११९) में यह कहा गया है कि हुम उन पुरुषों की स्तुति करते 
हैं, जो आयेभाव से दस्युओं का संहार करते हैं । इस मन्त्र में त्वष्टा के ga feren 
नामक असुर का उल्लेख हुआ है, जिसका वध इन्द्र ने किया है“ । यहां पर AAT 
की व्याख्या सायण ने "आरयंभावेन eee व्याख्या सायण ने “ग्रायंभावेन , बिलसन ने “by the Arya” झौर ग्रिफिथ ने | 
त] 


1. वही पृष्ठ १६८ | | 
2. भ्रपावृणोज्जूयोतिरार्याय निसव्यतः सादि दस्युरिन्द्र ॥ ॥ ऋक्‌ २१११८ । 
3. सनेम ये त ऊर्तिभिस्तरल्तो विश्वाः स्पृधः ग्रायण दस्यून्‌ ॥ ऋक्‌ २'११'१७॥ | 
4.. विदवरूपो वै त्वाष्टू: ॥ वैत्तिरीयब्राह्मण YAEL | 
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“with the Arya” की है। इसके विपरीत “दस्युन्‌” का ग्रथ सायण ने “उपक्ष- 
पयितृन्‌” तथा विलसन और ग्रिफिथ ने “The Dasyus” किया है । ऋषि दयानन्द 
ने “आरर्यणण” का गर्थे '“उत्तमविद्याधमंसामर्थ्येन” और “दस्यून्‌”” का अर्थ “बलात्का- 
रेण परस्वापहतृ न्‌” किया है । ऋक्‌ के ६१८३ में इन्द्र की स्तुति करता हुआ ऋषि 
कहता है कि तुमने aga का शीघ्र ही दमन कर दिया है । तथा पुत्र दासादिकों 
को md के लिये दिया है । इस मन्त्र में प्रयुक्त Cag” की व्याख्या सायण'ने 
“कर्महीनान्‌ जनान्‌”, तथा विलसन और ग्रिफिथ ने “194595” ही अर्थ किया है । 
“aaa” का श्रथं सायण ने “कमंकृते जनाय”, विलसन ने “To the Arya” और 
ग्रिफिथ ने “For the Arya” किया है। ऋक्‌ ७५:६ में अग्नि के लिये कहा गया 
है कि उसने आये व्यक्ति के लिये ज्योति प्रदान की है, तथा हीन कर्म करने वाले 
दस्युओं को स्थान से निकाल दिया है । इस मन्त्र में आये हुये “भ्रसुयंम्‌” पद का अर्थ 
सायण ने “बलम्‌, माधव ने “असुराणां हन्तृ वर्णम्‌ (बलम्‌)”, विलसन ने “vigour” 
और ग्रिफिथ ने “The might of Asuras” किया है। “'ग्रार्याय” की व्याख्या 
सायण ने “कमंवते जनाय”, विलसन ने “For the Arya” और ग्रिफिथ ने “To 
light the Arya” की है। इसीप्रकार “'दस्यून्‌” की व्याख्या सायण ने “कमंहीनान्‌ ”, 
विलसन और ग्रिफिथ ने “1045/05” की है। 
ऋक्‌ १०'८३'३ में मन्युदेव को सम्बोधित करके कहा गया है कि तुम nfa- 
नहा, वृत्रहा और दस्युहा हो । यहाँ पर मन्यु के लिये तीन विशेषणों का प्रयोग किया 
है । वह सायण के अनुसार ग्रभित्रहा-ग्रमित्राणां हन्ता, वृत्रह।-श्रावरकाणां शत्रूणां हन्ता 
तथा दस्युहा-दस्युरुपक्षपणकारी शत्रु: है। विलसन ने इन तीनों शब्दों का श्रनुवाद ‘The 
slayer of enemies, the slayer of adversaries, the slayer of foes” किया 
है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर विलसन ने वृत्र और दस्यु का भी ग्रनवाद 
किया है, जवकि अन्यत्र यह शैली उनकी नहीं रही है | ग्रिफिथ ने इनका अनुवाद ' ‘Sla- 
yer of foes, of Vritra, aad of Dasyu” किया है ।. 
उपयुक्त वित ग्रार्य भर दस्यु की व्याख्याग्नों पर तुलनात्मक दृष्टि डालने से 
यह शात होता है कि सायण ate ऋषि दयानन्द के समान भारतीय मनीषियो ने आय 
आर दस्यु की व्याख्या योगिक र्थे में की है, जवकि विलसन, ग्रिफिथ एवं म्यूर आदि 
विद्वानों ने ये और दस्यु को जाति के रूप में ग्रहण किया है | उन्होंने कहीं पर भी 
आय और दस्यु का ग्रथ थ्रायं भ्रोर दस्यु से भिन्न नहीं किया है तथा टिप्पणी में इस 
बात को स्पष्ट किया है कि ग्रायं झौर दस्यु कौन हैं। उनके विचार से ये दोनों जातियाँ 
हैं । इनमें से ard “The respectable or civilized race” है, जबकि दस्यु “un ` 
civilized tribes of India” है । उनकी दृष्टि में “the people who speak 
the language of Veda ard हैं और दस्यु “the original & hostile peoples: 
of India तथा non-Aryan inhabitant of the land’? हैं । भारतीय विद्वानों कीं. 
दृष्टि में “आय age” त्रेवणिक ग्रथवा उत्तम गुणकमंस्वभावयुक्त घामिक स्वीकार 
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करने योग्य पुरुष है तो पाइचात्य विद्वानों की हृष्टि में वे '“fair-coloured Arya” 
हैं । इसके विपरीत भारतीय विद्वानों की दृष्टि में “दासं वर्णम्‌” शूद्रादिकम्‌ अथवा 
दातुं योग्यं रूपम्‌ (दयानन्द) हैं, तो पाइचात्य विद्वानों की दृष्टि में ये ''Dark-comp- 
lexioned aborigines” हैं । इसप्रकार दोनों प्रकार के विद्वानों में आये Ale दस्यु की 
व्याख्याओं में अनन्तर है । हां, एक स्थान पर (ऋक १०-८३३) विलसन ने दस्युहा-का 
ua Slayer of foes किया है, भ्रपनी स्वभाविक शैली के अनुसार दस्यु नहीं । इसी- 
प्रकार दस्यु को barbarians कहने वाले विलसन ने ऋक्‌ १०१०३३ A दस्युग्नो के 
नगरों के aula के प्रसंग में यह कहा है कि “the mention of cities indicates a 
people not wholly barbarions, although the term may designate vill- 
ages ot hamlets.” विलसन की यह टिप्पणी इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है । 


EAL इस बात को स्वीकार करते हुँ कि भारतीय टीकाकार विद्वान्‌ पाश्‍चात्य 
विद्वानों द्वारा निकाले गये ग्रायं और दस्यु विषयक निष्कर्षो से सहमत नहीं हो सकते 
हैं । यही कारण है कि पाइचात्य और भारतीय विद्वानों में इस विषय में मतभेद स्पष्ट 
दिखाई देता है । म्यूर कहते हँ:--१६ is not, of course, to be expected that 
we should find the Indian commentators conferring this view of the 
matter more then partially; as they had never dreamt of the modern 
critical view of the origin of the Aryas and their relation to the bar- 
barious aboriginal tribes. Yaska (Nirukta, VI. 26) explains the term 
‘Arya’ by the words “son of a (or, of the) Lord.’ The word Dasyu 
is interpreted by him etymologically, thus: ‘‘Dasyu comes from the | 
root das, to destroy; in him moisture is consumed and he destroys 
(religious) ceremonies.” : 


शाय और दस्युमो में भेद 


उपयु'क्त विवेचन के ग्राधार पर आये और दस्युशरों के भेद को इसप्रकार देखा 
जा सकता है: द 

ऋक्‌ (१५१८) के अनुसार ara विद्वान्‌, सदाचरणशील ale नित्य यज्ञ 

करने वाले हुँ, जबकि दस्यु यज्ञ का विनाश करने वाले और यज्ञ न करने वाले हैं । विल- 

सन उक्त मन्त्र की टिप्पणी में दस्युझं के लिये “being probably the uncivilized 

tribes of India; yet unsubdued by the followers of the Vedas, the Ar- 

yas, the respectable or civilized race.” ऐसा लिखते हैं । ग्रिफिथ ने आर्य 

और cept के भेद को स्पष्ट करते हुये उक्त मन्त्र की टिप्पणी में लिखा है :--- 

‘The Aryas are, first, the people who speak the language of the 
Sos a SE SSS 


1. आये ईशवरषुत्रः | निरुक्त ९२६ । sey 3 
2. दस्युदेस्पतेः क्षयार्थादुपदस्यन्त्यस्मिन्‌ रसा, उपदासयति कर्माणि । वही ७'२३। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६. Digitized by Arya Samaj ०॥1तव्भारतीय'धर्भदास्स्च-बें रों को स्थिति 


Veda, and the Dasyus are the original and hostile peoples of India. 
Later, the former are the true and Icyal people, faithful to Indra 
and the gods, and the latter are the wicked and go- dless.” 


इस मन्त्र में दस्युझओ का विशेषण “aaa”? रखा गया है । जहाँ भ्रायं लोग 
“शार्यात्रता विसृजन्तो अघि क्षमि” (१०:६५:११) के अनुसार सत्य, अहिसा, परोप- 
कारादि व्रतधारी होते हैं, वहां दस्यु HAT अर्थात्‌ इन उक्त ब्रतों से“रहित होते है | यही 
मुख्यतः यों और दस्युओं में अन्तर जानना चाहिये ऋषि दयानन्दने झायो को 
बिद्या धर्मादि उत्कृष्ट स्वभावाचरण युक्त कहा है भौर दस्युश्रों को नास्तिक, डाकू, चोर, 
विश्वासघाती, मुखं, विषयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त, उत्तमकमं में विघ्न करने वाले, 
स्वार्थी, स्वार्थसाघन में तत्पर, वेदविद्याविरोधी अनार्य कहा है। ऋक्‌ ११०३९३ की 
टिप्पणी में ग्रायं और दस्यु के भेद को स्पष्ट करते हुये विलसन कहते हैँ- “'** 1119 
one as the worshipper, the other as the enemy of the warshipper” 
ग्रिफिथ ने इस मन्त्र सें प्रयुक्त “विद्वान्‌” की टिप्पणी में कहा F—‘‘distinguishing 
the Aryan from the barbarian.” इन्द्र? को ग्रार्यो की शक्ति ग्रौर यशः को बढ़ाने 
वाला तथा दस्युओं को और उनके नगरों को नष्ट करने वाला कहा गया है । निरुक्त 
(६-२६) ने “श्राय” की व्याख्या ' gaga की है । और दस्यु (७:२३) को व्याख्या 
naa: क्षपार्थादुपदस्यत्यस्पिन्‌ रसा, उपदासयति कर्माणि” की है । ऋषि दया- 
नन्द की दृष्टि में ग्रायं उत्तम जन हैं तथा दस्यु परद्रव्यापहारक हैं । एकत्र सायण“ ने 
` दस्युझौं को कमंहीन ATT कहा है। इसप्रकार ATA और दस्युओ में भेद सर्वथा स्पष्ट 
दिखाई देता है । पाइचात्य विद्वानों की दृष्टि में यह भेद जातिगत है, जवकि भारतीय 
मनीपियों की दृष्टि में गुणगत है । 


वेदों में ग्राया हुआ इन्द्र और वृत्र का अलंकार ही देव और ATT तथा थार्य 
और दस्यु के संग्राम से प्रसिद्ध है | प्रकाश के विरुद्ध श्राने वाले बादलों को जिस 
प्रकार वेद ने दस्यु कहा है, उसीप्रकार श्रेष्ठ आयो से विरोब करने वालों को भी 
दस्यु कहा है | तात्पयं यह है कि जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को रोककर अन्धक्रार 
फैलाते हैं, बैसे ही भ्रनायं = दस्यु भी आयो के श्रेष्ठ कर्मों में विघ्न करते हैं ग्रोर जिस 
प्रकार सूर्य अपनी प्रखर किरणों से वादलों को नष्ट करते हैं, वैसे ही श्राय भी दुष्टों 
'का दमन करते हैं । वेद की इस श्रलंकृत शिक्षा के द्वारा ही प्राचीन ग्रायोँ ने पनी 
“जाति के भीतर ही दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों को अनाय कहा है, दस्यु कहा है और 
उत्तम स्वभाव वालों BI AT कहा है । यह गुणकृत भेद है । 


1. श्रार्याभिविनय १९१४ | 

2. ऋक्‌ १९१०३३, VATE । 
3. ऋक २११११८] 

4, वही ६'१८'३ | 
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ald झर दस्युभों का युद्ध 

श्री अरविन्द? कहते हैं कि--''एक वार नहीं वल्कि कई वार हम देख चुके 
हैं कि यह सम्भव ही नहीं है कि ग्रंगिरसों, इन्द्र भ्रौर सरमा की कहानी में हम पणियों 
की गुफा से उषा, सूर्य व गोग्रों की विजय करने का यह wa लगायें कि यह a 
भ्राकान्ता्नों तथा गुफा निवासी द्रविड्यों के बीच होने वाले राजनैतिक व सैनिक 
संघर्ष का वर्णन है । यह तो वह संघषं है जो प्रकाश के ग्रन्वेष्टाय्ो भर अन्धकार की 
शक्तियों के बीच में होता है । इसके ग्रनुरूप ही पणियों को इस रूप में लेना चाहिये 
कि वे अन्धकार गुहा की शक्तियां हैं । --दस्यु हैं पवित्र वाणी से घृणा करने वाले, ये 
वे हैं जो हवि को या सोमरस को देवों के लिये ग्रपित नहीं करते, जो गौग्रों और घोड़ों 
की दौलत को तथा अन्य खजानों को ग्रपने ही लिये रख लेते हैं ग्रौर उन चीजों को 
द्रष्टाओं (ऋषियों) के लिये नहीं देते, ये वे हैं जो.यज्ञ नहीं करते | --इतना तो पुणंतया _ 
निश्चित है कि ऋग्वेद में कम से कम जिस युद्ध और विजय का वर्णान हुझ्रा है वह 
कोई भौतिक युद्ध और लूटमार नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष और आध्या- 
त्मिक विजय है” । | 

।'इससे यह स्पष्ट है कि ये “परि” दस्यु श्रनृत ग्रौर अज्ञान की कुटिल 
शक्तियां हैं, जो अपने मिथ्या ज्ञान को, अपने मिथ्या बल, संकल्प और कर्मों को देवों 
तथा आयो के सच्चे ज्ञान, सच्चे बल, सच्चे संकल्प श्रौर कर्मों के विरोध में लगाती 
है। प्रकाश की विजय से ग्रभिप्राय है इस मिथ्या ज्ञान या दानवीय ज्ञान पर दिव्यि 
ज्ञान की विजय"? । 

झाये और दस्युओं की इस आध्यात्मिक व्याख्या के अनन्तर अन्य कुछ कहने 
के लिये शेष नहीं रह जाता है । ग्रतः यह भेद गुणगत है, जातिगत नहीं । 
mă 

राये और दस्यु पर विवेचन करने के उपरान्त ऋग्वेद में सम्प्रति स्वतन्त्र रूप 
से प्रयुक्त “आय” शब्द से यह ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे कि ये “झआयं'' कोन शोर 
क्या हैं? ? | 

ऋग्वेद में afer के विषय में कहा गया है कि हे वैश्वानर, सभी देवाताझओं 
ने तुझको विद्वान्‌ मनु अथवा यजमान के लिये ज्योतिरूप ही उत्पन्न किया है। यहाँ 
पर सायण ने “aata” का अर्थ “विदुषे मतवे यजमानाय वा”, विलसन ने “for 
the venerable sage” और ग्रिफिथ ने “Unto the Arya” अनुवाद किया है । 


1, वेद रहस्य प्रथम भाग, (आचार्य अ्रभयदेव जी द्वारा अनूदित) पृष्ठ ३०८-६ | 
2. वही पृष्ठ ३१७। १ 
` 3, ऋग्वेद में “आर्य” शब्द का कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है, इसके लिये देखिये, 
परिशिष्ट २ (ख) 
4, वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥ ऋक URR | 
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ऋक में इन्द्र ने युद्ध में यजमान श्राय =सबके द्वारा गमनीय की रक्षा की है। तथा 
भनुष्यों के लिये यज्ञ के विरोधियों (अव्रतान्‌) को नष्ट कर दिया है और कृष्ण नामक 
झसुर की कृष्ण वरां की त्वचा को काटकर उसे मार दिया है। “aaa” की व्याख्या 
“अरणीयं सवंगेन्तव्यम्‌” की है । यह व्याख्या सायणानुसारिणी है । इसप्रकार इस 
अर्थ में ari के गुणों का सन्निवेश प्रतीत होता है अर्थात्‌ आयं सभी व्यक्तियों के द्वारा 
सुलभ होता है । संभी उसके पास सरलता से जा सकते हैं । माघव ने यहाँ पर 
umia से जैवर्शिकों का ग्रहण किया है । विलसन ने “defends his Arya 
worshipper in all conflicts” au किया है। “अन्नतान्‌” का भ्रनुवाद “the 
neglectors of religious rites” किया है तथा “त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌'' का अनुवाद 
‘the tore off the black skin (of the aggressor)” किया है । ग्रिफिथ कहते 
हैं कि “Indra in battles help his Aryan worshipper,.., Plaguing the 
Jawless‘he gave up to Manu's seed the dusky skin.” =R? में इन्द्र 
कहता है कि मैंने आये मनु के लिये भूमि दी है । विलसन ने इसका agata “1 gave 
the earth to the venerable (Manu)”’ और ग्रिफिथ ने “I have bestowed 
the earth upon the Arya” किया है। ऋषि दयानन्द ने इसका AA इसप्रकार 
किया है :--“हे मनुष्यो ! सबका धारण करने और सवका उत्पन्न करने वाला 
ईश्वर मैं धर्मयुक्त गुण कर्म भौर स्वभाव वाले के लिये (arate) पृथ्वी के राज्य को 
देता हूँ aR? ४३०९१८ में ऐसा कहा गया है कि इन्द्र ने सरयू नदी के किनारे 
निवास करने वाले ae और चित्ररथ नाम के राजा्रों को, जो अपने आपको यं 
कहते थे परन्तु इन्द्र के प्रति उनको श्रद्धा-भक्ति विल्कुल नहीं थी, मार दिया । सायण 
ने “आ्रार्यौ-ग्रायंत्वाभिमानिनी सन्तावपि । इन्द्र विषयभक्तिभ्रद्धा रहिता वित्यथे: ? -- व्याख्या 
की है । अर्थात्‌ वे वस्तुतः ग्रायं नहीं थे अपितु अपने को आर्यं कहते थे । इस मन्त्र का 
भ्रभिप्राय यह है जो भ्रपने श्रापको आयं दिखाता हुआ भी भ्रायं के गुणों से युक्त नहीं 
होता है, उसको इन्द्र मार देता है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि इन्द्र के प्रति भक्ति- 
भाव रखना भी AT का एक गुण माना गया है । इसके विपरीत ऋषि दयानन्द इस 
मन्त्र का इसप्रकार AA करते हैं :-“हे राजन्‌ । श्राप शीघ्र उन दोनों चलते gat के 
(सरयो:) पार से वर्तमान पहुंचाने वाले ग्राइचर्यकारक रथों को नाश करो आर उत्तम- 
गुणकमं और स्वभाव वालों का पालन करो (आयौं) । स्पष्ट ही ऋषि दयानन्द और 
सायण तथा सायण को आधार मानकर व्याख्या करने वाले विलसन की व्याख्याथों में 


भेद है । “रायां” की व्याख्या भिन्न-भिन्न है । ऋक्‌४ ७* १८-७ में ''ग्रायंस्य'” की व्याख्या 
J rrr 


1. इन्द्रः समत्सु यजमानमार्यं प्रावत्‌--मनवे शासदव्रतान्‌ त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ ॥ 
FER १"१३०'८ । 

2. ग्रह भूमिमददामार्याय | ऋक्‌ ४-२६:२। 

3., उन त्या सघ श्राया सरयोरिन्द्र पारतः। ऊर्णाचित्ररथावधीः ॥ ऋक्‌ ४-३० १८। 

4. आ यो-चयत्सधमा आर्यस्य । ऋक्‌ ७ १८७। 
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सायणा ने “कर्मशीलस्य'” की है । यहाँ पर इन्द्र ने आयं की गोझ्नों को तृत्सुओं-हिसकों 


से लाकर दिया है । विलसन ने “who recovered the cattle of the Arya 


from the plunderers” अनुवाद किया है । ग्रिफिथ ने “Yet to the Tritsus 
came the Arya’s comrade, through love of spoil and heroes’ war, 
to lend them.” अनुवाद किया है । तथा टिप्पणी में कहते g fn—“The Pak- 
thas, and the rest mentioned in.the first line of the stanza appear to 
have ०८61 non-Aryan tribes opposed to the Tritsus.” 

यहाँ पर ग्रिफिथ ने इस मन्त्र के पूर्वा में आये हुये “पथ्यासो मलानसो मन- 
न्तालिनासो विषाणिनः शिवास:-पथ्यास इत्यादि को ग्रनायं जातियाँ माना है, जो 
तृत्सु की विरोधी हैं । इसके विपरीत सायण ने इनको यज्ञ में ग्रनेक क्रियाओं के करने 
वालों के विशिष्ट नामों से अभिहित किया है । ग्रिफिथ ने “ Arya’s comrade” की 
व्याख्या ‘Indra, the ally of Tritsu against the non-Aryan confederacy” 
की है । ग्रिफिथ ने तृत्सु को राजा माना है mal ८ १०३-१ में कहा गया है कि 
हमारी स्तुतिरूप वाणियाँ उत्तम वर्ण को (आर्यस्य) बढ़ाने वाले भ्रग्ति के पास जाती 
ही हैं अर्थात्‌ हम उस अग्नि की स्तुति करते हैं, जो आय की वृद्धि करने वाली है | यहाँ 
पर सायण ने aren’ का ग्रथ 'उत्तमवणंस्य' किया है । विलसन ने “the helper 
of the Arya” अनुवाद किया है। तथा टिप्पणी में कहते हैं कि ‘Arya here seems 
to mean the member of the Aryan race as opposed to the non-Aryan’. 
ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद ‘Who was born to give the Arya strength” किया 
है । ऋक्‌ ९६३५ में “कृण्वन्तो विइवमायंम्‌'' आता है, जिसकी व्याख्या सायण ने 
aad सोममस्मदीयकर्माथंम्‌ आयं भद्रं कृण्वन्तः Fara: की है । विलसन ने “making 
all our acts prosperous’ और ग्रिफिथ ने “performing every noble work 
अनुवाद किया है । पं० घमंदेव विद्यावाचस्पति विद्यामातंण्डः लिखते हैं कि वेदों का 
उपदेश पतितों को उन्नत करने, पापियों-में भी धर्म भावना को जागृत करके नवजीवन 
का संचार करने और सारे विश्व को झाय॑ (श्रेष्ठ सदाचारी) बनाने का है।"""इस मन्त्र 
को आयौँ ने अपने लिये आदशंवाक्य (motto) बना लिया है । तुम (इन्द्रं वघंन्त:) 
ज्ञानैश्वर्यं अथवा आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हुये (ag) कमंशील पुरुषार्थी प्रमाद 
रहित होकर {अराव्णः ATCA: ) श्रदानभाव-कृपणता आादि का नाश करते हुये 
(विश्वमार्यं कृण्वन्तः ) सारे संसार को झायं-श्रेष्ठ धर्मात्मा सदाचारी बनाते हुये जगत्‌ में 
विचरण करो । इस वैदिक MAT के अनुसार भ्रनार्यो, दासों और दस्युओं को भी आयं 
बनाने का प्रयत्न करना झायों का कत्तव्य है । ऋक ६६३-१४ में यह कहा गया है 


1. उपो षु. जातमायंस्य वर्धनमग्निं नक्षन्त नो गिरः ॥ ऋक्‌ ज य दप were at क २ १०३- 21 


2- वेदों का यथार्थस्वरूप पृष्ठ २४२-३४३ | 


3- एते घामान्पार्या शुक्रा ऋतस्य घारया । वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ ऋक्‌ ९"६३९१४ । 


` 
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कि ये सोम श्रेष्ठ यजमानों के घर की झोर प्रवाहित होते हैं। सायण ने यहाँ पर प्रयुक्त 
'ग्रार्या' की व्याख्या “आार्याणां श्रेष्ठानां यजमानानाम्‌' की है । विलसन कहता है कि . 
‘These brilliant Soma-juices (flowing) towards the dwellings of respec- 
table (worshippers)”” ग्रिफिथ ने इस सम्पूणं मन्त्र का अनुवाद इसप्रकार किया हैः-. 
“These brilliant drops have poured for use in stream of solemn sacr- . 
ifice, worshipful Jaws and strength in kine.” तथा . टिप्पणी में कहा है कि 
“the meaning of” घामान्यार्या is not clear. “Ludwig! ने इसका अनुवाद 
“venerable might” किया है 1 Æ% १०'४३.४ में कहा गया है ''विदत्स्वर्म नवे 
ज्योतिरायंम्‌'', जिसकी व्याख्या सायण ने “कि चायमिन्द्रः स्वः स्वात्मना आाय॑ प्रेय॑ 
ज्योति: झ्रादित्याख्यं तेजः मनवे मनुष्येम्यः विदत्‌ प्रयच्छतु” की है। यहाँ पर 'आयंम्‌' की 
व्याख्या SAR की गई है। विलसन ने “May Indra spontaneously bestow exce- 
llent light upon man” अनुवाद किया है । ग्रिफिथ “the shine of heaven 
for man, the Arya’s light” agara किया है | R? १०-६५*११ में उस धन की 
याचना की गई है, जिस घन का उपयोग पृथ्वी पर श्रेष्ठ यागादि कर्मो को करने में 
हो । सायण ने यहाँ पर “आर्या श्रेष्ठानि कल्याणानि' ऐसा ग्रथ किया है । विलसन 
ने इसप्रकार अ्रनुवाद किया है: --“10110118 sacred observances upon the 
earth, (they abide everywhere)”. 


उपयु क्त विवेचन से हमको यह ज्ञात होता है कि सायण ने ard’ के विद्वान्‌ यज- 
मान, सबके द्वारा गमनीय, कर्मशील, उत्तम वर्ण, भद्र और श्रेष्ठ प्रादि ae किये हैं, 
अर्थात्‌ जिसके ग्रन्दर ये गुण हों, वह भ्रायं होता है। ऋषि दयानन्द ने उत्तम गुण कमे 
स्वभाव वाले को ad कहा है । इसके विपरीत यद्यपि विलसन यह मानते हैं कि ard 
एक जाति है, तथापि उन्होंने इसका AT Venerable sage (ऋक्‌ १.५९.२), Arya 
worshipper (72% १.१३०-८) respectable (Worshipper) और sacred obse- 
rvances (ऋक्‌ १०-६५११) आदि wa किये हें । एकत्र (ऋक्‌ ५"१०३:१) “ATE” 
को उन्होंने “member of the Aryan race as opposed to the non-Aryan” 
भी कहा है । ग्रिफिय ने श्राय को “Arya” ही कहा है, क्योंकि इनका मत ‘ard’ 
को एक जाति मानने का है । पुनरपि एक स्थल पर इन्होंने “कृण्वन्तो विश्वमायंम ” 
(ऋक्‌ ९६३५) का अनुवाद “performing every noble work” किया है । 
Ludwig arà’ का अर्थ venerable करते हैँ । 


. आर्य जाति अथवा Aryan race का वाद भी अधिकतर प्रो० मैक्समूलर का 
चलाया हुआ है, किन्तु अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में सन्‌ १८८८ में उन्होंने लिखा-- 


“I have declared again and again, that if I say Aryan, I mean neither 


Me Se i ee ae sg 
1, The hymns of the Rigveda by Griffith, Vol. IV, p. 9. पर टिप्पणी 
2, आर्या wat विसुजन्तो अधि क्षमि ॥ ऋक्‌ १०६५-११ | 
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blood nor bones, nor hair nor skull; I mean simply those who speak 
an Aryan language ... To me an ethnologist who speaks of Aryan 
race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as alin- 
guist who speaks of a dolichocephalic dictionary of a brachycephalic 
grammar.” 1 इसप्रकार Sto मँक्समूलर ने ग्रायंजाति की पृथक्‌ जाति के रूप में 
सत्ता का खण्डन किया है । आर्यो से उन्होंने अपना तात्पर्यं भ्रायंभाषाश्नो के बोलने 
वालों से वताया । 


दस्युः 
‘ord’ का विशद विवेचन करने के उपरान्त सम्प्रति 'दस्यु' के विषय में जानने 
का प्रयत्न करेंगे कि ये दस्यु कौन हुँ । ऋक्‌ ११००१८ में ऐसा वर्णन भ्राता 
है कि gega इन्द्र मे मरुतों के साथ मिलकर पृथिवी पर विद्यमान दस्युओं (दस्यून्‌ “= 
उपक्षपयितन्‌ शत्रून्‌) Ate शिम्युओं (शिम्यून्‌--शमयितन्‌ वघकारिणो राक्षसादीन्‌) 
को प्रहार करके वज्च से मार दिया । स्कन्दस्वामि कहते हैं कि “दस्युशब्दोऽत्र उपक्षप- 
णाहवचनः, दस्यतेः क्षयार्थत्वात्‌ । ये च योद्ध मुपस्थितास्त उपक्षपणमहंन्ति नेतरे | ATS 
मुपस्थितानुपक्षपयितब्यान्‌ वृत्रादीनसुरान्‌” इति । 'शमीति कर्म नाम | युशब्दोऽप्यत्र तद्द- 
दर्थे । कमंवतशच । स्वव्यापारनिरतांरच । युद्धपराङ्मुखानित्यर्थः' । इसके विपरीत ऋषि 
दयानन्द इस मन्त्र की अन्यथा ही व्याख्या करते हैं । उन्होंने'दस्यून्‌' फा अर्थ “दुष्टान्‌ 
झौर 'शिम्यून' का अर्थ 'शान्तान्‌ प्राणिनः' किया है । तथा व्याख्या में कहते हूँ कि 
“दस्यून्‌ हत्वा शिम्यूञ्छान्तान्‌ घामिकान्‌ मनुष्यान्‌ भृत्यादीन्‌ च सनत्‌ दुःखानि निब- 
हीत्‌’ अर्थात्‌ डाकुओं को अच्छी प्रकार मारकर शान्त धामिक सज्जनो और भृत्य ग्रादि 
को पाले, दुःखों को दूर करे, वह सदा सेवन के योग्य होवें। इन्होंने 'र्वित्न्येभिः सखि- 
भि; का अर्थ 'इवेतवणांयुक्तं स्तेजस्विभिः सुहृदूमिः' किया है अर्थात्‌ Wa स्वच्छ तेजस्वी 
मित्रों के साथ । इन्होंने इस अर्थ को सभा Alle के अध्यक्ष के प्रति किया है । दस्यु 
ग्रौर शिम्यु पर ग्रिफिथ ने यह टिप्पणी दी है कि “men of indigenous hostile 
race”. इस मन्त्र के उत्तराद्ध के भ्रन्दर यह वणान किया गया है कि इन्द्र ने भ्रपने मित्रो 
-I. Biographies of words & the home of the Aryans, London, 1888 London, 1888 
. 120 

2. a शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किन स्थलों पर हुआ है, इसके लिये देखिये परि- 

शिष्ट २ ।ग। 
3. दस्यूज्छिम्यूंड्च पुरूहृत स्वेहंत्वा पृथिव्या शर्वा नि बर्हीत्‌ । 

सनत्क्षेत्रे सखिभिः श्वित्न्येभिः AAA सनदपः सुवज: ॥ ऋक्‌ १-१००९१८ | 
4. ' दस्यन्‌ -'दसु 'उपक्षये! | 'यजिमनिशुन्थिदसिजनिम्यो युः' ॥ वृषादित्वात्‌ आद्युदा- 
. त्तत्वम्‌ । सांयण ऋक्‌ ११००१८ 
5, सिम्यून्‌ - 'शमु उपक्षये' । शमयति सवं तिरस्करोति इति राक्षसादिः सिम्थुः | 

ग्रौणादिको युन्‌ प्रत्ययः | वणंव्यापत्या अकारस्य इत्वम्‌ । वही ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ भारतीय धमंशास्त्र में शूद्रों की स्थिति 


के साथ शत्रुओं की भूमि, सूये भौर वर्षा के जल को प्राप्त कर लिया और अपने मित्र 
यों को भूमि दे दी । इन्द्र के मित्र मरतो के लिये यहाँ 'रिवत्न्येभिः सखिभि:' शब्द 
श्राये हैं, जिसकी व्याख्या सायण ने 'श्‍वेतव्णेरलंकारेण दीप्तांगैः सखिभिः मित्र भूत- 
मरुद्भिः सह” की है अर्थात्‌ मरुत रवेतवर्ण वाले अलंकारों से शोभित अंग वाले हैं । 
ग्रिफिथ ने ‘fair complexioned friends” कहा है और निम्न टिप्पणी दी है— 
‘probably the Aryan invaders as opposed the dark faced raves of 
the country’, विलसन ने ‘acfa: सखिभिः’ का अर्थं “white complexioned 
friends” किया है । और 'शिम्यु' पर इसप्रकार टिप्पणी. दी है ¦ "The comment- 
ary explains these, ‘enemies’and Rakshasas, but they were prob- 
ably designate races nor yet subjected by the Vedic Hindus or Ary- 
ans .” तथा ¦ सखिभिः दिवत्न्येभि:” पर निम्न टिप्पणी दी है ‘These, accord- 
ing to the Scholiast, are the winds, or Maruts, but why they should 
have a share of the enemy's country शत्रूणां भूमिम्‌), seems doubt- 
ful. Allusion is more probably intended to earthly friends or wor- 
shippers of Indra, who were white (श्वित्त्य) in comparison with 
the darker tribes of the conquered country.” 


cacy” शब्द की सिद्धि “दसु उपक्षये” धातु से “यजिमनिशुन्धिजनिभ्यो 
युच्‌” ॥ उणादि ३-२० से “यु” प्रत्यय होकर होती है । इसलिये इसकी व्युत्पत्ति भ्रोर 
अर्थ करते हुये यास्काचाय ने निरुक्त ७'२३ में लिखा है ''दस्युः दस्यते: क्षयार्थात्‌ उप- . 
दस्यन्त्यस्मिन्‌ रसाः, उपदासयति कर्माणि? ग्रर्थात्‌ दस्यु वह है, जिसमें रस थवा 
उत्तम गुणों के सार भाग कम होते हैं और जो यज्ञादि उत्तम कर्मो का नाश प्रथवा 
उसमें बाघा डालता है | 


ऋक्‌ १११७-३ में दस्यु का विशेषण “ग्रशिवस्य” (अ्शान्तिकारक, दुःखप्रद) 
आया है अर्थात्‌ “अशिवस्य दुःखकारिणः दस्योः उपक्षपयितुः माया मिनन्ता 
हिसन्तो  । अश्विनी ग्रशान्तिकारण दस्यु की माया को नष्ट करने वाले होते हैं। 
ऋषि दयानन्द इसका अ्रथ करते हैं कि “मिनन्ता हिसन्तौ दस्योः उत्कोचकस्य श्रशिवस्य 
wae दुःखप्रदस्य मायाः कपटादियुक्ताः क्रियाः” अर्थात्‌ सबको दुःख देने हारे 
उचकक्रों की कपट क्षियाओं को काटने वाले होवो । ऋक्‌ ४-१६-९ में ''मायावान्‌ 
Waa दस्युः” ऐसा आया है AA जो छल कपट करने वाला ब्रह्म (परमेश्वर) और 
वेद को न मानने वाला तथा संकीणं हृदय हो (वृह. वृद्धौ) उसका इन्द्र-शक्तिशाली 
राजा नाश. करता है-ज्ञानादि का प्रसार करके उसके भरब्रह्मत्व FT AAMT का नाश करता 


1, दस्यति नाशयति परपदार्थानिति दस्युः । तस्करो वा । 
2. मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया :ऋक १११७९३ | 
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दस्यरु ५३ 
है । यहाँ पर दस्यु कपटी और नास्तिक कहे गये हँ । ऋक्‌* ८*७०*११ में दस्यु के 
विशेषण श्रन्यब्रतम्‌-सत्य, अहिसा परोपकारादि से भिन्न असत्य, हिंसा, स्वार्थसाघनादि 
संकल्प रखने वाला, अमानुषम्‌-मानवता की सहानुभूति, प्रेम, दयादि भावनाद्रों से 
रहित, अयज्वानम्‌-यज्ञ का त्याग, परोपकारादि भावनाओं से शून्य और अदेवयुम्‌- 
दिव्यगुणों तथा सत्यनिष्ठ विद्वानों की कामना न करने वाला-ये आये हैं । . इन 
विशेषणों से उपयुक्त भ्रर्थो में किसी जातिविशेष अथवा वगंविशेष के प्रति घृणा अथवा 
विद्वेष की भावना की सूचना नहीं मिलती है । सायण ने इसकी व्याख्या “'अन्यब्रतम्‌ 
व्यति रिक्तकर्माणम्‌ श्रतएव श्रमानुषं मानुपाणामिन्द्रयाजिनामग्रियम्‌ अयज्वानम्‌ 
ग्रयष्टारम्‌ अदेवयुम्‌ अदेवकमिणं पापिनम्‌” की है । विलसन ने इनकी व्याख्या-- 
Who follows other rtes—अग्रन्यब्नतम्‌, the enemy of men -्=भ्रमानुषम्‌, 
Who offers not sacrifice भ्रयज्बानम्‌ ग्रौर who worships not the gods 
--अदेवयुम्‌ की है । ग्रिफिथ ने इनका अनुवाद क्रमश: who brings no sacrifice, 
inhuman, godless infidel किया है। WR? ७६:३ का मन्त्र भी ऐसे ही दुष्ट 
लोगों के लिये दस्यु शब्द का प्रयोग करते हुये उनके अग्नि द्वारा (ज्ञानी नेता द्वारा) 
विनाश का वणंन करता है । इस मन्त्र पर भिन्न-भिन्न विद्वानों का भाष्य इसप्रकार 
“क्रतून्‌ अयज्ञान्‌ Waa: जल्पकान्‌ मृध्रवाचः हिसितवचस्कान्‌ पणीन्‌ पणिना- 
मकान वार्घुषिकान्‌ ग्रश्रद्धान्‌ यज्ञादिषु श्रद्धारहितान्‌ अवृधान्‌ स्तुतिभिररिनिमवर्घेयतः 
यज्ञान्‌ यज्ञहीनान्‌ तान्‌ दस्यून्‌ वृथा कालस्य नेतुन्‌ अरिनिः प्र प्र aad नि विवाय 
नितरां गमयेत्‌ । तदेवाह | अग्निः qå: मुख्यः सन्‌ श्रयज्यून्‌ श्रयजमानान्‌ अपरान्‌ 
जघन्यात्‌ चकार'' ॥ सायण 

«May Agni utterly confound those Dasyus who perform no 

(Sacred) rites, who are babblers defective in speech, niggards, unbel- 
jevers, not honouring (Agni), offering no sacrifices : Agni preceding, 
his degraded those who institute no sacred ceremonies.” — Wilson 

“The foolish, faithless, rudely-speaking niggards, without 
belief or sacrifice or worship,-far far away hath Agni chased those 

Dasyus, and, in the east, hath turned the godless westward.” 

— Griffith 
“है राजन्‌ अग्नि के तुल्य तेजोमय amt निवु द्धि (अक्रतुन्‌), प्रज्ञान से बंधे 
(ग्रथितः), हिंसकवाणी वाले (मृध्रवाचः) संगादि वा अग्निहोत्रादि के भ्रनुष्ठान से रहित 

(अशान्‌), शदारहित (भथडान्‌) हानि करने वाले (HATE) उन दुष्ट साहसी चोरो 

L. अ्रन्यव्रतममानुषमयज्त्रानमदेवयुम्‌ । अव स्वः सला दुधुवीत पर्वतः सुघ्नाय 
दस्युपर्वंतः NER ८७०११ | 

2. न्यक्रतून्‌ ग्रथितो मृध्रवाचः पणीरंश्दा अवृधाँ अयज्ञान्‌ | 
प्र प्रतान्‌, दस्यू रग्निविवाय पु्वशचकारापराँ भ्रयज्यून्‌ ।। ऋक्‌ ७६३ । 
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५४ भारतौय धमंशास्त्र में शुद्रो की स्थिति 


को (दस्यून्‌) अच्छी प्रकार दूर पहुंचाइये । प्रथम से प्रवृत्त हुये श्राप अन्य विद्वानों के 


सत्कार के विरोधियों को (अयज्यून्‌) व्यवहार वाले (पणीन्‌) निरन्तर करते हैं । 
—श्री दयानन्द 


“जो परि (पण व्यवहारे) व्यापारादि करने वाले केवल स्वार्थी जन कुटिलता 
की गाँठ पैदा करने वाले हैं, जो शुभ कर्मों को करने का संकल्प नहीं रखते, जो वाणी 
को विकृत करने वाले हैं, जो श्रद्धा और सत्यघारण करने का भाव नहीं रखते, इसलिये 
वास्तविक विद्वत्ता, सत्संग, दानादि से जो वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं, जो यज्ञ नहीं 
करते उनको अग्रणी नेता बहुत दूर खदेड़ देता है । उनको वह नीचे गिरा देता है | 

--धर्मंदेव विद्यामातंण्ड 


उक्त मन्त्र में दस्युओं को. ग्रक्रतून्‌, ग्रथिनः, मृध्रवाचः, भ्रश्नेद्धान्‌, AITA, 
प्रयज्ञान्‌ और अयज्यून्‌ू-प्रादि विशेषणों से युक्त कहा गया है । यहाँ अग्नि ने दस्युओं 
को, जो अयज्यू थे ग्रोर का और बना दिया श्रर्थात्‌ अयज्यू से यज्वा बना दिया । 
इस स्थल से भिन्न अन्यत्र ऋक्‌ ५२६१० में भी दस्यु्रों के लिये ''मृध्रवाचः'' 
विशेषण के साथ-साथ “'अनास:” विशेषण भी झाया है । इनमें से सायण ने '“भ्रनासः” 
की व्याख्या “ग्रास्यरहितान्‌ । ग्रास्यशव्देन शब्दो लक्ष्यते । श्रशव्दान्‌ मुकान्‌” तथा 
“gaara: की “हिसितवा गिन्द्रियान्‌” की है । विलसन ने “भ्रनास:” का अनुवाद 
“Voiceless” और “मृध्रवाचः” का अनुवाद “‘Speech-bereft” किया है । “aai 
दस्यु रमृण:” की टिप्पणी में विलसन कहते g:—‘‘anasa, Sayan says, means 
asyarabitan, devoid or deprived of words, asya, face or mouth, being 
put by matonymy for Shabda, the sound that comes from the mouth, 
articulate speech, alluding possibly to the uncultivated dialects 
of the barbarous tribes, barberism and uncultivated speech being 
indentical, in the opinion of the Hindus, as in the familiar term for 
a barbarian, mlechchha, which in derived from the root mlechchh, 
to speak rudely : Prof. Muller, universal History of Man, 1, 346 
referring to this text, proposes to separate anasa into a, non, nasa 
the nose, noseless, alluding to that feature in the aborigines, as 
contrasted with the more prominent nose of tbe arya race: the 
proposal is ingenious, but it seems likely that Sayan is right, as we 
have the Dasyus presently called also मृध्रवाचः, हिसितवागिन्द्रियान्‌, having 
defective organs of speech.” Griffith ने “ग्रनास: ar अनुवाद ‘‘noseless 
आर ““मृध्रवाचः' का “hostile speakers” किया है | Noseless की टिप्पणी में 
Griffith कहते हैं : ‘that is, the flatnosed barbarians, anasan; or the 


1. वेदों का ययार्थस्वरूप पृष्ठ ३४५ | 
2. ग्रनासो दस्यू रमृणो वधेन नि दुर्योण श्रावृणङमृध्रवाचः ॥ ऋक्‌ ५२६१० | 
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word may be, as Sayan explains it, afi-asah, i,e, mouthless, voice 
less, unintelligibly-speaking. र 


श्री स्वामी समपंणानन्द जी सरस्वती का कहना है कि ऋक्‌ ५*२६-१० में 
Tae “अ्नासः'' शब्द से यूरोपियन विद्वानों के व्याकरण ज्ञान का पता चलता है । 
वे कहते हैं कि--यूरोपियन विद्वानों ने “झ्नास:” का wd “नासिकारहितान्‌” ` 
(flat nosed) किया है । --व्याकरण के नियमानुसार यदि gaat ae ठीक होता 
तो यहाँ “नासिका” के स्थान में “नस्‌२ आदेश होकर TE” ऐसा रूप होना 
चाहिये था-- । व्याकरणानुसार यहाँ ''आ्रास्य” शब्द के स्थान पर ATL? आदेश 
होकर “भ्रनासः' यह रूप बनता है, जिसका अर्थ “'नासिकारहितान्‌ ' नहीं किन्तु 
“आस्यरहितान्‌” यह होता है । अब प्रश्न उठ सकता है कि कोई मनुष्य “आस्य- 
रहित” कैसे हो सकता है ? उत्तर है कि जब किसी मनुष्य पर झारोप लगाया जाये 
तो फिर उसे श्रवसर दिया जाता है कि वह ग्रपनी सफाई पेश करे परन्तु जो दस्यु 
खलकर मैदान में ललकार कर लूटने MÀ और युद्ध कर रहा हो तो उसका अपना 
पक्ष कहने के लिये कुछ नही रहता । कहा जाता है कि maag कहे क्या ? इसका 
कुछ कहने का मुख ही नहीं रहा । इस साघारणा,से मुहावरे का प्रयोग यहाँ ATT 
कहकर हुआ है ।१ ऋषि दयानन्द ने इसकी (MRE Vo) व्याख्या इसप्रकार की है— 
“हे राजन्‌ आप सूर्य के सहश अन्य चक्र की उत्तमवृद्धि करिये आर वज्र के लिये ग्न्य 
सेवन को प्राप्त होने को करिये तथा मुखरहित (अनासः) दुष्ट चोरों को (दस्यून्‌) 
वध से नाश करिये और गृह के प्राप्त होने में कुत्सित वाणियो वाले जनों को (मृभ- 
वाच:) निरन्तर वर्जिये” | इसप्रकार ऋषि दयानन्द ने यहां पर “'श्रनासः'' का श्रथ 
“अविद्यमानास्यान्‌” और ““मृध्रवाचः' का “हि वाचो जनान्‌” किया है । 


ऊपर fat Wate: और मृध्रवाचः का विवेचन किया गया है, ये वे शब्द हैं, 
जिनके आधार पर योरोपियन विद्वान्‌ दस्युओं को शारीरिक रचना की दृष्टि से 
(core शब्द से) और भाषा की इष्टि से (“मृध्रवाचः'' शब्द से) आयो से पृथक्‌ 
जाति के रूप में सिद्ध करते हैं | 

उपयूक्त दो स्थलों से भिन्न ऋग्वेद में “मृध्नवाच शब्द १" १७४०२, ५" २२:०८, 
आर ४-१०"१३ में और आता है | इसप्रकार कुल मिलाकर इस झब्द का प्रयोग 
पाँच स्थलों पर gat el इन पाँचों स्थलों पर भ्राये हुये “'मृप्रवाच: ” शब्द के विषय 


i वार आना E क ` 3 
1. '“नस्‌” झादेश के लिये देखिये ona नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌” पा० 


एन्ड ११८ | 
2. पाणिनि ६११३ | i 
3. देखिये “वैश्वानर” पत्रिका १५ मार्च १९६५ १० १३-१६ सम्पादक श्री 


समर्पणानन्दजी सरस्वती । 
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५६ भारतौय ated सें Yat at स्थिति 


में म्यूर कहते हैं कि “If it were certain that the aboriginal tribes were 
alluded to ih all or in any of these texts, and that the adjective in 
question had reference to any peculiarity in their language, the fact 
would be one of the highest interest, but unfortunately both 


points are doubtful.” 

इन्होंने “years: का अनुवाद ‘injuriously speaking” किया है। 
सायण ने उक्त ५ स्थलों में से ३ स्थलों पर ''हिसितवागिन्द्रिय अथवा हिसितवचस्क 
किया है । ऋक ११७४-२ में सायण ने '“मर्षणवचनाः'” और विलसन ने “Swing 
for pardon” किया है । ऋक ७:१८:१३ में “वाधवाच” सायण ने और विलसन ने 
‘ill-speaking”” किया है | ऋकू ५३२८ में विलसन ने इसका अनुवाद “‘speech- 
bereft” or “speechless” किया है। राथ ने अपने “illustrations of the 
Nirukta”, p. 97 में यास्क की व्याख्या का तिरस्कार कर दिया है, जिसने निरुक्त 
(६:३१) में “मृध्रवाचः की व्याख्या "मृदुवाचः” की है । और इसका ग्रथं ‘speaking 
injuriously” किया है । sto कुन (Herabkunft des Feuers, p. 60) की 
सम्मति है— “that the epithet In question means ‘ʻa stutterer”. भारत 
की ग्रादिवासी जातियों के विषय में विवेचनं करते हुये प्रो० मूलर (Last Results of 
Turanian Researches, Page 346) कहते हैं कि “the anasas’’, enemies, 
whom Indra killed with his weapon (R.V. 5.29.10) are probably 
meant for noseless (a-nasas), not, as the commentator supposes, 
for faceless (an asas) people.” 

उक्त पाँच स्थलों में से भी केवल दो स्थल (ऋक्‌ ५:२६:१० और ७:६:३) 
ऐसे हैं, जिनमें gaama: के साथ “'दस्थून्‌” का प्रयोग भी हुआ है। इन दोनों 
स्थलो में से ऋकू ७:६-३ में “मृध्रवाचः” शब्द परियो के लिये ग्राया है | 

“मृश्रवाच: के विषय में म्यूर ने इसप्रकार निष्कं निकाला है :—"In 
any case, the sense of the word mridbravach is too uncertain to 
admit of our referring it witk confidence to any peculiarity in the 
speech of the aborigines.” 

योगी श्ररविन्द कहते हैं कि “इन दस्युओं के सामान्य स्वरूप को बतलाने 
वाले मूल सुत्र के तौर पर हम ऋग्वेद ५-१४-४ को ले सकते है । 

अग्निर्जातो ग्ररोचत घ्नन्‌ दस्यून ज्योतिषा तमः | 

अविन्दद्‌ गा AT: स्वः ॥ ऋक्‌ ५" १४-४। 


‘1. Original Sanskrit i exts, Vol. II, page 376 


2, Original Sanskrit Texts, Vol. II, page 378 
3. वेदरहस्य प्रथम भाग (आचायं ग्रभयदेव जी द्वारा अनूदित), पृष्ठ ३१०। 
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हुआ, उसने गोग्रों को, जलों को स्वः को पा लिया । --क्योंकि सारी लडाई प्रकाश 
और अन्धकार के वीच, सत्य भौर ऋत के बीच, दिव्य माया और अदिव्य माया के 
बीच है । इसलिये सभी दस्यु यहाँ एक समान अन्धकार से भ्रभिन्न रूप मान लिये गये 
हैं और यह afer के पैदा होने और चमकने लगने पर होता है कि ज्योति उत्पन्न हो 
जाती है जिसके कि हारा वह दस्युग्नों को श्रौर अन्धकार का हनन करता है । ऐति- 
हासिक व्याख्या से यहाँ बिलकुल भी काम नहीं चलेगा । 

mea? ६१४३ में अग्नि के लिये कहा गया है कि तुम्हारी स्तुति करने वाले 
मनुष्य उपक्षपयिता शत्र. (दस्यु) को नष्ट करते हुये ब्रतों से (तुझ देवता वाले यागों 
से) व्रत के विरोधी पुरुष को सहन न करते हुये उनको भ्रभिभूत करने की इच्छा 
करते है । यहाँ पर “दस्युम्‌ का विशेषण “aaa” है, जिसकी व्याख्या सायण ने 
“ब्रतविरोबिनम्‌” की है भ्रर्थात्‌ दस्यु देवताओं के नियम-व्यवहारों को न मानने वाले 
हुँ । विलसन ते “दस्यु” का अनुवाद spoiler और “त्रत” की व्याख्या “who 
celebrates no sacred rites” तथा ग्रिफिथ ने “अव्नतम्‌” का अनुवाद «‘riteless 
man” किया है । ऋषि दयानन्द ने ' 'दस्युम्‌” का अर्थ दुष्ट और “'ग्रब्रतम्‌'' का अर्थे 
८“घम्यंकर्म रहितम्‌” किया है । दस्यु कौन है इसका प्रतिपादन करते हुये मनु कहते हैं 
कि --“।मुखवाहूरूपज्जानां या लोके जातयो बहिः | 

म्लेच्छवाचश्चायंवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः | 107 १०४४ 
अर्थात्‌ मुख, बाहू, ऊरू तथा चरणों से उत्पन्न होने वालों (क्रमशः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) से जो जातियां बाहर हैं, वे चाहे म्लेच्छों की भाषा बोलते 
हों या आर्यो की भाषा बोलते हों, दस्यु कहे जाते हैं । इसकी व्याख्या करते हुये 
मेघातिथि ने कहा है-- एतदुक्त भवति। न देशनिवासेन म्लेच्छवाक्‌ संकरत्वे कोरण- 
'मपितु ग्रथोक्तवर्वे रादिशब्दप्रसिद्धिमु खादिजानां बहिस्कियते ब्राह्मणादिशव्द रभ्रसिद्धं - 
रित्यर्थः । ते सर्वे दस्यवः उच्यन्ते” । कुल्लूक इसकी टीका इसप्रकार करते हैं :-- 
ब्राह्मणक्षत्रियचैद्यशूद्राणां क्रियालोपादिना या: जातयो बाह्याः जाताः म्लैच्छभाषा- 
युक्ताः भ्रार्यभाषोपेताः वा ते दस्यवः सवं स्मृताः । 


मनु के उक्त इलोक के श्राधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा 
कि भाषा की दृष्टि से आायों ग्रौर दस्युओं में भेद नहीं किया जा सकता है, जैसा कि 
योरोपियन विद्वान्‌ करते हैं । उनकी भाषा सुसंस्कृत आयौं की भाषा भी हो सकती है, 
और उनकी भाषा म्लेच्छों की भाषा भी हो सकती है, जो संस्कृत नहीं है । ऐसा भी 
सोचा जा सकता है कि ग्राये भाषा बोलने वाले भी दस्यु हो सकते हैं और म्लेच्छो की 
भाषा बोलने वाले भी दस्यु हो सकते हैं । इसप्रकार ये दस्यु कहे जाने वाले. 
सास्कृतिक दृष्टि ते चार भाब पणाचे जानिन दृष्टि से चार aa वर्णों से सर्वथा भिन्न पमझने चाहिये, इनको 


1. नाना ह्यग्ने$्वसे स्पधेन्ते रायो अर्थ: । तूर्वन्तो दस्युमायवो Aa: सीक्षन्तो श्ब्रतम्‌ ॥ 


BH ६१४२ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ye भारतीय धर्मशास्त्र में शूब्रों कौ स्थिति 


सांस्कृतिक दृष्टि से उन वणंसंकर जातियों से भी भिन्न समभना चाहिये, जो इन 
चार वर्णो के मिश्रण से उत्पन्न होती हैं । 

जो यह समभते हैं कि दस्यु शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में हुआ है, उनका 
आधार यह है कि ऋग्वेद में “मृप्रवाक” ale “अनास:” का प्रयोग दस्यु के लिये 
विशेषण के रूप में हुआ है । प्रो० मैक्समुलर की व्याख्या को इतना अधिक विश्वस्त 
एवं महत्वपूर्ण माना गया कि इसके आधार पर यह सिद्ध किया गया कि आये दस्युओं 
से एक भिन्न जाति थी । ग्रनास को सायणाचाय ने “श्रन-झ्ास” पढ़ा ग्रौर ÅF- 
मुलर ने “'अ-नास?” पढ़ा है । इस एक स्थल से भिन्न ग्रन्यत्त कहीं भी दस्युओं को 
अनास नहीं कहा गया है । MAERT का मत है कि इसको मृध्रवाक्‌ का पर्यायवाची 
मान, लिया जावे! | 

ऐतरेयब्राह्ाण (७:१५:१७) के कथानक से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि विनयी ate आज्ञा न मानने वाले पुत्र दस्यु AIR ग्रन्त्य माने जाते थे । सायण 
ने इसकी व्याख्या करते हुये चण्डाल और दूसरी wer जातियों को भी सम्मिलित कर 
लिया है। र 
; दस्यु कौन थे ? इस विषय पर विवेचन करते हुये म्यूर कहते हँ: 

have gone over the names of the Dasyus or Asurs mentioned in the 

R. V. with the view of discovering, whether any of them could be 
regarded as of non-Arian or indigenous Origin, but I have not obser- 
ved any that appear to be of this character.” 

इतना स्पष्ट लिखने के उपरान्त वे पुनः लिखते हैं :—But we should 
recollect that the Arians would not unnaturally designate the abori- 


" ginal leaders if they specified any of them in their sacred hymns, 
by names of Arian Origin, or at least softened into an Arian form. 


Prof. Muller (Last Results of the Turanian Researches, pp. 
344-66) remarks as follows on the use of the words Dasyu, Raks- 
hasas, Yatudhan etc. Dasyu simply means enemy; for instance 
when Indra is praised because “१12 destroyed the Dasyus and protec- 
ted the Arian colour.” 3 

ERS ६:३१-४ में दस्यु के नगरों का वणान किया गया है । यहाँ पर इन्द्र से 
प्राथंना की गई है कि तुम दस्यु शम्बर के अनेकों नगरों को नष्ट कर दो। सायण ने 
यहाँ पर “दस्योः” का अर्थं ''उपक्षपयितुरसुरस्य” किया है श्रौर इसको “शम्बरस्य” का 


1. Who were the Shudras ? Page 71... ० Who were the Shudras ? Page 71. 

3. Original Sanskrit Texts, Vol. गा; page 387. 

3. Quoted by Muir, Vol. II, page 289, 

4. त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्था प्रतीनि दस्योः | ऋक्‌ ६-३१४ 
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विशेषण माना है । साथ ही यहाँ “शम्बर” एक असुर का नाम है, ऐसा सायण का 
कहना है । विलसन ने भी सायण के अनुसार शम्बर को दस्यु माना है। साथ ही 
टिप्पणी में कहा है कि “'‘Shambar is more usually styled an Asur, and 
hence it would appear that Dasyu and Asur are synonymous, so that 
the latter is equally applied to the unbelieving or anti-Hindu mortal 
inhabitant of India.” इम्होंने दस्यु आर ग्रसुर को पर्यायवाची शब्द माना है । 
ग्रिफिथ ने इस मन्त्र के भ्रन्दर आये हुये “पुरः” का अनुवाद cities न करके castles 
किया है । साथ ही टिप्पणी में इसको स्पष्ट किया है कि :—‘probably the cas- 
tles of cloud which retain the rain.” श्री दयानन्द भाष्य करते हुये कहते हें 
कि “जैसे तुम मेघ के समान शत्रु के (शम्वरस्य) नगरों को नष्ट करते हो, Fat ही 
दूसरे के द्वव्य चुराने वाले दुष्ट जन के (दस्योः) नगरों को नष्ट कीजिये” । यहाँ पर 
शम्बर का अर्थ मेघ और दस्यु का परद्रव्यापहारक दुप्ट किया गया है । ऋक्‌ म 
२:२०'८ के अनुसार स्तुति किया जाता AT इन्द्र दस्युओं का वध करने के लिये अपने 
हाथ में बज्र लेता है भौर उससे दस्युग्रों को मारकर उनके ग्रयोमय नगरों को सर्वथा 
नष्ट कर देता है । यहाँ पर दस्युओं के लोहनिमित नगरों का वंन है। सायण ने 
“दस्यून्‌ का अर्थे * असुरान्‌” किया है । इस मन्त्र के अन्दर यह सवथा स्पष्ट है कि 
इन्द्र की स्तुति वर्षा के लिये की गई है (अणंसातौ), अतः इस सन्त्र के श्रथ को 
मानव दस्मुशरों के लिये नहीं लगाना चाहिये क्योंकि उनको मार कर वर्षा की कल्पना 
करना व्यर्थ है । ग्रिफिथ ने पुनः यहाँ पर “पुर:” का अर्थ “forts” किया है, नगर 
नहीं । श्री दयानन्द ने “दस्यून्‌” का अर्थ “भयंकरान्‌, चोरान्‌” किया है। 

अन्यत्र स्यूर कहते हैं RN It is probable that the word 
Dasyu, when occurring in the Ved, is sometimes at least to be under- 
stood of men, and, consequently, of the wild aboriginal tribes, whom 
the Arian Indian encountered on their occupation of Hindustan. 
Prof. Roth, in bis Lexicon, S. V. dasyu, defined that word as deno- 
ting (1) “9 class of superhuman beings, who are maliciously disposed 
both to gods and men, and are overcome by Indra and Agni in parr 
ticular.” .-- (2) --- an opprobrious designation of hostile, wicked, 


barbarious men, ... AT? ११०१५ में इन्द्र के तीन वीर कर्मो का वणन 
eae है :— (१) वह इस सम्पूर्ण जंगमशील प्राणीसमूह का पति है, (२) उसने 
परियों के द्वारा अपहरण की हुई mat को प्राप्त किया है ate (३) उपक्षपयित 
qm es eae को (दस्यून्‌) निकृष्ट करके मार दिया है । ऋषि दयानन्द ने “दस्यून्‌ का 


` 1. हत्वी दस्यून्‌ पुर आयसी नितारीत्‌ ॥ ऋक २:२०'८ | 
2, Original Sanskrit Texts, Vol. 11, page 366. 
3. sal यो दस्यू cae अवातिरत्‌ | ऋक्‌ ११०११५ A 
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च 


इन्द्र, तुमने ग्रत्यधिक धनी चोर वृत्र को (दस्युम्‌) अपने कठिन Ter से अकेले ही मार 
दिया है। साथ ही इस वृत्र के सनक नामक ग्रनुचेरों को भी नष्ट कर दिया है, जो 
यज्ञविरोधी थे और लड़ने के लिये आये थे । इस मन्त्र से दो बातें स्पष्ट हैं-- (१) दस्यु 
“घनी हैं और (२) यज्ञ के विरोधी हुँ । विलसन ने ' धनिनं दस्युम्‌' का अनुवाद 
‘wealthy barbarian” किया है, और ““अयज्वान:” का अनुवाद “the neglect- 
ers of sacrifice” किया है । टिप्पणी में कहते हैं कि--“'Vritra, the Dasyu, 
literally a robber, but apparently used in contrast to Arya, asif in- 
tending the uncivilised tribes of India.” यहीं पर “सनक” के विषय में 
विलसन कहते हैं कि--“...01०४ are also called in this and the next verse 
(1.33.5) ग्रयज्वान:, non-sacrificers, in contrast to the यज्वानः or sacri- 
ficers; here apparently also identifying the followers of Vritra with 
_ races who had not adopted, or were hostile to the ritual of the 
Vadas.” किन्तु इसके साथ ही यहाँ पर ग्रिफिथ ने “यज्वानः” का ग्रथ “riteless” 
किया है । तथा “धनिनं दस्युम्‌” पर टिप्पणी करते हुये कहा है -—"According 
to Sayana, “Vritra the robber”, the withholder of the fertilizing 
rain. The Dasyus are also a class of demons, enemies of god and 
men, and sometimes the word means a savage, a barbarian.” क्रक2 
५-७-१० में ''दस्यून? का विशेषण “'अपूणतः”” आया है, जिसकी व्याख्या सायण ने 
ugad: की है भ्रर्थात्‌ जो दान नहीं देते हैं। विलसन ने ''दस्युन्‌” का अनुवाद 
“hostile mer” किया है । ऋषि दयानन्द ने ag: का अर्थ "'अ्पालयतः'” 
रौर “दस्युन्‌” का अर्थं “दुष्टान्‌ साहसिकान्‌ चोरान्‌” किया है । 


अर्थ “सहसा परपराथंहतू न्‌” किया है। ऋक्‌? TY में कहा गया है कि हे 


इसप्रकार. सम्पूर्ण ऋग्वेद में आये हुये “दस्यु'' शब्द का विवेचन करने के 

उपरान्त हम यह पाते हैं कि पाइचात्य विद्वान्‌ दस्यु को भारत की मुल निवासिनी 

जाति मानते हैं, जो SUIT है, चपटी नाकवाले हैं, भाषा उनकी स्पष्ट नहीं है तथा 

भ्रायी के, जो बाहर से भारत में आये हैं और जिनका रंग गौरवर्ण है, परमशत्र हैं । 

ये यज्ञों के विरोधी हैं, कपटी हैं, नास्तिक हैं, सभी को दुःख देने वाले हैं । इनके लिये 
प्रमुख रूप से Aad, अन्यब्रत, भ्रमानुष, अयज्वा, भ्रदेवयु, मायावान्‌ और अब्रह्यादि 

विशेषणों का प्रयोग हुआ है । इनके लिये प्रयुक्त होने वाले “भ्रनासः” और “मृध्रवाचः?” 

शब्द व्याख्या की दृष्टि से पाश्‍चात्य और भारतीय विद्वानों के लिये विवाद के विषय 
है । जिस रूप में पाइचात्य विद्वान्‌ दस्यु को ग्रहण करते हैं, उसके विपरीत भारतीय 

विद्वानों का यह मत है कि दस्यु कोई जाति नहीं है, जिसको श्रार्यों ने बाहर से आकर 


1, वषीहि दस्युं धनिनं घनेन”"'अयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥ ऋक्‌ URRY | 
४» 2. मादने ग्रपृणतोऽत्रिः सासह,याहस्युन्‌ ॥ RTE ५७:१० | 
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जीता हो । वस्तुतः दस्यु वह है, जिसमें रस अथवा उत्तम गुणों के सारभाग कम होते 
हैं और जो यज्ञादि उत्तम कर्मो का नाश करता ग्रथवा उसमें वाघा डालता है। दस्यु 
को जाति मानने वाले मैत्समूलर ने भी यह कहने में संकोच नहीं किया है कि दस्यु 
का वास्तविक अर्थ शत्रु है । म्यूर स्वयं अपने द्वारा की हुई दस्यु की व्याख्या का 
खण्डन करते प्रतीत होते हैं । इसप्रकार हमको agg” के लिये प्र युक्त विशेषणों के 
आधार पर की गई व्याख्या में दो विचार घाराये स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिनमें से एक 
विचारधारा, जो पाश्‍चात्य विद्वानों तथा उनका ग्रतुसरण करने वाले भारतीय विद्वानों 
की है, दस्यु को जाति मानती है और दूसरी विचारधारा, जो भारतीय विद्वानों की 
है और जिनकी व्याख्या का श्राधार निरुक्त है, दस्यु को जाति न मानकर दुष्ट गुणों 
से युक्त व्यक्ति को दस्यु स्वीकार करती है । योगी अरविन्द तो स्पष्ट कहते हैं कि यह 
सारी लड़ाई प्रकाश और अन्धकार के वीच, सत्य और श्रनृत के वीच, दिव्य माया 
प्रौर ग्रदिव्य माया के वीच है । यहाँ ऐतिहासिक व्याख्या से काम नहीं चल सकता 
है । ग्रतः दस्यु को अन्धकार और अज्ञान का पर्यायवाची मानना ही उचित है | 


५, आये और दास द 


वैदिक विभाजन की दृष्टि से जिसप्रकार आर्य और दस्यु तथा झाये भोर शूद्र 
को दो परस्पर विरोधी वर्गों में देखते हँ, उसीप्रकार उसी कोटि में må और दास 
परस्पर विरोधी दलों में विभक्त दिखाई देते हैं । यही नहीं कि इसप्रकार इन दो 
परस्पर विरोधी दलों को हम एक दूसरे के शत्रु के रूप में देखते हैं, अपितु was 
विरोधी झाये भी देखे जा सकते हैं । ऋग्वेद! (६' ३३० रे ) के इस मन्त्र में इन्द्र अथवा 
शुरवीर सेनापति को सम्वोधित कर यह कहा गया है कि हे नेता मनुष्यो में श्रेष्ठ ! 
तुम दोनों प्रकार के शत्रुओं को, चाहे वे स्वभाव से ही भ्रच्छे कार्यों में वाघा डालने 
वाले हों (ara)? अथवा आर्यवंशज होकर भी जो aA से गिरकर नीच कमं में 
प्रवत्त हो गये हो, (गायं)* उन्हें तुम A कर देते हो । ऋक्‌ WHR के अन्दर 
इन्द्रावरुणा को दास और आयं शत्रुओं को मारने के लिये कहा गया है । माधव का 
मत है कि यदि आये भी यज्ञीय कार्यों में वाघा डालते हैं, तो उनको भी मार दो। 
यहाँ पर वृत्र दास अर्थात्‌ स्वभाव से अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाले पुरुषों के नाश 
का जहाँ वणंन है वहाँ आर्यवंशज होकर ऐसे बुरे कार्य करने वालों के भी वध का 


ब L o 
1. आर्य श्रौर दास का ऋग्वेद में किन मन्त्री में इकट्ठा प्रयोग हुआ हे, इसके 
लिये देखिये परिशिष्ट ३ (क) । 

त्व ताँ इन्द्रोमयाँ अमित्रान्‌ दासा वत्राण्यार्या च शूर ॥ 

दासा उपक्षपयितृन्‌ कमंविरोधिनो बलप्रभुतीनसुरान्‌-सायण | 

आर्या आर्यारिण कर्मानुष्ठातृत्वेन श्रेष्ठानि-सायण । 

दासा च वत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरुणावपावतम्‌ ॥ FEF" 321 


ver 
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स्पष्ट निर्देश है, जिससे न्यायपूर्ण समदृष्टि ही सूचित होती है । ऋक्‌! १०-१०२३ 
का मन्त्र भी इसी बात को स्पष्टतया प्रमाणित करता है । इसमें कहा गया है कि 
हे इन्द्र, हमें दास बनाने की इच्छा करने वाले (श्रभिदासतः) और हमारे यज्ञादि शुभ 
कार्यों में बाघा डालने वाले का तुम नाश करो चाहे वह स्वभावतः दुष्ट (दास) हो 
प्रौर चाहे प्रायंवंशज होकर दुष्टों की संगति से दुष्ट स्वभाव वाला बन गया हो । 


इसप्रकार की वर्णित भावनाग्रों के द्वारा दासों की एक विशिष्ट जाति के 

होने भौर Mal की उनके प्रति घृणा की भावनाओं के होने का समर्थन नहीं होता । 
इसीप्रकार RR? १०-६६'६ में इसप्रकार का वर्णन है कि अग्नि ने शत्रुओं के मैदान 
और पर्वत पर होने वाली--दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को जीत लिया है, साथ ही 
दासों और य्रोर्यो के द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों को भी नष्ट कर दिया है। इससे 
ऐसा सोचा जा सकता है कि यहाँ पर ग्रग्नि ने art आर दास--दोनों प्रकार के 
शत्रुओं की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया है। इससे दासों के पास भी सम्पत्ति होने 
का ज्ञान होता है । इसप्रकार हम देखते हैं कि उपयु क्त मन्त्रों में आयौँ के दासं ही 
शत्रु नहीं हैं, अपितु यों के श्रायं भी शत्रु रूप में वणित किये गये हैं। ऋहक्‌3 
६२२१० का यह मन्त्र इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें इन्द्र अर्थात्‌ 
परमँरवर्यसम्पन्न राजा को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि तुम ''वृत्रा दासानि 
नाहुपारि waite ग्रकरो: धर्मकायोँ में विघ्न डालने वाले तथा उनका नाश करने 
बाले दासों को भी ग्रार्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ, घर्मात्मा, सदाचारी, घर्म कर्म परायण कर देते 
हो । श्री सायणाचार्य का भाष्य भी इसी भाव की पुष्टि करने वाला है, जो इसप्रकार 
हैः--“यया स्वस्त्या दासानि कर्महीनानि मनुष्यजातानि भ्रार्याणि कमंयुक्तानि AH: ” | 
यहाँ जो बात विशेष उल्लेखनीय है, वह यह कि इन्द्र का कायं कमंहीन मनुष्यों को 
श्रेष्ठ कमंचारी AA बनाना है, जिससे स्पष्ट है कि art और दासों का अन्तर कर्मों 
के कारण है, जाति के कारण नहीं । ऋक्‌“ (१०-३८-३) में बहुस्तुत इन्द्र से यह्‌ 
प्राथना को गई है कि हम दास, आर्ये थवा असुर-जो कोई भी हो, उन सभी 

शत्रुओं को श्रासानी से परास्त कर सके। यहाँ पर सायण ने "'दासः” का गर्थे 

“कर्मकरः शूद्रः”, “नार्यः” का ग्रथ “त्रवशिक:” तथा “अदेव:” का ae “देवादन्यः 

mgt.” किया है । ग्रिफिथ ने “अदेव:” का अर्थ “The godless गाथा?! ग्रौर 
विलसन ने “An enemy of gods” किया है । हे क्रोधाभिमानिन्‌ मन्युदेव, हम 


1. दासस्य वा मघवन्नायंस्य वा सनुतयंवया वघम्‌ 11 वही १०-१०२-३ | 
2. समज्जया पवेत्या वसूनि दासा वृत्राण्यार्या जिगेथ ॥ ऋक्‌ १०-६९-६ | 
3. यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वजिन्सुनुका नाहुषाणि ॥ ऋक्‌ ६२२११० | 
4. यो नो दास आर्यो वा पुरुष्ट्तादेव इन्द्र युघये चिकेतति | 
अस्माभिष्टे सुपहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान्वनुयाम संगमे ॥ EH १०:३८-३। 
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युद्ध में तुम्हारी कृपा से दास और ard दोनों प्रकार के शंत्रुओं को जीत ले” । यहाँ 
पर मन्यु को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है । ऋक्‌? ५३४०६ में ८“दासम्‌” 
झौर mi” शब्द आये हैं । इनमें से “रायः” इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ हैः जिसका 
अर्थ सायण ने “स्वामी” किया है और “दासम्‌” का अर्थ “दासकर्माणं जनम्‌" 
किया है । इसप्रकार सबका स्वामी इन्द्र दास कर्मे करने वाले व्यक्ति को पुणंतया 
अपने वश में कर लेता है । यहाँ पर दास आयंवश्य होता है, ऐसा कहा गया है। 
AR? ६-६०६ में इन्द्र भर अग्नि के विषय में यह कहा गया है कि ये दोनों mal 
के द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों को तथा दासों के द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों को 
ace कर देते हँ । विलसन ने श्राये ग्रौर दास का क्रमशः Pious और Impious 74 
किये हैं । तथा “हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि पर यह टिप्पणी दी है कि “वृत्राणि 
आर दासानि” क्योंकि नपु सर्कालग में प्रयुक्त हुये हैं, रतः ये अपने आप में आर और 
दास को बताने में भ्रसमर्थ हैं। यही कारण है कि सायण ने “art: और ala: 
कृतानि उपद्रवाणि” इसप्रकार की व्याख्या की है । अथववेद (५११३) में “न 
भे दासो नार्यो महित्वा” आया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह दास हो 
. और चाहे वह भ्रायं हो, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है । ह्विठनी ने दास का 
अर्थ barbarian किया है । ऋक्‌^ ११०३ रे में दासों के पास विद्यमान नगरों का 
वर्णन उपलब्ध होता है, जिसका विनाश इन्द्र ने किया है। इस मन्त्र में “दासी: 
पद ge: का विशेषण होकर आया है, जिसका अर्थ है “व्दाससम्वर्धी नगर । 
विलसन 5 कहते हैं कि “The mention of cities indicates a people not 
wholly barbarous, although the term may designate villages or 
hamlets”. ÆT? ६'२५'२ में “कर्मों को नष्ट करने वाली (दासीः) सभी प्रजाग्रों 
को यज्ञादि कर्म करने वाले आर्य यजमान के लिये नष्ट कर दो”-- ऐसी प्रार्थना की 
गई है । माधव ने “दासीः” का अर्थ | ‘grga:” किया है। ग्रिफिथ का अनुवाद 
इसप्रकार है :—'‘Subduc the tribes of Dasas to the Arya” झौर विलसन 
ने "Overthrow, on the part of the Arya, all the servile races every- 
where abiding” ऐसा अनुवाद किया है तथा “विषूची:'-- “सवंतो विद्यमाना: — 
सायण की इस आल्यापर बह्‌ विना की इस व्याख्या पर यह टिप्पणी दी है fr—“as if the anti-Hindu 


1. ऋक्‌ १०-८३१ | 

2, इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासमायंः ।। ऋक्‌ ५३४६ | 
3. हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती | हतो विश्वा श्रपद्विषः ॥ ऋक्‌, ६६०६ । 
4. स जातभर्मा भ्रद्दघान ग्रोज: पुरो विभिन्दक्नचरद्धि दासी: । 

विद्वान्‌ afaa दस्यवे हेतिमस्यार्यं सहो नर्घया युम्नमिन्द्र ॥ ऋक्‌ ११०३९३ | 
Rigved Translation, Vol. I, page 317. 

6. विधूचीरार्याय विशोज्व तारीर्दासीः ॥ ऋक्‌ ६२% २ । 


८01. 
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population occupied most parts of the country.” Hl wake में 
आता है कि “जिसप्रकार दास (भृत्य) अपने स्वामी की परिचर्या करता है, उसी 
प्रकार मैं कामनाओं की वर्षा करने के लिये, संसार का भरणा-पोषण करने के लिये 
दानादि,गुणों से युक्त वरुण की निष्पाप होकर पर्याप्त सेवा करता ह” । यहाँ पर 
सेवा के लिये दास को उपमा के रूप में प्रयुक्त किया है । इससे यह निष्कर्ष सामान्य 
रूप से निकाला जा सकता है कि भृत्य के रूप में काम करने वाले को ऋग्वैदिक काल 
में “दास” कहा जाता होगा | इस मन्त्र के उत्तराद्ध के ग्रन्दर ' अर्यः” पद का प्रयोग 
हुआ है, जिसका ग्रथ “स्वामी” है । विलसन, ग्रिफिथ और मैकडानल ने दास का 
अर्थ “slave” किया है । मैकडानल ने “देवो श्रयः” का ग्रथे “The noble god” 
किया है । “दासो न” पर टिप्पणी में पीटसंन ने कहा है कि “The Das was used 
as a servant’. “अये:” का 44 “the noble one, लाई श्रौर patron” किया 
है । इन्होंने “दास” का wÀ servant किया है । RR? १०१३८१३ में दास और 
झाय परस्पर विरोधी रूप में आये हें । इस मन्त्र के अन्दर "्ग्रार्यः” इन्द्र के लिये 
ग्राया है, जिसका ad सायण ने “अभिज्ञ:” किया है और “दासाय” का अर्थ 
“उपक्षपयित्रे वत्रादये” किया है। अर्थात्‌ आयं इन्द्र जब दास वृत्रादि का प्रतिकार 
करना चाहता है, तव सूर्य ATT रथ को द्युलोक के मध्य में छोड़ देता है। इस मन्त्र 
में “पिभ्रु” नामक ग्रसुर का भी वर्णन मिलता है । विलसन ने '“विदद्वासाय प्रतिमान- 
wa: का अनुवाद “‘(When) the Arya (Indra) encountered the Das” 
किया है । ग्रौर ग्रिफिथ ने “the Arya found a match to meet his Das foe” 
किया है 1 ER? १० ८६१६ में दास ग्रौर ग्रायों का पार्थक्य स्वयं इन्द्र के द्वारा 
किया हुग्रा वणित है । 
उपयुक्त व्याख्याश्रों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते है:— 
(१) यों के केवल दास ही शत्रु नहीं हैं, अपितु श्रायं भी हैं। परिणामतः ga- 
प्रकार के मन्त्रों की उपलब्धि होती है, जिनमें आय are दास दोनों ही भ्रायों के शत्र 
दिखाये गये हैं ।* वघ करने की दृष्टि से ग्रायं और दास के प्रति न्यायपूर्ण ang fez 
सुचित होती है । दासो के पाप्त अपनी सम्पत्ति है, उनके अपने नगर हैं, जिनके वे 
प्रधिपति हुँ। ऋग्वेद में गायो का रक्षक प्रमुख रूप से इन्द्र है, wa: इन्द्र से यह 


अचेतयदचितो देवो भ्रर्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥ ऋक्‌ ७८६-७ | 

2. वि सूर्यो मध्ये भ्रमुचद्रथं दिवो विदद्दासाय प्रतिमानमार्यः । 
दुढहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकृवाँ ऋजिङ्वना |! ऋक्‌ १०९१३८३ 

3. भ्रयमेमि विचाकशाद्विचिन्वत्‌ दासमार्यम्‌ ॥ AEE १०:८६:१९ | 

4. ऋक्‌ ६२२१०, ६३३३, ६९६०६, ७१८१११, १०-३८३, १०९६६६, 
१०-८३१ तथा १०*१०२-३। 

5, ऋक्‌ १०६६६ एवं ११०३९३ | 
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प्राथेना की जाती है कि वह उन स्तुतिकर्ताओं के शत्रुभूत दासों को विनष्ट कर दे" । 
दासों को वश में करने का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है? वे ग्रायों के सेवक हैं 
झौर इसप्रकार दासों और गायों का भेद इन्द्रकृत है, ऐसा कहा जा सकता है? । इस 
सामान्य निष्कर्ष के झनन्तर सम्प्रति हम यह देखेंगे कि भ्र्थे की दृष्टि से आ भर 
दास में क्या भेद है ? 


सायण की व्याख्या के भ्रनुसार यज्ञ करने वाले, श्रेष्ठ, विद्वान्‌ स्तुतिकर्त्ता, 
स्वामी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, da= afur, शक्तिशाली और सभी के द्वारा पास जाने 
योग्य आदि गुणों वाले “गरायो” कहलाते हैं । प्रौर इसके विपरीत यज्ञादि कमो से 
रहित, यज्ञादि श्रे ष्ठ कर्मों के विरोधी, विनाश करने वाले, दास FA करने बाले, भृत्य, 
qa, असुर भर क्षीण शक्ति दास कहलाते हैं। इसप्रकार इन दोनों में गुणों की 
इष्टि से, कमों की दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से महान्‌ भेद है । सायण ने दासीः 
पुरः (क्रक ११०३३) थोर दासीः विज्ञः (६-२५२) का AT क्रमशः-- “दस्युः 
सम्बन्धीनि पुरारि” और ' 'क्मणामुपक्षपयित्रीः प्रजा: किया है । विलसन ने सामान्य 
रूप से यद्यपि उपयुक्त मन्त्रों में आये हुये “आर्य” झौर “दास” का श्रथ “आये और 
“दास” ही किया है तथापि कुछ स्थलों पर अपनी शैली के विपरीत भिन्न अर्थ भी 
किये हैं, तद्यथा--ऋक्‌ ६"६०"६ में “आर्या ग्रौर amfa’ "का ग्रथं pious और 
impious किया है, ऋक्‌ ६'२५'२ Ñ Servile races किया है तथा कहा है कि “as 
if the anti-Hindu population occupied most part of the country’ 
अर्थात्‌ उन्होंने ''विषूची:” के «सर्वत्र वर्तमानाः अर्थ से यह आशय निकाला है कि 
ये दास (Servile races) देश के अनेक भागों में फैले हुये थे ऋक्‌ ११०३-३ में 
झाये हुये “दासीः पुरः n की व्याख्या करते हुये विलसन कहते हैं क— 116 
mention of cities indicates 8 people not wholly barbarous , although 
the term may designate villages hamlets”. यद्य प पाश्‍चात्य विद्वान्‌ दास 
और दस्युओं को निरन्तर barbarous कहते ग्राते हैं, पुनरपि विलसन को कम से कम 
यहाँ तो यह स्वीकार करना ही पड़ा है कि वे ' ‘wholly barbarous नहीं हैं | 
ER ५३४६ में सायण का अनुकरण करते हुये A का “the lord" अर्थ किया 
है । एकत्र (ऋक्‌ १०६ ३-६) strong men भी अर्थ किया हे । आर्य on दास के 
भेद को स्पष्ट करते हुये विलंसन ने कहा है-'।018 as the worshipper, the 
other is the enemy of worshipper.” इसे गुणगत भेद BEET चाहिये जाति- 
गत नहीं । ग्रिफिथ (ऋक्‌ ६२५२ और ६'३३'३) ने आर्य भ्रौर दास--दोनों को 


1. ऋक्‌ ६२५२, १०१३८३ | 
2, ऋक्‌ ५३४६ | 
3, ऋक्‌ १०८६:१६। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ भारतीय घमशास्त्र में शुद्रो को स्थिति 


ही जाति माना है! । तथा ऋक्‌ १'१०३'३ पर “दासी: पुरः” की व्याख्या में कहता 
है कि “the non-Aryan inhabitant of the land”. ag ala और दास 
(barbarian) में भेद करता है । ऋषि दयानन्द ने “दास” का अर्थ “सेवक शूद्र और 
दास कुल” अर्थ किथा है तथा “'्रायं” का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्ण, श्रेष्ठ, 
उत्तम जन, धामिक उत्तम गुणकमं स्वभाव आदि ग्रथं किये हैं। ऋक्‌ ६'२५'र में 
“।दासी:” ar ag “सेविका:” और ११०३१३ में “दासीशी लानगरी:” अर्थं किया है। 

“दास” के विषय में श्री अरविन्द? कहते हँ--“साधारणतः पणि aa के 
शत्रु, दास हैं। “दास” अघीनता या सेवा के भ्रथं में नहीं बल्कि विनाश या क्षति के 
र्थं में (दास का ग्रथ सेवक भी है जबकि वह करणाथंक ''दस्‌” से वनता है; “दास” 
या “दस्यु” का दूसरा अर्थ है शत्रु, लुटेरा और यह उस “दस्‌” घातु से बनता है 
जिसका अर्थ है विभक्त करना, चोट मारना, क्षति पहुँचाना; परि ग्राय के दास इस 
दूसरे अर्थ में ही हैं) ! 

इसप्रकार अर्थ की दृष्टि से maak दास में भेद स्पष्ट प्रतीत हो 
जाता है । 


दास" 
गत पृष्ठों में ऋग्वेद में एक ही मन्त्र में ग्राये हुये are” ate “दास” शब्दों 
के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त भी “दास” की यथार्थ स्थिति का निर्धारण करने 
के लिये सम्प्रति ऋग्वेद में उन मन्त्रों पर विचार किया जा रहा है, जिन मन्त्रों में 
“दास” शब्द स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त हुआ है— 
(१) दासों के बघ का वर्णन 
RRE १° १७४- ७ में कहा गया है कि “हे इन्द्र, तुमने दासों के लिये पृथ्वी 
को तकिया बना दिया है, Wald तुमने उनको भूमिसात्‌ कर दिया है। इस पद की 
व्याख्या सायण ने “दासाय प्राण्युपक्षपयित्रेऽसुराय क्षां भूमिमुपवहंणी शय्यां क: अकरोः” 
की है । fafa ने इसका अनुवाद "thou modest earth a covering for the 
Das” और विलसन ने ‘‘since thou hast made the earth the bed of the 
Asura” किया है । यहाँ पर विलसन ने दास का अनुवाद असुर किया है 1 ऋक्‌ 5 
1. ऋक्‌ ६"२५"२--१४४४४४ of Dasas to the Arya. 
ऋक्‌ ६-३३-३२ Both races...both the Arya and the Dasa. 
2. वेदरहस्य, प्रथमखण्ड, अनुवादक आचार्य श्रभयदेव विद्यालंकार पृष्ठ ३३३ | 
3. ऋग्वेद में “दास” शब्द का स्वतन्त्ररूप से किन-किन मन्त्रों में प्रयोग हुआ है 
देखिये परिशिष्ट ३ (ख) 
रपत्कविरित्द्राकसाती क्षां दासायोपवहंणीं कः ॥ ऋक्‌ BROW | 
प्रहन्दासा वृषभो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शम्बरं च ॥ ऋक्‌ ६४७२१ । 


९१ रू 
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६०४७२१ में इन्द्र ने वचिन्‌ श्रौर शम्बर नाम के दो दासों को मारा है, ऐसा भ्राता 
है | ग्रिफिथ कहता है कि “The hero slew the meanly-huckstering Dasas, 
Varchin and Shambar, where the waters gather.” विलसन ने इसका अनुवाद 
इसप्रकार किया है—'“The showerer has slain the two wealth-seeking 
slaves, Varchin and Shambar, in (the country of) Udavraj”. 
ऋषि दयानन्द ने “शम्बर” का ग्रथ “मेघ” किया है ale “वचिनम्‌” को इसका 
विशेषण माना है, जिसका अर्थ “देदीप्यमान”” है । इसीप्रकार “दासा ” को ''वस्नयन्ता”' 
का विशेषण मानकर “दासावपक्षप यितारौ वस्नमिवाचरन्ती राजप्रजाजनौ''--एऐसी 
व्याख्या की है । ऋक? में '““दासस्य” और “वणांम्‌”--ये दो पद आये हुँ, जिनका 
सायण के अनुसार प्रकरण प्रतिपाद्य ग्रथं है कि “सभी देवता दास के (दासस्य-उपक्ष- 
पयितुः mga) क्रोध को खा जायें अर्थात्‌ विनष्ट वःर दे तथा देवता हमारे GS 
प्राप्तव्य यज्ञ के लिये ग्रनिष्टो का निवारण करने वाले (वणंम्‌) इन्द्र को बुलावें” 
यहाँ पर “वरणंम्‌” पद इन्द्र का विशेषण होकर आया है । माधव ने “दासस्य का 
अर्थ “असुरस्य” और aT का “वारकम्‌” किया है । अर्थात्‌ देवता सुर के मनन 
को (मन्युम्‌। सुखा दें और हमारे अम्युदय के लिये वारक इन्द्र को बुलार्वे । स्कन्दस्वामी 
ने ''दासस्य'' का अर्थ “उपक्षपयितव्यस्य शत्रो:” किया है । ग्रिफिथ का अनुवाद इस 
प्रकार है-- / “१1४9 the gods quell the fury of the Das, and may they 
lead our folk to happy fortune’. तथा टिप्पणी में कहते हैं कि: —“The 
Das:—explained by Sayan : the destroying demon. It apparently 
means here a chief of nos-Aryan race when the suppliants were 
going to attack.” Wilson ने ‘‘May the gods repress the wrath of the 
destroyer, and bring to our solemnity the obviator of ९५॥/---इसप्रकार 
अनुवाद किया है । ऋषि दयानन्द ने उपयु क्त व्याख्याग्रौं से भिन्न इसप्रकार की व्याख्या की 
हैः“ विद्वान्‌ जन अपने सेवक के (दासस्य) क्रोध को निवृत्त करे, वे हम लोगों की 
प्रेरणा को प्राप्त हुये दास के लिये ग्राज्ञापालन करने को (बम्‌) शीघ्र पहुंचावे । 
इस व्याख्या के अनुसार “दास” का अर्थ सेवक भ्रोर “वणम्‌” का ग्रथ आज्ञापालन है। 
ऋक? ८'७०'१० में इसप्रकार ग्राता है कि हे इन्द्र, तुम अपने प्रहारों से दास (उपक्ष- 
पयितारमस्मद्द्वेषिशम्‌ पापं वा) को मारते हो । ऋक्‌ VAs में नृमर नामक सुर 
के पुत्र MAL और सहवसु नामक असुर को मारने के लिये इन्द्र से प्रार्थना की गई 
है । इन दोनों असुरो को क्यों मारना चाहिये, इसका उत्तर “पृक्षाय आर दासवेशाय 
पदों से मिलता है । . “दासवेशाय” की व्याख्या सायण ने “दासानां दस्यूनां वेशाय 


EMCEE Sm EE जब 
1. देवासो मन्यू दासस्य इचम्नन्ते न ग्रा वक्षन्त्सुविताय वर्णम्‌ ॥ ऋक्‌ U १०४२ | 
2. नि दासं शिइनथो हथैः WEA ८"७००१० 
3 यो तामेरं सहवसु निहन्तवे पृक्षाय च दासवेशाय alae: tl | 
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६द भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति 


विनाशाय च” की है । साग्रण ने “'ऊर्जयन्त्या: पिशाचिकाया:” ऐसा अर्थ किया है। 
यह वह स्थल है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सम्भवत: दास और दस्यु एक ही हों 
क्योंकि सायण ने दस्यु को दास के पर्यायवाची शब्द के रूप में यहाँ रखा है | विलसन 
ने “नामंरं सहवसुम्‌ निहन्तवे’ की व्याख्या “10 slay Sahavasu, the son of 
Nrimar, with the sharpened (edge of the thunder-bolt)” की है। '“दासवे- 
शाय? का ग्रथ “for the destruction of the Dasyus” किया है। ग्रिफिथ ने 
इस मन्त्र के ate की व्याख्या इसप्रकार की है:—' Who hroughtest Narmar 
with all his wealth, for sake of food, to slay him that the friends 
might be destroyed”, तथा इसकी टिप्पणी में कहते हैं कि--' This stanza is 
unintelligible. Narmar is said to be a friend slain by Indra. The 
strengthening one according to Sayan, urjayanti is the name of a 
female demon or Pisachi. Grassmann takes it-to mean the Sun, Ludwig 
thinks it is the name of a strong-hold used as ४ store house of prov- 
isons.” ऋषि दयानन्द ने इसका अर्थ अन्य प्रकार से किया है । उनके अनुसार इस 
मन्त्र में उन राजाओं के कमंचारियों की प्रशंसा की गई है, जो भृत्यों ग्रौर सेवकों को 
भोजनादिक देकर भ्रानन्दित करते Fl इन्होंने “नाम रम्‌?' का अर्थ “अग्नि” (नन्‌ 
मारयति स वायुस्तस्याऽयं सम्बन्ध्यग्निस्तम्‌), “सहवसुम्‌”? का श्रर्थ “वसुभिः सह 
aiamaa” तथा “दासवेशाय” का मर्थं “दासाः सेवकाः विशन्ति यस्मिन्‌ तस्मै” 
किया है । ऋक्‌ ४:३० १४ में ऐसा ता है कि इन्द्र ने दास कुलितर के पुत्र शम्बर 
असुर को मार दिया है । यहाँ पर “दासम्‌ ate कौलितरम्‌'' ये दो पद ''शम्बरम्‌”” 
के विशेषण होकर भाये हूँ । इस मन्त्र से ऐसा ज्ञात होता है कि शम्बर कुलितर का 
पुत्र है तथा यहाँ पर दास भृत्य के अर्थ में नहीं आया है भ्रपितु सायण ने “दासम्‌” 
का aa “उपक्षपयितारम्‌” किया है। माघव ने “कोलितरम्‌” का अर्थं “्नत्यन्त- 
- कुलीलम्‌” किया है | विलसन ने ““दासम्‌” को सायण के समान शम्बरं का विशेषण 
तो माना है परन्तु अर्थ “slave” किया है । ग्रिफिथ ने “दासम्‌” का दास ही भ्रनुवाद 
किया दै । पीटसँन “दास” की व्याख्या “9 demon और a barbarian” के रूप 
भें करते हैं श्रौर कहते हैं कि “the two being vary often identified.” ऋषि 
दयानन्द “कौलितरं दासम्‌ का अर्थ “aed कुलीन सेवक” करते हैं तथा 
"शम्बरम्‌” का अर्थ “मेघ” (शं सुखं वृणोति यस्मात्तं मेघम्‌) करते हैँ । इस मन्त्र से 
यह भी प्रतीत होता है कि शम्बर पर्वत पर निवास करता है। इसीप्रकार ऋक्‌ 
४३०१५ में ग्राता है कि इन्द्र ने दास (लोकानामुपक्षपयितुः-सायण) वर्चिनामक 
असुर के Aga को मार दिया हे | माधव ने इस मन्त्र में भ्राये ''दासस्य” का 
अर्थ age किया है | इन मन्त्रों के अन्दर दास शत्रु के रूप में चित्रित किये 
जाने पड़ते हैं। ग्रिफिथ ने “'दासस्य वाचिन:” पर टिप्पणी दी हैः--०१ the follow- 
ers of the demon or savage Varchin”. ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र में md 
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हुये aaa.” का aà “वह्‌ वधीतस्य” और “दासस्य”,का अर्थ “सेवकस्य किया 
है | उनके अनुसार इस मन्त्र में बहुत पढ़े हुये सेवक की पालना किये जाने का वर्णन 
है । यह ऐसा स्थल प्रतीत होता है जहाँ अध्ययनशील सेवक की चर्चा की गई है । 
ऋक्‌” ६२०१० में प्रयुक्त “दासीः” का अर्थ सायण ने “कमंणामुपक्षपयित्री: शत्रु- 
प्रजा: किया है, जिनका वघ करके इन्द्र ने पुरुकुत्स नाम.के राजा को घन दिया 
है। माधव ने “दासी.” का ग्रथं “सेनाः” किया है । विलसन ने “Killing the 
opponents (of sacred rites)” अनुवाद किया है । ग्रिफिथ ने “Dasa tribes” 
किया है श्रोर “शमं पुरः” पर टिप्पणी दी है कि--“12:00901/ strong places 
on elevated ground occupied by the Dasas or original inhabitants 
during the rains and autumn,” ऋषि दयानन्द ने “दासीः” का मर्थ “सेविका: 
किया है | 

(२) दासों के नगरों की ध्वस्तता का वर्णन-- 

ऋग्वेद (३१२६) में इन्द्र और भ्रग्नि का एक साथ आह वान कियां गया 

है कि वे दासों के नगरों को एक ही वार सर्वथा प्रकम्पित कर दे। इस मन्त्र में 
“'दासपत्नीः'' शब्द से दासों का नगरों का अधिपति, स्वामी होना प्रतीत होता है । 
इस मन्त्र पर टिप्पणी करते हुये विलसन ने कहा है कि “probably the same as 
Dasyus, infidels, enemies of the gods,” ऋषि दयानन्द ने “पुर: दासपत्नी: 
ter waa किया है और इसकी व्याख्या “'पुरः--पालिकाः दासपत्नी:--ये दस्यन्त्यु- 
पक्षिण्वन्ति शत्रून्‌ ते दासास्तेषां पत्वीरिव वतमानाः किरणाः अ्रर्थात्‌ पालन करने 
वाली शत्रुओं को युद्ध में दूर फेंकने वाले पुरुषों की स्त्रियों के तुल्य वर्तमान” की है । 
इस व्याख्या के अनुसार युद्ध में शत्रुओं को ध्वस्त करने वाले “दास” होते हैँ । ऋक 
४३२१० में इन्द्र के उन पराक्रमों की स्तुति की गई है, जो पराक्रम उसने दास 
सम्बन्धी नगरों को ध्वस्त करने में दिखाया था । विलसन ने “दासी: पुरः” का अर्थ 
servile cities किया है । ऋषि दयानन्द ने “दासीः” का अर्थ ''सेविकाः” किया 
है । ऋक्‌ Vow में इन्द्र को “वृत्रहा”=वृत्र का मारने वाला, पुरन्दरः--शम्बर 
के नगरों को विनष्ट करने वाला और “कृष्णयोनी:--निक्ृष्ट जाति की “दासी: 
यज्ञ का विनाश करने वाली झासुरी सेना को विनष्ट करने वाला कहा गया है। 
यहाँ पर सायण की व्याख्या के अनुसार “'क्ृष्णयोनी: दासीः” पद निकृष्ट जाति की 


श्रासुरी सेना के लिये आया है । इसको दूसरी व्याख्या भी सायण ने की है, जिसके 


1. सप्त यत्पुरः शमं शारदीदंद्ध न्दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ ॥ 
2, दासपत्नी: | दासयन्ति उपक्षपयन्ति इति दासा उपक्षपयितारः शत्रवः । ते पतयः 
पालकाः यासां ता दासपत्नी: | सायण ऋक्‌ ३१२६ I 
दासा: पतयो यासां ताः | माधव | 
3, स वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीरैरयद्वि | ऋक्‌ २२०१७ | 
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प्रनुसार “कृष्णयोनीः कृष्णास्येनासुरेण निषिक्तरेतस्का दासीर्भार्या व्यैरयत्‌ व्यनुदत्‌” 
यह ग्रथ किया गया है और अपने इस अर्थ की पुष्टि में सायण ने “यः कृष्णगर्भा 
निरहन्नृजिश्विना” (ऋक्‌ १ १०१११) को उद्धृत किया है । माधव ने “कृष्णयोनीः 
दासीः” की व्याख्या “कृष्णासुरो यासां योनिषु ताः असुरस्त्रीः” की है। ऋषि दयानन्द 
ने “वृत्रहा” का आर्थ “मेघस्य हन्ता”, “कृष्णयोनीः का aa “कृष्णा कषिका योनि- 
यासां ता.” अर्थात्‌ खींचने वाली है योनि जिनकी ऐसी तथा “दासीः” का अर्थ 
“सुखदात्री:” किया है । यहाँ मेघ की घटाश्नों को सुखदात्री श्रौर कृष्णयोनि कहा 
गया है । ग्रिफिथ ने “Scattered the Dasa hosts who dwelt in darkness” 
अनुवाद किया है । तथा टिप्पणी में कहा है कि “It is uncertain whether the 
aborigines of the country are meant, or the demons of air who 
dwell in the dark clouds.” Wilson ने “Indra,..has scattered the 
black-spring servile (hosts)” अनुवाद किया है। FAxt ने “वृत्र को मारने वाले 
तथा नगरों को घ्वस्त करने वाले इन्द्र ने कृष्णयोनि से उत्पन्न हुये दस्युश्रों को भगा 
दिया है”--ऐसा अर्थ किया है । 
इसंप्रकार उपयु क्त मन्त्रों में दासों के नगरों के ध्वस्त होने का वणन उपलब्ध 
होता है | 
(३) दासों की प्रजाग्रों का उल्लेख | 
ऋग्वेद के २° ११: ४ में “'दासीविशः” पदों का प्रयोग हुआ है, जिनकी 
व्याख्या सायणा ने “दासीः उपक्षपयित्रीः विश; आसुरी: प्रजाः” किया है । विलसन ने 
इसका अनुवाद ' 5९10116 people” किया है । यहाँ पर ' 'दासी:” पद “विश?” का 
विशेषण होकर ग्राया है, जिसका अर्थ होगा “दास सम्बन्धी प्रजाये” । यहाँ पर इन्द्र 
ने अपने वज्र से दास सम्वन्धी प्रजाग्रों को परास्त किया है । ग्रिफिथ “दासी: का 
अनुवाद “Dasa races” करते हैं । ऋषि दयानन्द ने “दासीः विश.” का गर्थें 
“सेविकाः प्रजाः= सेवा करने वाली प्रजा” किया है । 
(x) दासों का भृत्य के रूप में वर्णन 
ऋग्वेद में कहा गया है कि “हे उषः देवते, में उस घन को प्राप्त करू जो 
अनेक भृत्थों से युक्त (दासप्रवर्गम्‌)३ है अर्थात्‌ मेरे यहाँ अनेक भृत्य काम करने वाले 


हों । माघव ने “दासप्रवगेम्‌” का म्रथं “प्रकृष्टदासगणाम्‌'’' किया है। ग्रिफिथ atx 


1. मूलसंस्कृत उद्धरण भाग १ अनु० रामकुमार राय पृष्ठ १६८। 

2. उषस्तमद्यां यशसं सुवीरं दासप्रवगं रयिमश्वबुध्यम्‌ ।। १६२८ | 

3- दासम्रवर्गम्‌ प्रकृष्टो वर्गः संघः प्रवर्ग: । दासानां कर्मक राणां प्रवो यस्मिन्‌ तम्‌ । 
भ्रतेकभृत्ये रपेतमित्यर्थः | --दासयत्युपक्षपयति शत्रूनिति दासो भृत्यः । 
“दसु उपक्षये” । ग्रस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ पचाद्यच्‌ | सायण. वही । 
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_ विलसन ने “troops of slaves” अनुवाद किया है । स्कन्देस्वामी ने इसकी व्याख्या 
इसप्रकार की है:--“'प्रकृष्टा वर्गा येषां ते प्रवर्गा: । दासा: प्रवर्गा यस्मिन्‌ स दासप्रवगं: | 
तं दासप्रवर्गंम्‌ । प्रकृष्टर्दासगण: सहितमित्यर्थः” । पीटसंन का कहना है कि “दास- 
प्रवर्ग रयिम्‌” से ऐसा प्रतीत होता है कि “the Dasas were turned into 
domestic servants” क्योंकि उनको भी सम्पत्ति समझा जाने लगा था" | ऋषि 
दयानन्द ने “दासानां सेवकानां प्रवर्गाः समूहा यस्मिन्‌ तम्‌” ऐसी व्याख्या की है । 
men? में ऐसा कहा गया है कि “इन्द्र से डरकर उन्होंने सौ दास--भृत्य दिये हँ” ऋक्‌ 
१० ६२'१० में भी प्रयुक्त “दासा” शब्द दास के, भृत्य के अर्थ में या है । इस मन्त्र 
की टिप्पणी में ग्रिफिथ ने इनको “enslaved natives” कहा है । ऋग्वेद३ ८४६८ 
३२ में सायण की व्याख्या के अनुसार वल्वूथ नामक दास का वर्णन उपलब्ध होता 
है। राथ, बोवू, इन्होंने (ऋक ८४६३२) ''दासान्‌” को “दासे?” के रूप में बल्वूथ 
का विशेषण माना है“ । विलसन ने भी सायण के अनुसार वल्बूथ को एक दास 
माना है | ग्रिफिथ ने दास aega पर टिप्पणी की है: ‘Probably an aborigi- 
nal ally of Prithushravas.” इस aega के विषय Ñ To धमंदेव विद्यामातंण्ड 
की टिप्पणी द्रष्टव्य है । वे लिखते g:—Vedic Age के लेखकों ने पृष्ठ ३५१ के 
reference में इसप्रकार के परिवतंन के एक उदाहरण को स्वीकार किया है ।यद्यपि 
हम उनके ऐतिहासिक पक्ष को ठीक नहीं समझते और वल्वूथ को संज्ञावाचक नहीं 
मानते तथापि उनकी टिप्पणी को इस प्रसंग में उद्घुत करना उचित समभते हूँ । वे 
लिखते हैं :—At least one Dasa chief however, name Balbuth had 
adopted Aryan culture and even patroniscd Brahman singers. 
इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि आये और दासों का यह भेद गुण 
कम स्वभाव पर ग्राश्रित था न कि जातीय भेद (racial difference) पर । दास भी 
भ्रपन गुण कमं स्वभाव में परिवतंन करके आये बन सकते थे और आये भी अपने 
गुण कर्म स्वभाव से पतित होकर दास की कोटि में जा सकते थे । 
ऋग्वेद (१९१५८-५) में ऐसा वणंन भ्राता है कि माता के समान संसार का 

हित करने वाली प्रवहमान नदियाँ मुझ दीर्घंतमस्‌ को न sata क्योंकि हमारे Ti- 
दासों (दासाः श्रस्मदुपक्षपयितारो मदीयगर्भदासाः) ने इस मुत दीर्षेतमस्‌ को अच्छी 
तरह नीचे गिरा दिया है श्रौर त्र॑तन नामक दास ने अत्यन्त निदयता पूर्वक मेरे सिर 
को घायल कर दिया है, अतः वह दास भ्रपने सिर को स्वयं ही काट ले। सिर ही 

नहीं अपितु अपने वक्षःस्थल और नहीं अपितु, प्रपने वकःस्थल और ee को भी अपने शस्त्र से घायल कर लिह यहा भी अपने शस्त्र से घायल कर ले । यहाँ 
Hymns from the Rigveda, Notes, page 301. 
'इशतं दासाँ अतिस्नजः ॥८.५६.२ । 

शतं दासे बल्बूथे विप्रस्तरुक्ष ग्रा ददे ॥ 
, वैदिक कोश सम्पादित सूर्यकान्त द्वारा पृष्ठ १९६ पर टिप्पणी 
, वेदों का यथार्थेरहस्य पृष्ठ ३४६ सम्वत्‌ २०१४ विक्रमी | 
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पर “गर्भदास” (दासा:) व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के अपने वीयें 
से उसकी दासी के गर्भ से उत्पन्न सन्तान है। waa: यह दास, जिसमें उसके स्वामी 
का रक्त प्रवाहित हो रहा है, भ्रपने ही स्वामी का शत्रू प्रतीत होता है | 

वैदिक कोश के अनुसार त्स्मिर और मेयर का विचार है कि दास शब्दका 
प्रारम्भिक ग्रथ दस्यु था । बांद में इससे ईरान दहाई शब्द बना, जो कॅस्पियन स्टेपीज 
को जताता है; और भारत में आदिवासी दासों का ग्रभिधायक दास शब्द बना। 
दूसरी झोर हिल्लिब्रांडूट (उक्त १९४) का तक है कि दासों और परियों का साथ 
साथ उल्लेख ऋ ५'३४:६,७; ७'६'३ अवे ५११-६ आने से इन्हें आपस में सम्बद्ध 
जातियों के रूप में माना जा सकता है । इसप्रकार उन्होंने पणियो को ''पानियनों'” 
से और दासों को “दहाई” लोगों से प्रभिन्न माना है । इस मत के द्वारा ऋग्वेद के 
उस कार्यक्षेत्र को बहुत ही दूर पश्चिम में घसीटा गया है, जिसमें दासों का, विशेषत 
दिवोदास्‌ -- स्वर्ग के दास का महत्वपूर्ण उल्लेख भ्राता है । इस मत को न्याय संगत 
बनाने के लिये हिल्लेब्रांड्ट ने ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल के हृद्य को सप्तम एवं तृतीय 
मण्डलों के हृदय से बहुत ही भिन्न माना है, जिसमें सुदास, weal, वशिष्ठ और 
विश्वामित्र का उल्लेख है 1 उन्होंने षष्ठ मण्डल की सरस्वती को ग्रराखोसिया में और 
सप्तम मण्डल की सरस्वती को मध्यदेश में माना है । किन्तु इस मन्तव्य की सत्यता 
में सन्देह है । यह सम्भव नहीं है कि दिवोदास्‌ एक दास हो और दासों के विरुद्ध ही 
वे युद्ध भी करें; विशेषतः तब जबकि उनके पुत्र सुदास्‌ आयंसंस्क्कति के एक महान्‌ 
व्यक्ति रहे हों ग्रराखोतिया में सरस्वती नदी को ढूंढना भी निरर्थक है, क्योंकि 
इसका मध्यदेश में होना सवंथा स्वाभाविक है 17 
(५) दामों की सम्पत्ति 

ऋग्वेद ८०४०९६ में “दासस्य ओजो दम्भय'' गाता है, जिसमें '“दासस्य' का 
me सायण ने “दासनामकस्य शत्रोः” किया है । इस अर्थ के भ्रनुसार ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोई शत्रु है, जिसका नाम “दास” है । ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद “1)6- 
molish thou the Dasa’s might” किया है--जिससे दास किसी व्यक्ति का नाम 
नहीं प्रतीत होता है । इसकी सम्पत्ति को इन्द्र की सहायता से बांट लेने का वर्णन 
इस मन्त्र में भ्राता है । विलसन ने “humble the strength of the Das’ अर्थ 

किया है । कुछ भी व्याख्या क्यों न हो, उसकी सम्पत्ति को ले लेने का वर्णन अवश्य 

किया है? 1 हि वटनी (aad ७-९०-१) ने “झ्रोजो दासस्य दम्भय” का अर्थ “harm the 


न्त्च्च्च््य्व्च्च्ख्क्््म्स्स्ख्न्च्सस्स्नन्स्न््स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्े---८::क्‍.-----::+---- 


1. वैदिक कोश द्वारा सुयंकान्त १६६३ पृष्ठ १९६-१६७ | 

2. ग्रपि वुइच पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय | वयं तदस्य संभृतं वस्वि- 
द्रेण विभजेमहि नमन्ता मन्यक्रे समे। ऋक्‌ ८*४०-६ मिलाइये अथं ° ७:६०* १ र 
आपि वृश्च पुराणवद्‌ व्रततेरिव गुष्पितम्‌ । ग्रोजो दासस्य दम्भय ।।१।। 
वयं तदस्य संभृतं वस्विन्द्रेण विभजामहै | म्लापयामि ञ्जः few वरुणस्य व्रतेन 
ते ॥२॥ 
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force of barbarian” किया है भौर भ्रगले ही मन्त्र (HAT ७:६०:२) में ऐसा आता 
कि हम इसके एकत्र घन को इन्द्र की सहायता से बाँट ले । इससे दास के पास सम्पत्ति 
होने का पता लगता है । ग्रिफिथ ने इस पर टिप्पणी देते हुये लिखा है कि--“5191- 
249 1 and 2 are taken, with variations from Rigveda 8.40.6, and 
are originally part of a prayer to Indra and Agni for victory over 
hostile natives of the land”. सातवल्लेकर ने “दासस्य ale: रपि वृश्च दम्भय” 
का अर्थ “हिसक के बल को काटो गौर दवाग्रो” किया है तथा “'वयं भस्य तत्‌ 
संभृतं वसु इन्द्रेण विभजामहै' का ad “हम इसके उस एकत्र धन को प्रभ्‌ के साथ 
बांट देते हैं” किया है । इन्होंने “दास” का अर्थ “हिंसक” किया है। 

ऋणग्वेद के अ्रव्ययन से यह ज्ञात होता है कि देवताग्रो के कृपापात्र केवल गाय 
ही वर्णित किये गये हैं, अन्य किसी वर्ग के व्यक्ति का दैवीकृपा का विशिष्ट पात्र होने 
का उल्लेख नहीं मिलता है । उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि यद्यपि art लोग परस्पर विभक्त हो गये थे भर परस्पर लड़ा करते थे क्योंकि 
आयो के आये भी शत्रु के रूप में वाशित हुये ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, तथापि ग्रायं 
और दास सर्वया पृथक्‌ थे । 

ऋग्वेद के उपयु क्त भाष्यों पर समग्र रूप से दृष्टि डालने पर हम यह्‌ देखते हैं 
कि सायण ने अपने भाष्य में ' दास” पद के तीन प्रकार के अर्थ किये हैं:--- 

१-दासाय-प्राण्युपक्षयित्रऽसुराय (ऋक्‌ ११७४-७), दासपत्नी: दासयन्ति 
उपक्षपयन्ति इति दासा उपक्षपयितारः शत्रवः ते पतयः पालकाः यासां ता दासपत्नी:, ` 
दासीबिशः--उपक्षपयित्रीः आसुरी; प्रजाः (ऋक ५° १११४), कर्मणामुपक्षपयित्रीः 
TAT: (६:२०:१०), उपक्षपयित्रीरासुरीः सेनाः (२-२०७), दासस्य-उपक्षपयितुः 
सुरस्य (ऋक्‌ ११०४-२ ), लोकानामुपक्षपयितुः (ऋक्‌ ४३०१५); दासम्‌-उपक्ष 
पयित!रमस्मदद्र पिणं पापं वा (ऋक्‌ ८ ७०१०), उपक्षपयितारम्‌ (४३०-१४) यज्ञा- 
दिकमंणामुपक्षपयिता (VL), उपक्षपयितारम्‌ (१०'९६“६),दासा:--ग्रस्मदु- 
पक्षयितारो गर्भेदासाः | 

२-_“'दास' का भृत्य अर्थ भी किया है; तद्यया--दासप्रबगंस्‌ प्रकृष्टो 
वर्ग: संघः प्रवर्गः दासानां कमंकराणां प्रवर्षो यस्मिन्‌ तम्‌ । अनेकभूत्यैरुपेतम्‌ ।*** 
दासयत्युपक्षपयति शत्रूनिति दासो भृत्यः “दसु उपक्षये” (UET), दासान्‌ (५८६९३), 
दासा (१०:६२:१०) | ¢ न 

३--ऋक्‌ २:१३ में ''दासवेशाय' पद की व्याख्या में 'दासानां दस्यूनाम्‌ 
कहकर सम्भवतः सायण ने दास भोर दस्युओं को पर्यायवाची शाब्द ही स्वीकार किया 
है । यहाँ “दास” का अर्थ “दस्यु किया है। 

उपयुक्त तीन प्रकार के अर्था से भिन्न एक स्थल (ऋक्‌ ८४०६) ऐसा भी 
है, जहाँ “दासस्य” की व्याख्या 'दासनामकत्य शत्रोः” की गई है। सम्भवतः इस 
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व्याख्या ने उस कल्पना को प्रश्रय दिया है, जहाँ पर कुछ विद्वानों ने “दास” को एक 
संज्ञावाची शब्द माना है । 
ऋषि दयानन्द ने प्रायः “दास” का अर्थ “सेवक” और “दासी” का ग्रथ 
“सेविका” किया है । पुनरपि कुछ स्थलों! पर "ये दस्यन्त्युपक्षिण्वन्ति शत्रून्‌ ते 
दासाः” और “उपक्षयितारो”--इसप्रकार के ग्रथे भी किये हैं। एकत्र (ऋक्‌ २२०'७) 
“दासीः” का अर्थ “सुखदात्री:” भी किया गया है । 

विलसन ने “दास” के Asura, slave, servile, destroyer,the oppon- 
ents of sacred rites आदि अनुवाद किये हँ । दासपत्नी: (ऋक ३:१२:६) की 
व्याख्या में ' probably the same as Dasyus, infidels, enemies of gods” 
कहा है । भ्रर्थात्‌ यहाँ पर विलसन ने दास को दस्यु ही माना है और दस्यु के गुणों 
का आरोप दास पर भी किया है.। इसके विपरीत ''दासवेशाय” (ऋक्‌ २"१३'८) का 
तो अनुवाद ही उन्होंने “for the destruction of Dasyus” किया. है । यहाँ तो 
दास ग्रौर दस्यु के एक होने में सम्भावना (Probably) को भी स्थान नहीं दिया है । 


ग्रिफिथ ने दासों को एक जाति के रूप में ग्रहण किया है, जिसका संकेत यत्र- 
तत्र आये हुये उनके अनुवादों से मिलता है । ऋक्‌ २:११:१४ और ६-२०-१० में 
उन्होंने “दासीः? का अनुवाद ‘Dasa races” और ‘Dasa-tribes” किया है । भ्रौर 
WR १:१०४२ में उन्होंने स्पष्ट ही दास को Non-Aryan जाति का नेता माना 
हैः । ऋक्‌ १०६२११० में उन्होंने “enslaved natives” कहा हू । इन्होंने दास” 
का अर्थं demon or savage'at किया है । 

पीटसँन चे “दासप्रवर्ग रयिम्‌? (RR १९२८) से यह निष्कर्ष निकाला है 
कि “The Dasas were turned into domestic servants”. इन्होंने ‘दास” का 
प्रनुवाद “4 demon, a barbarian” किया है और कहा है कि “the two being 
very identified”. यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि पीटसँन से भिन्न किसी ने भी 
“दास को barbarian नहीं कहा है | यह शब्द दस्यु के लिये अनुवाद में सवत्र 
प्रयुक्त किया गया है । ह्विटनी ने भ्रथवंवेद (७९९०१) में “दासस्य” का अनुवाद 
“barbarian” किया है | 

उपयु क्त विश्लेषण भ्रभी भी दास और दस्यु की सभी प्रकार की समस्याओं 
का सम्यक्तया समाधान नहीं करता है । जिसप्रकार के ग्रथं दस्यु के किये गये थे उसी- 
प्रकार के अर्थ दास के भी उपलब्ध होते हैं। श्रतः क्या वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं 
waa भिन्न भिन्न हैं ? इसप्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है । श्रतः इस 

. जिज्ञासा को शान्त करने के लिये नवीन प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है। 

1. ऋक्‌ ३१२६ एवं ६:४७:२१ । णब IT 


2. It apparently means here a chief of the non-Aryan race when 
the suppliants were going to attack. 
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(६) क्या दास श्रॉर aeg भ्रभिन्न हैं? 


दास और दस्यु की अ्रभिन्नता पर विवेचन करने से पूवं ऋग्वेद के उन चारों 
मन्त्रो पर क्रमशः विवेचन करना आवरयक प्रतीत होता है, जिन मन्त्रों में दास और 
दस्यु एक साथ ही पड़े हुये हैं । इन चारों मन्त्रों की व्याख्याये इसप्रकार हैं:-- 
क्क १९१०३ ३ 

जातूभर्मा | जातू इत्यशनिमाचक्षते । भमं ग्रायुघम्‌ । ग्रशनिरूपमायुघं यस्य 
स तथोक्तः । यद्वा जातानां प्रजानां भर्ता । ओजः झोजसा वलेन निष्पाद्यं कायं 
agma: आदरातिशयेन कामयमानः एवंभूतः सः इन्द्र: दासीः दस्युसम्व- 
स्थीनि पुरः पुरारि विभिन्दन्‌ विनाशयन्‌ वि अचरत्‌ विविधमगच्छत्‌ | हे afer 
वञ्चवन्‌ इन्द्र विद्वान्‌ स्तुतीः विजानंस्त्वम्‌ अस्य स्तोतुःदस्यवे उपक्षयकारिणो शत्रवे 
हेतिमायुथं विसृजेति शेष: अपि च हे इन्द्र आयं सहः । आर्या विद्वांसः स्तोतारः ॥ 
तदीयं बलं ada भ्रतिवृद्ध कुरु । तथा दयुम्नं तदीयं यशश्च प्रवर्षय ॥ --सायरण 

सः जातूभर्मा यो जातान्‌ जन्तून्‌ विभाति सः । agaa: सत्करमंसु प्रीतियुक्तः 
योजः पराक्रमं पुरः नगरीः विभिन्दन्‌ विदारयन्सन्‌ अचरत्‌ चरति वि दासीः दासीशाला 
नगरी: । अत्र “दंसेष्टटनौ न ग्रा च” उणादि ५१० । विद्वान्‌ वञ्चिन्‌ प्रशास्तरास्त्रः 
समुहयुक्त दस्यवे दुष्टकमंकत्रं हेतिम्‌ सुखवर्घकं THA दुष्टस्य आर्य मार्याणामर्याणां 
वा इदं सहः बलं वर्षय YHA धनं इन्द्र प्रङृष्टपदाथ प्रद | दयानन्द 

— Armed with the thunderbolt, and confident in his strength, 

he has gone on destroying the cities of the Dasyus. Thunderer, 


acknowledging (the praises of thy worshipper), cast, for his sake, 
thy shaft against the Dasyu, and augment the strength and glory of 


the Arya. — Wilson 


Notes by Wilson—We have here the Dasyu and Arya placed in 
opposition; the one as the worshipper, the other as the enemy of the 
worshipper, Dasih, as the adjective to purah, cities, is explained, 
of, or belonging to, the Dasyus. The mention of cities indicates a 
people not wholly barbarous, although the term may designate 
villages or hamlets. vie ae 

Armed with his bolt and trusting in his prowess he wond- 


i २ cities. 
ed shattering the Dasas’ ci 
er Cast thy dart, knowing, thunderer, at the Dasyu, increase 


the Aryas might and glory, e O Aryas might and glory, Indra. — Griffith. 
1. ऋक्‌ ११०२३३, ४ २०४, yog, १०२२८ । 
2, स जातूभर्मा श्रदवान ग्रोजः पुरो विभिन्दन्नचरद्विदासीः । 

विद्वान्व॒ज़िनुदस्यवे हेतिमस्यार्यं सहो TAT झुम्नमिन्द्र ॥ ऋग्वेद ` 
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Notes—The Dasas’ cities, explained by Sayana as the forts of 
the Dasyus, that is, the non-Aryan inhabitants of the land. 
Knowing : distinguishing the Aryan from barbarian. 
ऋक्‌? ४२८ 
हे इन्द्र त्वं सीम्‌ एनान्‌ दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ सवेस्मात्‌ गुणात्‌ ग्रधमान्‌ हीनान्‌ 
WRU weet: कि च दासीः कमेहीनाः विशः मानुषीः प्रजाः अप्रशस्ताः गहिता 
WRU: । हे इन्द्रासोमौ युवां शत्रून्‌ अबाधेथाम्‌ । नि ्रमृणतं नितरां हिसितवन्तौ । 
गपि च वधत्र: तेषां शत्र णां प्रहारैः अपचिति पूजां जनेभ्यः ग्रविन्देथाम्‌ अलभेथाम्‌ | 
— सायण 
विश्वस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ सीम्‌ afer इव अघमान्‌ पापाचारान्‌ इन्द्र दुष्ट- 
विदारक दस्यून्‌ विशः प्रजाः दासीः दानशीलाः भ्रकृणोः कुर्याः ग्रप्रशस्ता: प्रशस्तसुख- 
` रहिताः श्रबाघेथाम्‌ बाषेथाम्‌ ग्रमुणत सुखयत नि नितरां शत्रून्‌ अविन्देथांम्‌ प्राप्नुतम्‌ 
अपचितिम्‌ सत्कार वघत्रः वैः । -— दयानन्द 
Indra, thou hast made these Dasyus devoid of all (good qual- 
ities); thou hast made the servile races abject : may you (Soma and 
Indra), repel (and), destory (your) enemies : accept (our) homage for 
their destruction. —Wilson 
Notes—Thou hast made the servile races abject, -frat दासीरक्क- 
णोरप्रशस्ताः dasih as the adjective of Vishah, prajah, people, men is ex- 
plained, karmahinuh having no special or religiously instituted rites 
or functions,{which is not incompatible with the literal purport, slave, 
or servile; aprashastah is rendered garhitah, reviled, vile ; the expre- 
ssion is important as making the existence of low and servile classes, . 
—Rigveda Translation Notes on Vol. III, page 355. 
—Lower than all besides hast thou > O Indra, cast down the 
Dasyus, abject tribes of Dasas. Ye drove away, ye put to death the 
foemen, and took great vengeance with your murdering weapons. 
—Griffith 
उपयु क्त मन्त्र में “दस्युन्‌” और “दासी:” दोनों ही पदों का प्रयोग gar 
है । इसके अन्दर दो बातों की स्पष्टता दिखाई देती है :--(१) इन्द्र ने इन दस्यथ्ौं 
को सभी गुणों से हीन किया है और (२) कर्मों की दृष्टि से हीन मानषी प्रजा को 
गहित किया है । इस मन्त्र में दस्यु ओर दास दोनों में कहीं भी ऐक्य की प्रतीति 
« नहीं होती है तथा दासों की प्रजा होने का भाव भी निकलता प्रतीत नहीं होता है । 


1. विशवस्मात्सीममा इर बसून दास्र्ुणोखनस्भ 7 इन्द्र दस्युन्विशो दासीरकणोरप्रशस्ताः | 
` आअबाधेथामम्रुणत नि शत्रूनविन्देशामपचिति वघत्रे: ॥ ऋग्वेद 
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किन्तु वैदिक कोशकार? ने इस मन्त्र को दासों की प्रजाग्रों के सन्दर्भ में उद्धृत 
किया है । “दासी: विशः अप्रशस्ताः अकृणोः” की व्याख्या माधव ने '।तथोपक्षप- 
यित्रीरच faa: श्रघनाः कृतवान्‌” किया है । यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि इन्द्र ने दस्यश्रों 
को दास अर्थात्‌ बलहीन करके अपनी प्रजा बनाया । गं 
MER? ५३०९ 
दासः उपक्षपयिता नमुचिरसुरः स्त्रियः स्त्री: ग्रायुधानि युद्धसांधनानि चक्रे 
हि कृतवान्‌ खलु । इन्द्रेण सह ate, प्रहितवानित्यर्थ:। भ्रस्य भ्रसुरस्य सम्बन्धिन्यः 
भ्रबलाः स्त्रीरूपाः सेना: मा मां कि करन्‌ । कि ga रिति मन्यमान इन्द्रस्तासां मध्ये 
अस्य असुरस्य धेने प्रीणयित्र्‌यो सुरूपे उभे द्वे स्त्रियौ अन्त: अख्यत्‌ हि गृहमध्ये 
निदधे खलु । ग्रथ अनन्तरम्‌ इन्द्र: दस्यु नमुचि युधये युद्धाय उप प्रैत्‌ उप प्रागच्छत्‌ । 
-- सायण 
स्त्रियः हि दासः सेवक इव मेघः आयुधानि अस्त्रादीनि सस्त्राणीव चक्र करोति 
किम्‌ मा माम्‌ करन्‌ कुर्यात्‌ बलाः अविद्यमानं बलं यासां ताः ग्रस्य सेनाः अन्तः हि 
किल श्रख्यत्‌ प्रकटयति उभे मन्दतीभ्रे अस्य मेधस्य घेने वाचो अथ उप प्र ऐत्‌ 
प्राप्नोति यृघये संग्रामाय दस्यूम्‌ इन्द्रः सूयं इव राजा | दयानन्द 
The slave (Namuchi) made women his weapons : What will 
his female hosts do unto me? the two his best beloved, (Indra) 
confined in the inner apartments, and then went forth to combat 
against the Dasyu. — Wilson. 
Women for weapons hath the Dasa taken. What injury can 
his feeble armies do me ? Well he distinguished his two different * 
voices, and Indra then advanced to fight the Dasyu. —Griffith 
यहाँ पर स्पष्ट ही यह कहा गया है कि यह दास Hale दुर्बल मनुष्य तो 
स्त्रियों का हथियार बनाकर मुझसे लड़ने भ्राया है, ये दुर्बल सेनाय मेरा क्या कर 
सकती हैं । इसके पश्चात्‌ वह युद्ध के लिये दस्थु के सन्मुख जा पहुंचा । यहाँ दास 
झौर दस्यु का भेद स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
ऋक्‌ १०९२२८ 
कर्मा अविद्यमानयागादिकर्मा दस्युः उपक्षपयिता अभि भिमुख्येन स्वरूपतः 
नः म्रस्मान्‌ भ्रमन्तुः अज्ञाता | यद्वा। ग्रवमन्तुरवमन्ताभिभविता । ग्रन्यब्रतः श्रुतिः 


1. वैदिक कोश सम्पादक सूर्यकान्त पृष्ठ १९६ | 
2. स्त्रियो हि दास ग्रायुधानि चक्र कि मा करन्नबला अस्य सेनाः । 
Ae स्यदुभे अस्य घेने अथोप प्रेद्युघये दस्युमिन्द्रः ॥ ऋग्वेद 
3. श्रकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरव्यव्रतो भ्रमानुषः । 
* त्वं तस्याभित्रहन्वधर्दाभस्य दम्भय ॥ ऋग्वेद 
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७८ भारतीय धर्मशास्त्र से Tat की स्थिति 
स्मृतिव्यतिरिक्तकर्मा अमानुषः मनुष्यसंव्यवहाराद्बाह्मः | असुरप्रकृतिरित्यथंः | य 
एवंभूतोऽस्ति हे अमित्रहन, शत्रूणां हन्तरिन्द्र .त्वं दासस्य उपक्षपयितव्यस्य वध: हन्ता 
सन, दम्भय तं शत्रुं हिन्धि | -- सायरा 

The Dasyu practising no religious rites, not knowing us thor- 
oughly, following other observances, obeying no human laws, baffle, 
destroyer of enemies, the weapon of that slave. 

Notes— Following other observances—#Haad: others than 
those of the Shruti and Smriti, which looks like an admission that 
they had some vratas. 
Rigved. Trans. Notes on Vol, VI, page 313. 

Around us is the Dasyu, riteless, void of sense, inhuman, kee- 
ping alian laws. Baffle, thou slayer of the foe, the weapon which 
this Dasa wields. —Griffith 

यहाँ पर दस्यु और दास दोनों ही पद आये हुये हैं, जिनमें से “दस्यु: का ग्रथं 
सायण ने “उपक्षपयिता” ग्रौर 'दासस्य'” का ग्रथ '“उपक्षपयितव्यस्य'' किया है । 


वस्तुतः ऋग्वेद में प्राप्य सामग्री के ग्राधार पर यह कहना कठिन है कि दास 
झर दस्यु एक ही हैं । हाँ, कुछ स्थलों पर दास और दस्यु का इसप्रकार प्रयोग FAT 
है, जैसे कि इनमें कोई अन्तर नहीं है । शम्बर, शुण्ण और fas, का दास और दस्यु- 
दोनों ही रूपों में वर्णन किया गया है । दास और दस्यु दोनों ही इन्द्र र देवों के 
झौर विशेष रूप से ahead के शत्रु के रूप में वित किये गये है दास श्रौर दस्यु- 
दोनों के ही नगरौं को इन्द्र और देवों ने ध्वस्त किया है । दास और दस्यु-दोनो की 
ही पराजय एक ही प्रभाव को उत्पन्न करने वाली कही यई है; तद्यथा-जलों को 
छोड़ना और प्रकाश का आविर्भाव | दभीति के मुक्त करने के वर्णन में दोनों का ही 
वर्णन किया गया है । एक स्थान पर उसे दामों से मुक्त दिखाया गया है ग्रौर दूसरे 

'स्थान पर उसे दस्यु से मुक्त दिखाया गया है । 


उपयुक्त उद्धरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि दास ग्रौर दस्यु एक ही हैं । 
किन्तु इसके विपरीत दूसरे ऐसे भी उद्धरण हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि ये दोनों 
“भिन्न भिन्न हैं। यह वात सर्वथा सत्य है कि दासों का पृथक्‌ रूप से ५९ स्थानों पर 
'वर्णन है श्रौर SA का पृथक्‌ रूप से ७९ स्थानों पर वणंन है । यदि ये दोनों 
भिन्न न होते तो इतने अधिक दोनों फे पृथक्‌ उद्धरण क्यों होते । सम्भव यही है 
कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं । ट 


दास और दस्यु की अ्रभिन्‍नता पाश्चात्य विद्वानों द्वारा सम्भवतः | इसलिये 
स्वीकार की गई कि इन दोनों शब्दों का निर्माण “दसु saat” घातु से हुआ है और 
ऋग्वेद में दोनों ही उपक्षपयिता रूप में चित्रित किये गये हैं॥ यहाँ पर दास या दस्यु 
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:षया दास आर दस्यु भ्रभिन्न हैं! any Se 


का र्थं शत्रु, विभक्त करने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला और क्षति पहुँचाने वाला है । 
किन्तु इसके विपरीत दास का अर्थ सेवक, शूद्र या भृत्य होता है, जब वह करणार्थक 
vag” घातु से निष्पन्न होता है । एक धातु “'दासु-दाने” भी है । इससे निष्पन्न 
होने वाले “दास” पद का ग्रथ “दान देना” होगा । यही कारण है कि एक स्थान 
पर (ऋक्‌ ४२८४) ऋषि दयानन्द ने “दासी:” का अथ “दानशीलाः'' भी किया 
- है। कहने का झ्राशय यह है कि जब दास का अर्थे “पीड़ा देना होगा तो ag उस 
समय दस्यु का पर्यायवाची शब्द होगा और उसका समानार्थक होकर उससे भिना 
होगा । और जब इसके विपरीत “दास” aad स्वयं में “पीड़ित होना होगा, 
,उस समय वह दस्यु से भिन्न होगा । दस्यु तो कभी पीड़ित होता ही नहीं, वह तो 
दसरे को पीड़ा देने वाला ही है, परिणामतः दस्यु पद कभी भी “दास” पद के उस 
आर्थ के लिये प्रयुक्त नहीं होगा, जिसका अर्थ दास, सेवक या शूद्र होता है । यही कारण 
है कि ऋग्वेद में हम दास को तो दस्यु के na में व्यवहृत देखते हैं, पर दस्यु को दास 
के अर्थ में नहीं । यही इन दोनों पदों की भिन्नता और ग्रभिन्नता का ययाथ रहस्य 
\ 
डा० पी० वी० कारो! ने ऋक्‌ LORS के भ्राघार पर दास आर दस्यु की 
भिन्नता प्रतिपादित की है । उनका कहना है कि इस मन्त्र में दस्यु और दास के लिये 
उभयनिष्ठ. विशेषणों का प्रयोग हुआ है और दोनों को ही एक का ही शत्रु कहा गया 
है । ऋक्‌ १०९९६ में इन्द्र के द्वारा दास के वघ का वर्णन उपलब्ध होता है । इसके 
साथ ही साथ ऋक्‌ (RES में इन्द्र को दस्युओं ag मारने वाला कहा है । दस्यु 
ऋक ULES और ६१४-३ में gga --देवताझों के नियम व्यवहारों को न मानने 
वाले, ऋक ७६३ में अक्रतुन्टयज्च न करने वाले, ऋक्‌ ७ ६:३ और oe १० में 
मृध्रवाचः स्पष्ट झौर मधुर बोली के अभाव वाले, ऋक ५२९" १ में भ 
चपटी नाक वाले अथवा गूंगे-के रूप में चित्रित किये गये हूँ । उपयु क्त पय 
डा० पी० वी० काणे ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दास और दस्यु ag ८. x 
समानार्थक शब्द हँ । साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि तैत्तिरीय संहिता ; a 
प्रतीत होता है कि दास आर दस्यु को ग्रभिन्न करके ही माना गया है। केन्तु म 
यह स्मरण रखना चाहिये कि उपयुक्त उद्धृत किसी भी sa में (ऋकू x ० 2. 
ऽको छोड़कर) दास alt दस्यु--ये दोनों शब्द एक साथ मन्त्र में प्रयुक्त नहीं हुये 
जा आर दस्यु की भिन्नता के लिये यह स्मरण रखना चाहिये क 
शब्द के साथ वध या हत्या शब्द स्पष्ट ही समास के रूप में उसके साथ ae दि T 
ation सिड होता eS है, जिससे दस्युओं का नाश सिद्ध होता है। तद्यथा--दस्युष्ना (ऋक्‌ ४*१०"१ ०), 


1. History of Dharmashastra, Vol.ll, part 1 a 26. 
: ॥ 
प व्यसहन्त देवा . हन्ताऽसुराणामभवच्छची भि हि | 
2. तेत दस्यून्‌ व्यसह्‌ crater सकि वर 
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दस्युतहंणा (FER ४०४६-२), दस्युहत्याय (ऋक्‌ १"५१"६, LORY आदि), दस्यु- 
हत्ये (ऋक्‌ loteo) इत्यादि । किन्तु इसके विपरीत दासों के वध का एक भी 
स्थान पर वर्णन नहीं है । इन्द्र के लिये जहाँ “'दस्युहृत्य” का खुलकर प्रयोग हुआ है, 
वहाँ “दासहत्य” शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आता है । संस्कृत के'किसी भी कोश 
में दास और दस्यु एकाथंक नहीं माने गये । दास वह है जो स्वतः क्षीण है । दस्यु 
वह है जो दुसरो को क्षीण करता है । दस्यु का अर्थ लुटेरा, डाकू आदि सब ग्रन्थों में 
दिये गये है । दास शब्द का इसप्रकार का श्रथ किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता । 
चारों वर्णो में से एक वर्ण शुद्र भी है, जिसका दासान्त नाम रखने का विधान सभी 
सूत्रग्रन्यो में है । ऐतरेयब्राह्मण के ग्रन्थकर्ता का नाम महीदास था । परन्तु जिसके नाम 
के अन्त में “दस्यु” पद आता हो, ऐसा न तो कहीं विधान ही उपलब्ध होता है और 
न ही किसी का नाम ही उपलब्ध होता है। केवल एक नाम मिलता है, जिसके अन्त 
में “दस्यु” आता है, और वह है ““त्रसदस्यु”, जिसका ग्रथ है--वह मनुष्य, जिससे 
डाकू डरते हों । वेद में aiad और दातवरणं--ये दो शब्द तो मिलते हैं, भले ही 
इनकी व्याख्याओं में मतभेद हो परन्तु कहीं पर भी ग्रसुरवणं, राक्षसवणं, पिशाच- 
वणां और दस्युवणं --इसप्रकार के शब्द नहीं मिलते हैं। न वेद में, न स्मृतियों में, न 
पुराण में, न काव्यों ae नाटकों में, न शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों मे--कहीं भी 
इनका वर्णन नहीं मिलता है । 


दास और दस्यु को ग्रभिन्न मानने वाले विद्वानों के लिये यह कहना सम्भव 
नहीं है कि दास ग्रथवा दस्यु श्राय जातियां थीं, जो वैदिक मन्त्रों का गान करते वाली 
झार्यो की पूजा या संस्कृति से च्युत हो गईं थीं । यह ध्य!न देने योग्य है कि पराशर- 
स्मृति (११-१२) में बिना मन्त्रों के गर्भाधानादि संस्कारों वाले ब्राह्मण पुरुष द्वारा 
शूद्रकन्या के साथ विवाह से उत्पन्न सन्तान को “दास” नाम से अभिहित किया गया 
है। तथा दस्युओं के विषय में मनु (१०:४५) द्रष्टव्य है, जिसमें कहा गया है कि 
मुख, बाहू, ऊरू तथा चरणों से उत्पन्न होने वालों से जो जातियाँ बाहर हैं, वे चाहे 
म्लेच्छों की भाषा बोलते हों अथवा ग्रार्यो की भाषा बोलते हों, दस्यु कहे जाते हँ । 
स्मृतियों की इन दोनों व्याख्या में दास और दस्यु भिन्न हैं । 


दास झौर दस्यु को श्रभिन्तता का प्रतिपादन म्यूरः ने इन शब्दों में किया 


.है:- 

“There is no doubt that in many passages of the R. V. to 
which 1 shall presently refer, the words Dasyu and Dasa are applied 
to demons of different orders, or goblins (Asuras, Rakshasas, etc.); 
but it is tolerably evident from the nature of the case, that in all, or 
at least some of the texts which have been hitherto adduced, we 


1. Original Sanskrit Texts, Vol, II, page 364, 
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are to understand the barbarous aboriginal tribes of India as inten- 
ded by these terms.” 


“It is well known that in the Vedas the word “Dasyu” and in 
place of it also “Dasa”, frequently appears as the antithesis of 
“‘Arya™...... It admits of no doubt that the Sanskrit-speaking races 
designate themselves by the word “arya”, it is therefore a natural 
supposition that by the words ‘‘dasyu’” and “0454” they denote 
those who had been subjected by them.” 

—Prof. Benfrey as quoted in Muir (O.S.T., Vol. lI, p. 367). 
इन्होंने केवल इसी बात का प्रतिपादन नहीं किया है कि दस्यु भ्रौर दास 


afra हैं, अपितु यह भी स्वीकार किया कि ये आये जाति से शासित भी थे । 


उपयु क्त विवेचन इस बात का प्रतिपादन करता है कि दास और दस्यु की 
भिन्नता और भिन्नता को बताने वाली पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है । दोनों 
ही पक्षों में कहने के लिये पर्याप्त अवसर है । परं पुनरपि दास और दस्यु की भिन्नता 
ही प्रतिपादित होती प्रतीत होती है । 

यहाँ एक वात और ध्यान देने को है कि जैसे तैसे दास और दस्यु की 
भिन्नता एक बार के लिये प्रतिपादित की जा सकती है परन्तु शुद्र. की दास या 
दस्युओं में से किसी के साथ भी ग्रभिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती है। सम्पूणं 
ऋग्वेद में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आया है कि देवताग्रो को शूद्र के विरोध में 


शस्त्र उठाने पड़े हों । 


(७) झा ओर शुद्र 

ग्रायं और दस्यु तथा ग्रायं और दास के समान ही एक आर प्रकार का 
विभाजन वेदों में पाया जाता है, और वह है आये ग्रौर शूद्र । इसप्रकार के भेद को 
अथवंवेद में देखा जा सकता है! । यहाँ पर कहा गया है कि मैं त्रैवणिकों से भिन्न 
शुद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य--इन आर्यों को देखता हूँ । ग्रिफिथ ने शुद्र 
और ala पर टिप्पणी करते हुये कहा है :—“'Sudra and Aryan : men of 
labouring class, and men of the three higher classes, that is Brah- 
mans (the priestly caste), Rajanyas or Kshatriyas (the regal and 
military caste), and Vaisyas (husbandmen and tradesmen). The 
four castes are mentioned only once in the Rigveda. (10:90:12). 
उक्त मन्त्र की व्याख्या करते हुये भी सातवल्लेकर ने आयं और शूद्र को श्रेष्ठ भौर 
दुष्ट के उपलक्षण के रूप में देखा है । इसीप्रकार Had (४२०-५) में प्रयुक्त “उत 
ppi में तथा अथर्वेवेद के १६:३२'८ और १९-६२'१ मन्त्रों में शूद्र AIK 


1. यश्च शूद्र उतायं: । ४२००४ | 
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गायों के भेद को देखा जा सकता है? | यहाँ मर आये शब्द वैद्य के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ चारों ही वर्णों के विषय में प्रिय होने का उल्लेख 
किया गया है। और यदि सायण की व्याख्या (१९'३२'८) को स्वीकार कर 
लिया जाये, तो ग्रनुलोम और प्रतिलोम जातियों के विषय में भी. प्रिय होने की इस 
मन्त्र में कामना की गई है । मैत्रायणी संहिता (४-६६) भी इस भेद का प्रतिपादन 
करती है । 

शुक्ल यजुर्वेद (१४३०) सें कहा गया है कि “नवददाभिरस्तुवत सुद्रर्य्याव- 
सुज्येतामहोरात्रे झधिपत्नी areata 2, जिसका अनुवाद fafaa ने “With nineteen 
they praised; Sudra and Arya were created. Day and Night were 
Sovran Ladies”, किया है । ऋषि दयानन्द ने इसकी व्याख्या “हे मनुष्यो तुम 
जिसने उत्पन्न किये दिन और रात्रि सव काम कराने के अधिकारी हैं जिसने शूद्र और 
आय द्विज ये दोनों रचे हैं उसकी दस प्राण पाँच महाभूत मन, बुद्धि, चित्त और झहंकारों 
से स्तुति करो”, जयदेव विद्यालंकार ने “दस हाथों की अंगुलियां aie शरीरगत ६ 
प्राण ये १९ जिसप्रकार शरीर की रक्षा करते हैं भौर उसको चेतन बनाये रखते हैं, 
उसीप्रकार १६ घारक और पालक बल विश्व को थामे हैं। उन दस शक्तियों के वणान 
द्वारा उसी परमेश्वर की रचना कौशल की विद्वान्‌ गण स्तुति करते हैं। उन १६ 
गराभ्यन्तर और बाह्य अंगों के समान ही शुद्र और आयें, श्रमजीवी और स्वामी लोगों 
के परस्पर संघों की रचना हुई है । शूद्र बाहर के हाथों की श्रंगुलियों के समान और 
आर्य समाज के भीतरी प्राणों के समान रहते हैं। उनके दिन, रात ये दो ही ग्रधिपति 
या पालक हैं अर्थात्‌ दिन प्रकाशमान आर रात्रि अन्धकारमय है। इसीभ्रकार शूद्र 
ज्ञानर्‌हित और आयं ज्ञानवान्‌ हैं । अहोरात्र का सम्मिलित स्वरूप ग्रर्थात्‌ दोनों प्रकार 
का ज्ञानमय भौर कर्मेमय प्रजापति ही शूद्र ग्रौर आये दोनों का पालक है” । और 
महीघर ने इसकी व्याख्या इसप्रकार की है :-- “नवदशञमिः दशहस्तांगुलय: ऊर्ध्वाध:- 
स्थच्छिद्ररूपा नवप्राणास्तैरस्तौत्‌ । ततः शुद्रायौं शुद्रवैश्यावसूज्येतां सृष्टो । wa: 
स्वामिबैश्ययोः । अहोरात्रे तयोः स्वामित्वेनास्ताम्‌ | “दश हस्त्या ्रंगुलयो नवप्राणाः' 
(८४-३१२) इति श्रृतेः”`""। महीधर के भाष्य में यह बात द्रष्टव्य है कि इन्होंने श्राय 
का अर्थ वैश्य किया है । इसीप्रकार शुक्लयजुर्वेद (२३:३०) के “शुूद्रा यदयंजारा न 
पोषाय घनायति” मन्त्र खण्ड में आर्य और शूद्रों के भेद को स्पष्ट देखा जा सकता 


है? । यहाँ पर जो राजा अपनी प्रजा की पुष्टि नहीं करता है उसकी उपमा “ग्रयेजारा . 
oe atti राक से दी गई है । क्रषि दयानन्द ने इसका अर्थ “स्वामी या वैश्य कुल को अवस्था 


1. faa मां दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्याय ।। १६३२-८ उत शुद्र sara ॥ 
18६२१ 

2. देखिये मैत्रायणीसंहिता २८६ | 

3. देखिये तैतिरीयसं हिता (कृष्णयजुर्वेदीय) ७'४ १६ २, मैत्रायणी संहिता ३१३९ | 
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से बुड्डा करने वाली दासी शूद्रा स्त्री” किया है । उव्वट ने इसकी व्याख्या “शूद्रा यत्‌ 
यस्य शूद्रस्य भतु: | अर्यजारा WG: वैश्यः जारो यस्याः सा श्रयंजारा भवेत्‌ तदा स 
शुद्र: क्षेत्री । न पोषाय ममैतदिति मन्यते । न च तस्यां घनायति धनमिव च तां न 
मन्यते परस्योपभोग्यत्वात्‌” की है । महीधर ने इसका भाष्य “शूद्रा शूद्रजातिः स्त्री 
यदा अर्यजारा भवति “ae: स्वामिवैश्ययोः” (Tro ३१-१०३) इति निपातनादर्यो 
FUT जार उपपतियंस्या: सा अर्यजारा | वैश्यो यदा शूद्रां गच्छति तदा शूब्रः पोषाय 
न धनायते पुष्टि न गच्छति मदूभार्या वैश्येन भुक्ता सती पृष्टा जातेति न मन्यते किन्तु 
व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवति इत्यर्थः” किया है । इसीप्रकार शुक्ल यजुर्वेद 
(२३:३१) के “शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनुमन्यते” मन्त्रखण्ड में शुद्र और अर्य = 
वैश्य को देखा जा सकता है । इसकी व्याख्या करते हुये ऋषि दयानन्द कहते हैं कि 
जिसप्रकार शुद्र मूर्खजन श्र प्ठों के कुल में व्यभिचारी होकर सबको वणंसंकर कर 
देता है aa ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रकुल में व्यभिचार करके वरणांसंकर के 
निमित्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं । कीथ ने तैत्तिरीयसंहिता (७४-१९'३) का 
अनुवाद इसप्रकार किया है--' When the Sudra woman is the loved of 
the Aryan, she seeketh not wealth for prosperity”. काठक संहिता 
(३८-४), तैत्तिरीयसंहिता (१५३१) और शुक्ल यजुर्वेद (२०१७) में “यच्छूद्र 
यद्यं एनश्चक्रमा वयम्‌” कहा गया है । यहां पर शुद्ध और अयं =स्वामी श्रथवा वैश्य 
के विषय में किसी भी प्रकार के किये जाने वाले अपराध के विषय में कहा गया है । 
ग्रिफिथ ने ag की व्याख्या करते हुये कहा है कि “Arya : one of the third 
caste; a Vaisya.”’ 


ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद” की व्याख्या करने से पुवं यह लिखा है कि इस 

मन्त्र के अन्दर ईश्वर मनुष्यों के लिये वेद को पढ़ने श्रौर सुनने का अ्रधिकार देता 
` है । तथा इसकी व्याख्या इसप्रकार की हे :--“हे मनुष्यो में ईश्वर जेसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त हुये 
अन्त्यज के लिये भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिये इस संसार में इस प्रकट की हुई 
सख देने वाली चारों वेदरूप वाणी का उपदेश करता हूं वैसे आप लोग भी अच्छे 
प्रकार उपदेश करें । जैसे मैं दान वाले के संसर्गी विद्वानों की दक्षिणा अर्थात्‌ दान 
आदि के लिये मनोहर प्यारा होऊं भ्रोर मेरी यह कामना उत्तमता से बढ़ तथा मुझे 
वह परोक्ष सुख प्राप्त हो वैसे आप लोग भी होवे ग्रोर वह कामना तथा सूख आपको 
भी प्राप्त हो 1” ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद इसप्रकार किया हे :-—"“That I to 
ail the people may address this salutary speech, To priest and 


1. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः । ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृष्यतामुपमादो 
नमतु ॥ २६२। 
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nobleman, Sudra and Arya, to one of our own kin and to the 
stranger. Dear may I be to Gods and guar don-giver. Fulfilled be 
this my hope : be that my portion ?” इस मन्त्र में ma हुये “aa पर 
ग्रिफिथ ने निम्न टिप्पणी दी है :—‘Arya : the Vaisya, the man of the 
. people, the agriculturist end trader, of the third class. उब्बट का 
भाष्य इसप्रकार है :--““यथा इमां वाचं कल्याणीं age जनीं दीयतां भुज्यतामित्येव- 
सादिकाम्‌ । आवदानि जनेभ्योऽर्थाय | के ते जना इत्यत आह | ब्रह्मराजन्याम्यां 
ब्राह्मणाय राजन्याय च.शुद्राय च अर्याय च । श्रयो वैश्य: । स्वाय चात्मीयाय च । 
रणः भ्रपगतोदकः पर इत्यर्थः । आवदानीति सर्वत्र सम्बध्यते'' इत्यादि । भ्रौर 
महीधर का भाष्य-- इमां कल्याणीमनुद्वेगकरीं वाचमहं यथा यतः ्रावदानि सवतो 
ब्रवीमि दीयतां भुज्यतामिति सर्वेभ्यो वच्मि। केभ्यस्तदाह्‌ । ब्रह्मराजन्याम्यां ब्राह्मणाय 
राजन्याय क्षत्रियाय च शूद्राय wate वैश्याय स्वायात्मीयाय रणाय पराय। 
ग्ररणोऽपगतोदकः शत्र: नास्ति रणः शाब्दो येन सह्‌, वावसम्बन्धरहितः शत्र रिति 
वा--इत्यादि-इसप्रकार है । यहाँ पर सभी व्यक्तियों के प्रति कल्याणमयी वाणी के 
प्रयोग के लिये प्रार्थना की गई है, तथा सबका प्रिय होने की प्राथना है । एकत्र यह 
प्रार्थना की गई है कि हे ग्रग्ने, हमारे ब्राह्मणों में प्रकाश करो । हमारे क्षत्रियो में 
प्रकाश करो तथा वैश्यों और शुद्रो में प्रकाश करो तथा अपनी कान्ति से मुभमें प्रकाश 
UAA कान्ति का आधान करो | 
झथवंवेद में आता है :-- 
“शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । 
जाया पत्या नुत्त व कर्तार बन्ध्वृच्छतु १०१३ ॥ 
इस मन्त्र का ग्रिफिथ ने अनुवाद इसप्रकार किया है :—'‘Made by a 
Sudra or a Prince, by priests or women, let her go back to her 
maker as her kin, like a dame banished by her lord.” नी का 
झनुवाद इसप्रकार है: ‘‘Sudra made, king-made, woman-made, made by 
Brahmanas (brahman), like a wife expelled (नुत्ता) by her husband, 
Jet her go to her maker, as connection.” सातवत्लेकर ने हिन्दी अनुवाद 
इसप्रकार किया है :--“पति की छोडी स्त्री जैसी पिता के पास अथवा बन्धु के पास 
सीधी जाती है, उसप्रकार शुद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या 
उसके कर्ता के पास वापिस जावे? । 


1. रुचं नो घेहि ब्राह्मणेपु रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌॥ कृष्ण यजु तैत्ति० संहिता ५७६४ 
यही मन्त्र कुछ परिवर्तन के साथ काठकसंहिता ४०°१३ और मैत्रायणीसहिता 
३-४ ८ में मिलता है । 
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उक्त श्रथववेद के मन्त्र में गरायो के समाने शूद्रं की भी “कृत्या” का वर्णन 
किया गया है । यह “कृत्या” एक प्रयोग है, जिसके द्वारा किसी का वध किया जाता 
है | | 
उपयु क्त विवेचन से एक वात तो स्फटिक मणि के समान सर्वथा स्पष्ट है कि 
Wa और शूद्रों का यह भेद आयं और दस्यु तथा आयें और दास के भेद के समान 
नहीं है | वहाँ पर दस्यु और दास श्रार्यो के विरोधी होकर आये हैँ, दास आआयों का 
भृत्य और दास होकर भी आया है, परन्तु यहाँ पर शुद्र AM का समकक्षी होकर 
आया है । उसका सहायक होकर श्राया है । यहाँ पर त्रैर्वाणको से भिन्न तो शुद्र की 
चर्चा है, पर उस रूप में नहीं, जिस रूप में दास और दस्यु की आई है। यहाँ परमेश्वर 
से किसी एक का प्रिय होने की प्रार्थना नहीं की जाती है भ्रपितु चारों वर्णो का प्रिय 
होने की प्रार्थना है । और यदि सायण के भाष्य को मान ले तो अनुलोम और प्रति- 
सोमजों का भी प्रिय होने की प्रार्थना की गई है । यहाँ पर शूद्र की स्थिति आर्यो के 
समकक्ष ही समझनी चाहिये | जिसप्रकार दिन प्रकाशमान्‌ और रात्रि अन्धकारमयी . 
होती है, उसीप्रकार आर्य ज्ञानवान्‌ रौर शूद्र अज्ञानी होते हँ । इस प्रकरण में यही 
इन दोनों में प्रमुखतम भेद है वाह्य अंगों के समान शुद्र है और भ्रायं भीतरी प्राणों 
के समान है । शूद्र श्रमजीवी है और प्राय स्वामी है। यहाँ पर श्रां त्रेवणिकों का 
उपलक्षण है । शुद्र men of labouring class है और आये men of three 
higher classes है । यहाँ पर आयं श्रेष्ठ के लिये भ्रोर शुद्र दुष्ट के लिये भी माना 
जा सकता है । अनेकत्र आय का अर्थ वैश्य भी किया गया है। “शूद्रा यदर्यजारा न 
पोषाय धनायति” की व्याख्या में शूद्रा का प्रथं “दासी शूद्रा स्त्री” किया गया है । 
यहीं पर हमको यह ज्ञात होता है कि शूद्र के प्रति किये गये पाप के प्रति भी जागरूक 
रहने का सन्देश है । काठकसंहिता (३४:५) के अनुसार अन्तवोदि और बहिवदि के 
रूप में आये और शूद्र के भेद को देखा जा सकता है । आायं भ्रौर शूद्र के भेद को 
uga वै वर्णो ब्राह्मणः” र Ga: शूद्र": में देखा जा सकता है। “तपसे शुद्रम्‌' २, 
“तपो बै शूद्रः” से उसके कठिन परिश्रमी होने की सूचना मिलती है । शुद्र यज्ञ का 
अधिकारी है । शूद्रों के पास श्रपनी सम्पत्ति होती थी उसके लिये ““बहुपशुः* और 
बहुप्रण्टः”5 इसप्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है । Yat को वेदों का अ्रध्ययन 
करने एवं उनको सुनने का म्रधिकार है । वेदों को अध्ययन और सुनने का भ्रधिकार 
शुद्रो तक ही सीमित नहीं है, अपितु अन्त्यजों और स्त्रियों को भी है। जहाँ सभी में 


1. कृष्ण Ago ditto ब्राह्मण १९२६७ | 
„ शुक्ल यजु० ३० | 

. दतपथब्राह्मण १३'६'२११० | 

. पंचविशब्राह्यण ११११ । 

« मैत्रायणी संहिता ४२१० | 
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प्रकाश करने की प्रार्थना अग्नि से की गई है, वहाँ शूद्र में भी प्रकाश करने की प्रार्थना 
है । इसप्रकार शूद्र और आर्य में गुणाक्ृत स्पष्ट भेद होते हुये भी वह किसी अधिकार 
से वंचित नहीं है। 

संक्षेप में आर्य भौर दस्यु तथा भ्रायं और दास के समान आये और शूद्र का 
विभाजन वेदों में होते हुये भी शूद्र आयं के समकक्ष ग्रौर समाज के माननीय सदस्य 


के रूप में चित्रित है । 
वेदों में शूद्र की स्थिति 


वेदों के अध्ययन से इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उस समय में शूद्रों 

की स्थिति किसी भी अवस्था में निम्न और हीन थी । वैदिक संस्कृति में शूद्र उसी 

“को कहा गया है, जो यत्न करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता है और मूर्ख का मूखं' 
ही रहता है । वैदिक अध्ययन के पासपोर्ट के रूप में किये जाने वाले उपनयन संस्कार 

का ग्रधिकारी शुद्र रहा है, ऐसा मैक्समूलर ने प्रतिपादित किया है । यजुर्वेद वाजसनेयी 

संहिता में आता है — 

यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः | 
ब्रह्म राजन्याम्यां शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥ २६-२ 

्र्थात्‌ प्रभु कहते हैँ कि मेरे भक्तो ! तुम ऐसा मार्ग पकड़ो जिससे मेरी यह पवित्र 

कल्याणी वेदवाणी मनुष्यमात्र तक पहुंचे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, वैश्य तुम्हारे अपने 

घ्रौर पराये सब तक पहुँचे | इसप्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर वेदों के अध्ययन का 

अधिकार विशिष्ट रूप से Gat को दिया गया है। इससे मुखर्जी! ने यह निष्कर्ष 

निकाला है कि Sai को भ्रध्ययन करने का सभी वर्गो के व्यक्तियों को समान 

झधिकार था? । परन्तु रामशरण शर्मा? कहते हैं कि ''कल्याणी वाक्‌” का अर्थं वेद 

नहीं है । उव्वट म्रौर महीघर ने इसकी व्याख्या दया और मृदुवाणी की है। ऋषि 

दयानन्द कहते हैं कि--“'वेदों में सव सत्य विद्याश्रों का बीज पाया जाता है। अतः 

उनका अध्ययन सब मनुष्यों के लिये उपयोगी है । उनका द्वार सवके लिये खुला हुआ 
है, जैसा कि यजुर्वेद (२६:२) इत्यादि वेद मन्त्रों में स्पष्टतया बताया गया है कि मैं 

परमेश्‍वर इस कल्याणी अर्थात्‌ संसार भ्रोर मुक्ति के सुख देनेहारी ऋग्वेद आदि चारों 
वेदों की वाणी का सव मनुष्यों भ्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ग्रतिशुद्र, स्त्री 
आदि सबके लिये उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। सब मनुष्य: वेदों को 
पढ़ा-पढ़ा AIX सुना-सुना कर विज्ञान को बढ़ा के ग्रच्छी बातों का ग्रहण और बुरी 

बातों का त्याग करके दुःखों से छूट के आनन्द को प्राप्त हों यह परमेश्वर का उपदेश 
है । क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईएवर पक्षपाती है कि 


oon 
1. Ancient Indian Education, p. 53. 


2. Sudras in Ancient India, p. 66- 
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वेदों को पढ़ने--सुनने का शुद्रो के लिये निषेध भर द्विजों के लिये विधि करे ? 
जैसे परमेश्वर ने पृथिवी, जल, अग्नि, चन्द्र, सूये भ्रौर भ्रन्नादि पदार्थं सबके लिये 
बनाये हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिये प्रकाशित किये हूँ”? | उन्होंने ग्रपने सत्यार्थप्रकाश * 
में शूद्रों के वैदिक वाङ्मय के अध्ययन करने के ग्रघिकार के न होने का खण्डन किया 
है । पुनरपि कालान्तर में जाकर यह कहा गया कि शुद्र यदि वेद का मन्त्र सुन लेतो 
उसके कान में लाख या सीसा पिघलाकर भर दो, वेद का मन्त्र उच्चारण करे तो 
जीभ काट दो और वेद की पुस्तक उठाकर चले तो हाथ काट दो? । इसप्रकार मध्य- 
युगीन अनेक झाचायों ने शूद्र कुलोत्पन्न समस्त पुरुषों और सब स्त्रियों को उस अधिकार 
और कत्तव्य से वंचित रखा जिससे वे.अज्ञान के गते में गिरते ही चले गये तथा पाखण्ड ' 
की वृद्धि हुई । = 


यास्क* ने ऋग्वेद (१७:५३“४) में आये हुये “पंचजना मम होत्रं जुषध्वम्‌ ' 
में प्रयुक्त “पंचजना” की व्याख्या भ्रौपमन्यव के अनुसार चार वर्ण और पाँचवां निषाद 
की है । यह व्याख्या यह बताती है कि शूद्र और निपाद, जो धमंसूत्रो में ब्राह्मण 
और शूद्र स्त्री से उत्पन्न वणसंकर जाति कही गई है, यज्ञ में भाग ले सकते थे । 
इसप्रकार सम्पूर्ण शूद्रवर्श यज्ञ के अधिकार का उपयोग करता था | 


इसके श्रतिरिक्त कुछ इसप्रकार के स्थल भी उपलब्ध होते हैं, जिसके ग्राधार पर 
उसके महत्त्व को प्रतिपादित किया जा सकता है । शूद्रों के पास भ्रपनी सम्पत्ति होती 
थी । उनके घनाढ्य होने का ३णांन बैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है? । 


वैदिक ऋषियों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि उन ऋषियों में से कम 

से कम तीन ऋषि शूद्र हैं । इनमें से ओशिज कक्षीवान्‌ (ऋक्‌ १:११ ६), वसिष्ठ 
(ऋक्‌ सप्तम मण्डल) ATT कवष ऐलूष (ऋक्‌ १०३०३४) श्रौर महीदास, जो 
ऐतरेयब्राह्मण का प्रथम टीकाकार है, के नाम प्रत्येक के लिये सुपरिचित हूं | इसप्रकार 
सामाजिक दृष्टि से शूद्र की निम्न स्थिति वैदिक काल में नहीं प्राप्त होती है। एक 
ही परिवार भिन्न-भिन्न व्यवसायों को करने वालों से बन सकता है । वंद्य (ब्राह्मण), 
झाटा पीसने वाली और कारु--एक ही परिवार में पति, पत्नी और पुत्र हो सकते 


ie a ee ताक मनला 
1. वेदों का यथाथे स्वरूप लेखक १० धर्मदेव विद्यामातंण्ड पृष्ठ ४९-५० सवत्‌ 

२०८४ विक्रमी । 

2. तृतीय समुल्लास पृष्ठ २९, ७३-७४ | ; 

3. अथास्य वेदमुपशूण्वतस्त्रपुजतुम्यां श्रोत्रपुरणमुच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीर- 
Be: । ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य प्रथम ग्रध्याय ग्रपशूद्राधिकरण । 

4. चत्वारो वर्णा निषादः पंचम इत्यौपमत्यवः ॥ निरुक्त ३८ । 

5. मैत्रायणी संहिता ४ २७,१९० | 
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हैं? । ऋग्वेद भ्रथवा भ्रथवंवेद में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसके आघार 
पर यह कहा जा सके कि दास भ्रौर श्रार्यों के मध्य श्रथवा शूद्र ग्रथवा उच्च वणां के 
मध्य भोजन और विवाह के विषय में कोई प्रतिबन्ध था। इसप्रकार का भी कोई 
संकेत नहीं मिलता है कि दास अथवा शूद्र भ्रपवित्र समझे जाते हो अथवा उनका 
स्पशं भोजन को दुषित कर दे अथवा उच्च वणां के सदस्यों के शरीर को दूषित कर 
दे । यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन वेदिक काल में शूद्र ग्रथवा दासों का 
प्रभावपुरां प्राधान्य नहीं था AI उस समय उन भ्रयोग्यताग्नों से भी अभिभूत 
नहीं थे, जो शने: शनैः बाद के काल में उन पर आरोपित कर दी गई। इसप्रकार 
ऋग्वेद और ग्रथवंवेद के समय शूद्र की स्थिति दयनीय ate उपेक्षणीय नहीं प्रतीत 
होती । ॥ 


द्द 


1. कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसुयवोऽतु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ऋक्‌ &-११२-३ I 
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छ शुद्रो में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, उनका परिगणन तथा परिचय 
® वर्ण और वर्णंसंकर 
® सवणे, अनुज्ञोम एवं प्रतिलोम 
@ घमंशास्त्र ग्रन्थों में वर्णित जातियों का परिगणन 
७ घमंसूत्र एवं स्सृतियो मे वर्णित विभिन्न जातियाँ 
O जात्युत्कषे और जात्यपकषं 
© शूद्रो का वर्गीकरण 
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१. शूद्रो में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, उनका परिगणन तथा 
परिचय 


ऋग्वेद के दशम मण्डल के ग्रन्तगेत पुरुषसूक्त (९०-१२) में ब्राह्मण, राजन्य, 
वैश्य एवं Yat का जो उल्लेख है तथा शतपथब्राह्मण” में जिन चार aut का विशद 
वणन उपलब्ध होता है, वह केवल मात्र सिद्धान्त नहीं हे, अपितु व्यावहारिक घरातल 
पर प्रतिष्ठित आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। घमंशास्त्रकारों ने इन चार ant को 
श्र तिवाक्य स्बीकार कर उन्हें शाश्‍वत एवं अपरिहाय कहकर उनके विशेषाधिकारों 
तथा कत्तंव्यों को चर्चा की है । साथ ही इनसे उद्भूत जातियों की शाखा -प्रशाखाओं : 
की उत्पत्ति के विषय में भी विस्तार से विवेचन किया है। सभी धमंशास्त्रकार इस 
विषय में एकमत हैं कि अनेक जातियाँ, जो वस्तुतः देश में उपलब्ध होती हैं, विभिन्न 
aut के पुरुषों के अपने से भिन्न वर्णो की स्त्रियों के साथ मिलने से उत्पन्न हुई हैं | 
घर्मशास्त्रकारों के अनुसार ब्राह्मण की चार (एक सवर्णा और तीन असवर्णा) पत्तियाँ 
होती हैं, क्षत्रिय की तीन, (एक सवर्णा AIT दो असवर्णा), वश्य की दो (एक सवर्णा 
झौर एक असवर्णा) और शुद्र की एक ही सवर्णा पत्नी होती है। यहाँ यह प्रश्‍न 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि “इसप्रकार के मिश्रित विवाहों से उत्पन्न 
सन्तानों की जाति क्या होगी” ? सम्प्रति इस प्रश्‍न का समाधान करने के लिये ही 
कि किस भार्या में किंस पुरुप से किस जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, इस प्रध्याय का 


प्रारम्भ किया जा रहा है । 
aay दो प्रकार के होते हैं: १' शुद्ध वणं और २: संकीणं वणं | 7 

वर्ण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--ये चार हैं (आप० To e १-१-१४) | 

र वसं पून: मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के होते हैं। इनमें से Bs वर्ण 
बाले माता-पिता से साक्षात्‌ या परम्परया उत्पन्न पुत्र मुख्य वरण की कोटि में ग्राते हंत _ 


1, यजुर्वेदीय माध्यन्दिनीयं शतपथब्राह्मणम्‌ ८० ७° २, या दजा शतपषबाह्मणम्‌ Jo ७०२, वेदिक यालय) अजमेर TA, अजमेर 
संवत्‌ १९५९ । 
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ये भी दो प्रकार के होते हैं १. ग्रनुलोमज? और २. प्रतिलोमज! । उत्कृष्ट वणं के 
पुरुष से अ्रपक्ृष्ट वर्ण की स्त्री में उत्पन्न होने वाला पुत्र भ्रनुलोमज Ate इसके विप- 
रीत अ्रपक्ृष्ट वणां के पुरुष से उत्कृष्ट वणां की स्त्री में उत्पन्न होने वाला पुत्र प्रतिलो- 
मज कहलाता है । गौण वणं ब्रात्यादि कहलाते हैं। इसके अन्दर शुद्ध वणां alc 
संकीरणं वणां से भिन्न सभी का ग्रहण होता है । 
२. वणं ओर वरणासंकर ˆ 

वणांसंकर या संकर एक ऐसा शब्द है, जो जातियों और उपजातियों के लिये 
घमंद्यास्त्रो में खुलकर प्रयुक्त हुआ है । मनु (१०:१२ और २४) में बहुवचन में 
प्रयुक्त वर्णसंकर शब्द (जायन्ते वर्णसंकराः) भिश्चित जातियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु मनु (१००४० तथा ५:८९) में 'संकर' शब्द 'मिश्रण' या “वर्णो के मिश्रण?” ग्रथ 
में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । गौतम” (८:३) ने संकर शब्द का प्रयोग किया है 
झर कहा है कि “दोनों (ब्राह्मण श्रौर राजन्य) पर (मनुष्यों की) समृद्धि, रक्षण 
(वर्णी के परस्पर मिश्रण होने से रक्षा) और गुण (गुणों का एकत्र होना या धमं- 
पालन) निर्भर करते हैं । नारद (स्त्रीपुंस १०५) ने कहा है कि “aut के विपरीत 
क्रम में मिलने से जो उत्पन्न होता है, उसे वणांसंकर समभना चाहिये” । बौधायन 
घमंसूत्र” (१-९१५) के अनुसार जो वणंसंकर से उत्पन्न हुये हैं, वे ब्रात्य कहलाते 
हुँ। मिताक्षरा (याज्ञ० १:९६) ने अनुलोम एवं प्रतिलोम सन्तानों के लिये “वरणंसंकर” 
शब्द का प्रयोग किया है (वणंसंकरे श्रनुलोमजाः प्रतिलोमजाइच दिताः) । मेघातिथिऽ 


1. “अनुगत: लोम, Ages रोम वा” अर्थात्‌ लोम==केश के साथ स्वाभाविक क्रम 
=अनुलोम से उत्पन्न होने वाले । 
2. लोम=केश के विपरीत स्वाभाविक श्रथवा उचित क्रम से विपरीत==प्रतिलोम से 
उत्पन्न होने वाले | 
3. 'वखंतो ब्राह्मणादिभ्यः वर्णानां वा संकरो मिश्रणं aa’ इति वणंसंकरः | 
4. व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । स्वकमंणां च त्यागेन जायन्ते वणंसंकराः । 
सनु १०:२४ 
5. द्वो लोको Seat राजा ब्राह्मणच बहुश्रुतः । तयोरचतुविधस्य मनुष्यस्य चलन- 
पतनसपिणामायत्तं जीवनं प्रसुतिरक्षणमसंकरो घर्मः । गौतम ८-३ 
6. प्रातिलोम्येन यज्जन्म स ज्ञेयो वणंसंकर: । नारद | TAT aT १०५ 
7. वरणंसंकरादुतपन्नान्‌ ब्रात्यानाहुमंनीषिणः इति ब्रात्यानाहुरमंनीषिणः | बौघा० To . 
५ सु० १.९१५ 
8. संकरजाता इतरेतरजातिव्यतिरेकेण प्रतिलोमा ग्रायोगवादय: । अनुलोमास्तु सत्यपि 
संकोणंयोंनित्वे मातृजातीयत्वादधिकारत्वाच्च नेह गृह्यन्ते। न चानुलोमेषु संकीणां- . 
. योनिव्यवहारः संकीणायोचयस्त्वेताः भ्रतिलोमानुलोमजाः इति । भेघातिथि मनुभा- ' 
क्य ११०८ 
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(मनु Yas) का कहना है कि 'संकरजात' शाब्द झायोगव के समान प्रतिलोमों को 
सुचित करता है तथा यद्यपि 'श्रनुलोमों में भी वर्णो की संक रता प्राप्त होती है, 
तथापि उसको अपनी माता की जाति के विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। अतः स्वयं मनु 
(१०-२५) भी उनके लिये 'संकीणाँ योनि' का प्रयोग नहीं करते हैं । मनु (१०२४) 
ने वणांसंकर की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका विवेचन किया है । उनका कहना है कि 
जब एक वर्ण के सदस्य दूसरे वणां की नारियों से संभोग करते हैं, ऐसी नारियों से 
विवाह करते हैं, जिनसे विवाह नहीं करना चाहिये (यथा सपिण्ड कन्या) तथा अपने 
वणां के कत्तंव्यों से च्युत हो जाते हैं, तब वर्णसंकर जातियों की उत्पत्ति होती है। 
श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि “स्त्रियों के व्यभिचारिणी हो 
जाने पर वर्णासंकर हो जाता है । यह संकर कुल को नष्ट करने वालों को श्रौर कुल को 
नरक में ले जाने के लिये ही है । वर्णसंकर को करने वाले इन दोषों से कुल को चष्ट 
करने वाले व्यक्तियों के सनातन जाति TA और कुल धर्म नष्ट किये जाते हैं” । यही 
कारण है कि स्मृतियों ने वणांसंकर को रोकने पर अत्यधिक जोर दिया है। स्मृति- 
यों के मत में राजा के कर्तव्यों में से एक यह भ्रमुखतम कत्तव्य है कि वह उन व्यक्तिः 
यो को कठोरतम दण्ड दे, जो वर्णों के लिये निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं | 
गौतम (११९-१०) ने कहा है कि “शास्त्रों के नियमों के अनुसार राजा को वर्णो 
और ग्राश्रमों की रक्षा करनी चाहिये प्रौर जव वे (वर्णाश्रम) ग्रपने कत्तंव्यों से च्युत 
होने लगें तो उन्हें अपने कर्तव्यों पर स्थिर करें” । वशिष्ठ (१६ ७:८) का भी ऐसा 
ही कहना है कि “राजा इन सभी पर ध्यान दे ग्रर्थात्‌ देश, जाति रोर कुल के आच- 
रण पर ध्यान दे और चारों वर्णों को अपने कत्त॑व्यों पर स्थिर रखे तथा जब वे अपने 
कत्तंव्यों से च्युत होने लगें तो उन्हें दण्ड दे । इसीप्रकार विष्णु to Yo (३:३) याज्ञ 
स्मृति (१.३६१) ने भी कहा है । मतुस्मृतिकार ने “चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यः 
तमा: सदा? (८*३५६) कहकर पुनः (१०६१) इन वणंसंकरों की चर्चा करते हुये 
कहा है कि जिस राष्ट्र में ये वर्ण संकर अत्यधिक उत्पन्न होते हैं, वह राष्ट्र शीघ्र ही 
मन्त्रिमण्डल सहित नष्ट हो जाता है। अतः राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उसके 
राष्ट्र में वणंसंकर हो ही नहीं । नारद? कहता है-“'जव एक ब्राह्मणी पथञ्रष्ट हो ` 
जाती है, तब (ब्राह्मणी और) शूद्र पुरुष से चाण्डाल उत्पन्न होता है । इसलिये राजा 
को विशिष्ट रूप से स्त्रियों की संकर से रक्षा करनी चाहिये | 


1. स्त्रीपु दुष्टासु बाष्णेय जायते वणसंकरः UI संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वणेसंकरकारक: | उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलघर्मारच AAT 


गीता १:४१,४२।४३ । | 
2. चाण्डालो जायते शूद्राद्‌ ब्राह्मणी यत्र मुह्यति ॥ तस्माद्राज्ञा विशेषेण स्त्रयो रदः 
यास्तु संकरात्‌ ।! नारद स्त्रीपुंस ११७-११८ 
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धमंशास्त्रो का अ्रध्ययन करने के उपरान्त ऐसा निष्कर्ष निकालना अनुचित न 
होगा कि सभी वर्णी के मिश्रण के कारण मनुष्यों की जाति का निर्धारण ग्रत्यधिक 
कठिन है क्योंकि सभी प्रकार के व्यक्ति सभी प्रकार की स्त्रियों में सवंदा पुत्रों को 
उत्पन्न करते रहे हैं। परं पुनरपि घमंशास्त्रकारों का यह प्रयास रहा प्रतीत होता है 
कि वणंसंकर का मूल कारण स्त्रियां हैं। ग्रतः स्त्रियों की रक्षा परम ग्रावरयक और 
भ्रनिवायं है । और उनकी रक्षा की ही जानी चाहिये । 

३. सवरणं, AGMA एवं प्रतिलोम 

सवरगं--जब किसी वणां का व्यक्ति अपने ही समान वरां की स्त्री के साथ 
विवाह करता है, तो वह सवणा विवाह कहलाता है और उससे उत्पन्न होने वाली 
सन्तान सवां कहलाती है । अ्नुलोम-जब एक उच्च वणां का पुरुष निम्न वणां की 
स्त्री के साथ विवाह करता है, उस अवस्था में वह विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है 
गौर उससे उत्पन्न सन्तति ्ननुलोम कहलाती है । इसीप्रकार उत्कृष्ट बीज से अनुलोम 
स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तति भी “masta” कहलाती है । प्रतिलोम--जब 
उच्च वर्ण की स्त्री का निम्न वणां के पुरुष के साथ विवाह होता है, तब वह प्रतिलोम 
विवाह कहा जाता है और इस विवाह से प्रसूत सन्तति प्रतिलोम कहलाती है। इसी 
प्रकार प्रतिलोम पुरुष से प्रतिलोम स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तति भी प्रतिलोम 
कहलाती है । ये श्रनुलोम और प्रतिलोम दो शब्द विवाह के विषय में या सन्तान के 
विषय में वैदिक साहित्य में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुये हँ । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
ग्राया है कि “ब्राह्मण क्षत्रिय की शरण में इस आशा से जाये कि वह मुझे ब्रह्म का 
उपदेश देगा तो प्रतिलोम स्थिति है” । कौषीतकी ब्रा० उप० (३४४-१८) में भी ऐसा 
ही झाया है । यहाँ पर ब्राह्मण के क्षत्रिय के पाध ब्रह्मज्ञान के लिये जाने के विषय 
में “प्रतिलोम” शब्द का प्रयोग हुआ है । पाणिनि ने ''तत्प्रत्यनुपु्वंमीपलोमक्लम्‌'” 
४-४-२८ पर प्रति और ग्रनु उपसगं पूर्वक लोम शब्द से ठक्‌ प्रत्यय करने पर “प्राति- 
लोमिक:” और “ग्रानुलोमिकः'' शब्दों की सिद्धि की है । इन शब्दों का प्रयोग गौतम 
(४-१४-१५), बौधायन To Fo (१-८८), वासिष्ठ घमंशास्त्र (१८७), मनु 

(१०-१३) श्रौर याज्ञवल्क्य (१९५) आदि अनेक स्मृतियों में हुआ है | 
” “स एव वणः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार समान चरां के माता-पिता से 
_ उत्पन्न होने वाली सन्तान TAT कहलाती है । आइवलायन घ० सु०३ में कहा गया 
है कि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुसार भ्रपने ही वणां की कुमारी कन्या 


1. स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतद्यद्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियमुपेयाद ब्रह्म मे वक्ष्यतीति" "1 
वृहद्‌ उप० 2-1-15 
2. सवर्णायां पूर्वशास्त्रविहितायां sad गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मणि सम्बन्धः | qd- 
वत्यामसंस्क्तायां वर्णान्तरे च मैथुने दोषः । तत्रापि दोषवान्‌ पुत्र एव ॥ झाइवऽ 
Fo go २.६-१३, १, ३-४६ 
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के साथ विवाह करने वाले पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के झधिकारों और व्यव- 
सायों को पाने का अधिकारी होता है। अपने ही वर्ण की किन्तु किसी दूसरे व्यक्ति 
से परिणीता स्त्री के साथ, विवाह संस्कार से रहित कन्या के साथ और झपनेःसे 
भिन्न वां की स्त्री के साथ मैथुन करने में मैथुन करने वाले उन दोनों का ही दोष 
होता है । और इसप्रकार के मैथुन से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही (कन्या नहीं) 
दोषवान्‌ होता है (यद्यपि इस, उसके उत्पन्न होने में, उसका दोष न होकर उसके 
माता-पिता का ही दोष होता है) । इससे यह प्रतीत होता है कि झाइवलायन केवल 
सवर्णं विवाह को ही विधिसम्मत समभते हैं और अनुलोम विवाह को विधिसम्मत 
ही नहीं अपितु वे उसके पक्ष में भी नहीं प्रतीत होते हैं । सम्भवतः यही कारणा है 
कि उन्होंने अनुलोम ate प्रतिलोम जातियों के विषय में किसी भी प्रकार का उल्लेख 
नहीं किया है । वौधायन To Fo (१-८९६) के अनुसार सवर्णा स्त्री में उत्पन्न होने 
वाला पुत्र सवणं होता है जबकि ग्रनुलोम क्रम से अपने वर्ण से.श्रग्रिम वणां की स्त्री 
से उत्पन्न होने वाला पुत्र Fag न होकर सबणं सहश होता है । मनु” का भी यही 
कहना है कि अव्यवहित अनुलोम क्रम से स्त्रियों में द्विजातियों के द्वारा उत्पन्न पुत्र 
सवरणं सदृश ही होता है, तज्जातीय नहीं । यथा--ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न 
होने वाले पुत्र, क्षत्रिय पुरुष से वेश्या स्त्री में उत्पन्न होने वाले पुत्र उनके AGT होते 
हैं, उसी वर्ण के नहीं क्योंकि वे पिता से निकृष्ट भौर माता से उत्कृष्ट होते हैं । इस 
पद्य को पराशर माधव (आचार पृष्ठ ५१२ ) में उद्घृत करके कहा गया है कि 
ब्राह्मण से विवाहित क्षत्रिया स्त्री से उत्पन्न पुत्र ' ब्राह्मणसदृश्च'” होता है, ब्राह्मण ही 
नहीं । उसकी इस हीनता का कारण उसकी माता का निम्न वर्णं का होना है। 
इसीप्रकार की व्याख्या FETT ने (मनु० १०:६) की है, अर्थात्‌ झव्यवहित अनुलोम 
क्रम से द्विजातियों से (यथा- WIT से क्षत्रिया में, क्षत्रिय से वेश्या में, और वैश्य 
से शूद्रा में) उत्पन्न पुत्र पिता के सदृश होते हैं, पिता के सजातीय नहीं क्योंकि उनकी 
माता पिता से हीन जाति की है। इनको माता की जाति से उत्कृष्ट और पिता की 
जाति से निकृष्ट समझना चाहिये । यह संकीर् जन्मा व्यक्ति या तो भ्रपने पिता के 
दुष्ट स्वभाव को भौर या अपनी माता के अथवा अपने माता-पिता m के ही 
स्वभाव को प्राप्त करता है । यह अपनी वास्तविकता को किसी भी अवस्था में छिपा 
नहीं सकता है । विष्णु (१६:१७) का कहना है कि संकीणं जाति के सभी व्यक्ति 
अपने क्रिया कलापों से पहिचाने जाते हैं, फिर चाहे उनके जन्म को कितना ही गुप्त 
क्यों न रखा जावे । वौधायन (नवम प्रध्याय में) ने अनुलोम पत्रो की चर्चा करते 
हुये कहा है कि “तत्र सवर्णासु सवर्णाः (१-६-१) अर्थात्‌, सद्शवणेवाली स्त्रियों में 
जाहो तउ tod कि नल नलम से gard भी सवण कहलाते हैं | ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्त पुन्न 


1. स्त्रीप्वनन्तरजातासु द्वजैरुत्यादितान्‌ सुतान्‌ । सहशानेव तानाहुर्मातृदोषविग* 
हितात्‌ ॥ मनु० १०.६ | 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय पुरुष से वेश्या स्त्री में क्षत्रिय और वैद्य पुरुष से Yar स्त्री में उत्पन्न 
पुत्र रथकार होता है? । ये पुत्र सवण न होकर agaat वाले कहे जाते हैं। विष्णु 
Fo qo? का कहना है कि “समान वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले. पुत्र समान 


`बरां वाले होते हैं, अनुलोमज माता के समान वर्ण वाले होते हैं ale प्रतिलोमज 


थयो के द्वारा विहित होते हैं । इसीप्रकार शंख (परा० मा० पृष्ठ ५१३) ने 
भी कहा है । नारद (१५:१०२) ने वर्णो के अनुलोम क्रम से उत्पन्न सन्तति को 
शास्त्र सम्मत कहा है। इसीप्रकार गौतम ध० सु० (४-१) वशिष्ठ (१:२४) मनु 
(३:१२ १५) तथा याज्ञवल्क्य (१:५५ और ५७) के समान अन्य प्राचीन धर्मशास्त्र" 
कारों ने इसप्रकार की व्यवस्था देने के उपरान्त कि एक व्यक्ति को अपेक्षाकृत अपने 
वर की ही कन्या के साथ विवाह करना चाहिये यह भी अनुमति दे दी है कि वह 
अपने वर्ण से भिन्न वर्ण की कन्या के साथ भी विवाह कर सकता है। प्रतिलोमों 
की चर्चा करते हुये गौतम (५:२०) ने कहा है कि ' श्रतिलोमास्तु धर्महीना: अर्थात्‌ 
सभी प्रतिलोमज उपनयनादि धर्मो से हीन होते हैं । परन्तु प्रतिलोमों में से सुत को 
उपनयन संस्कार करने का अधिकार अन्य शास्त्रों में स्वीकार किया गया है* । इसके 
विपरीत अनुलोम क्रम से उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण द्वारा शूद्र स्त्री में उत्पन्न 
पारशव धमंहीन होता है, ऐसा कहा गया है* 1 इससे यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि 
पारशव को छोड़कर सदृशवणं वालों को और अनुलोमजों को घर्मे का भ्रधिकार है । 
मनु ने इसी का प्रतिपादन इन areal में किया है 
स्वजातिजात्यन्तरजा: षट्सुताः द्विजधमिरा: । 
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वऽपध्वंसजाःस्मृताः ॥ मनु १०९४१ 

अर्थात्‌ प्रथम तीन वरां के व्यक्तियों से अपने समान जातिवाली स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र 
WIC अनुलोमज भर्थात्‌ ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री और वेश्या स्त्री में तथा क्षत्रिय पुरुष 
से वेश्या स्त्री में उत्पन्न होने वाले पुत्र द्विजों के धर्मवाले होते हैं। इसप्रकार से ६ 
पुत्र द्विजधर्मा कहे गये हैँ । और जो प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले मर जो अतिलोम कम से उस्न होने वाले eee 


1. ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियायां ब्राह्राणो'”””"“क्षत्रियाद्वैश्यायाँ क्षत्रियः. "वेस्याच्छद्रायां 

* रथकारः॥ बौधायन To To १-९-२,४-५ | 
2. समानवर्णासु पुत्रा: समानवर्णा भवन्ति | भ्रनुलोमजास्तु मातृसवर्णा: | प्रतिलोम- 
` जास्त्वार्यविगहिताः ॥ विष्णु ध० सु० १६-१-३। 


3. तत्र सूतस्य॑वस्योपनयनमात्रं शास्त्रान्तरेऽङ्गीकृतम्‌। गौ० To Fo ४-२० पर हरदत्त 


भाष्य | 
° शूद्रायां च । वही ४२१ 


> 


5. निम्न ६ पुत्र द्विजधर्मा हैं:--१. ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र २. क्षत्रिय 


- और क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र ३. वैश्य और वैद्या से उत्पन्न पुत्र ४. ब्राह्मण से 
क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न मूर्धावसिक्त ५. ब्राह्मण से वैद्या स्त्री में उत्पन्न WATS 
तथा ६, क्षत्रिय से वेश्या स्त्री में उत्पन्न मा हिष्य | 
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mat की जातियों का बरांन ६७ 


हैं, वे शुद्रों के समान UTA वाले होते हैं भ्रर्थात्‌ वे शुद्रो के TAL को करने के अधिकारी 
हैं । इनकी संख्या are है? । जिनका वणन “व्यभिचारेण वर्णानाम्‌” (मनु १०-२४) 
से किया गया है अर्थात्‌ मनु की दृष्टि में प्रतिलोम जातियों को उस भ्रवस्था में भी 
fast के उपनयनादि संस्कारों को.करने का अधिकार नहीं है, जबकि एक प्रतिलोम जाति 
एक ब्राह्मण स्त्री और एक क्षत्रिय या वैश्य पुरुष से उत्पन्न होती है । यद्यपि इस 
भ्रवस्था में दोनों ही माता ate पिता हिज हैं । विइवरूप (याज्ञ० ११) द्वारा SAAT 
जातुकण्ये के ग्रनुसार “प्रतिलोमास्त्वन्तावसायिन:” हैं । विष्णु धमं सूत्र (१६:३) का 
कहना है कि ये सभी प्रतिलोम जातियाँ श्रार्यों के द्वारा निन्दित की जाती हैं। 
समृत्यर्थंसारश की मान्यता है कि अनुलोम पुत्र और मूर्धावसिक्त आदि से उत्पन्न होने 
वाली दूसरी अंनुलोम जातियाँ द्विजातियाँ हैं भौर feats सहृश संस्कारों की 
अधिकारिणी हैं ag (१०-५) का यह स्पष्ट कथन है कि सभी वरणो में समान 
जाति वाली विवाहित पत्नियों में उत्पन्न होने वाले पुत्र जाति की दृष्टि से माता- 
पिता की जाति के ही समभने चाहिये । यही वात याज्ञवल्क्य ने कही है कि सवरं 
व्यक्तियों से सवर्णं स्त्रियों में सजातीय उत्पन्न होते हैं । उक्त पद्य (याज्ञ: १.६०) में 
झाये हुये ' वणं” और “सजाति” दाब्दों का अभिप्राय यह है कि व्रणं शब्द विशाल 
परिधि का द्योतक है जिसके भ्रन्दर अनेक जातियों का समावेश हो जाता है | क्योंकि 
बण तो केवल चार हैं, जबकि जातियाँ असंख्य हो सकती हँ । इसलिये यहाँ प्रयुक्त 
uqata” शब्द का ग्रर्थं है कि एक व्यक्ति की वही जाति होगी जो उसके पिता और 
माता की होती है तथा उन दोनों को विवाहित दम्पति होना चाहिये । पराशर माधव 
में उद्धृत देवल* का भी यही कहना है । वृद्ध हारीत स्मृति (१५०) में भी इसी 
प्रकार का आता है कि सवर्णो से सवर्णा स्त्रियों में सजातीय उत्पन्न होते हैं, गौर 
इन वर्णों के संकर से अनुलोम और प्रतिलोम उत्पन्न होते हैं । वेदव्यास (१-७-८) 
का कहना है कि ब्राह्मण की विवाहिता ब्राह्मणी में उत्पन्त पुत्र ब्राह्मण के 
समान होता है मौर क्षत्रिया स्त्री से उत्पन्न पुत्र भी ब्राह्मण के समान कहलाता 


जि — णा 


1 निम्न आठ अपध्वंसज हैं--अनुलोम क्रम से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाले १. 
` निषादज"-पारशव २. उग्र ३. करण, तथा प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले 
४, चाण्डाल ५. क्षत्ता=निषाद ६. आयोगव ७. वैदेहक और ८. मागघ । प्रतिः 
लोमजों में से केवलमात्र “सूत” को उपनयनादि संस्कारों को करने का अधिकार 
प्राप्त है | 
2, एतेऽुलोमजाः पुत्रा: संस्कार्याः स्युद्दिजातयः । तथा मूर्घावसिक्तादि जातिजाइच- 
द्विजातयः । स्मृत्यथंसार Jo १३ 
3. सवणेभ्यःसवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥ याज्ञ १-६० | 
4. ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जातः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । एवं क्षत्रियविट्शूद्रा: ज्ञेयाः 
स्वेभ्यः स्वयोनिजाः॥ पराशरमाधव आचार पृष्ठ ५१२ पर उद्धुत देवल । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenn ती and ęGangotų 
&s भारतीय धमशास्त्र में शूदरों की स्थिति 


है और यदि उससे शूद्रा स्त्री में पुत्र उत्पन्न होता है तो वह शूद्रवत होता है । इसी 
` प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय से वेश्या स्त्री मै और वैद्य से yar स्त्री में उत्पन्न पुत्र 
शूद्रवत्‌ होता है । इसके विपरीत उशनस्‌ (२,५) यह कहता है कि जब क्षत्रिय पुरुष 
और ब्राह्मणी स्त्री के मध्य विवाह होता है, तब उससे उत्पन्न सन्तान सुत कहलाती है 
तथा इन्हीं दोनों के गुप्त मिलन से उत्पन्न सन्तान रथकार कहलाती है । इससे यह 
झवगत होता है कि उशनस्‌ के मत में इसप्रकार के प्रतिलोम विवाह स्वीकृत हैं । 
विवाह ही नहीं गुप्त रूप से उत्पन्न होने वाली सन्तान का उन्होंने एक नवीन नाम 
भी दिया है। यहाँ पर विवाह जनित और गुप्त मिलन से उत्पन्न पुत्रों में भेद किया 
गया है । और यदि इन मिश्रित विवाहों की सन्तान का किसी भी वणं के साथ सम्बन्ध 
नहीं है तो इनका क्या धमं होगा ? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञानेश्वर के समान टीका- 
कारों ने यह दिया है कि “इनको उन धर्मों का अवलम्बन करना चाहिये जो सावभौम 
हैं” । इसका आशय यह हुआ कि इन पर चारों वों में से किसी भी वणं के विशिष्ट धर्म 
लागु नहीं होते हैं। इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि अविवाहित युगल 
की सन्तान क्योंकि चारों वरहो में से किसी भी वणां में नहीं रखी जा सकती, aa: 
उसको मनु (१०-४१) के अनुसार शूद्र की कोटि में समझा जाना चाहिये। इसी 
विषय को मनु (३१७४) ने इसप्रकार व्यक्त किया है कि “एक ही वणां के व्यक्ति के 
द्वारा उसी वणां की विवाहिता स्त्री में व्यभिचारजन्य मैथुन से उत्पन्न होने वाली 
सन्तान, पति की जीवितावस्था में “कुण्ड” और पति के दिवंगत होने की अवस्था में 
“गोलक” कहलाती है । इन दोनों की ही (कुण्ड AIT गोलक) कोई वणां या जाति 
नहीं है क्योंकि विधिवत्‌ विवाह न होने की भ्रवस्था में न तो इनको श्रपनी माता की 
जाति ही प्राप्त हो सकती है और न ही इसप्रकार की कोई श्रुति या विधान है कि 
ये ग्रपने पिता के ही वर्ण को प्राप्त कर सके । परिणामतः इनको शुद्र की कोटि में ही 
परिगणित किया जावेगा | याज्ञवल्क्य (१-९०) पर मिताक्षरा ने कुण्ड, गोलक, कानीन, 
सहोढ़ आदिकों को सवरं, श्रनुलोमज और प्रतिलोमों से भिन्न कहकर वणान किया 
है । ग्रपराक (amo १९२ पृष्ठ ११८) ने यह स्वीकार किया है कि कालिन Ale 
सहोढ भी व्राह्मण हो सकते हैं यदि इनको उत्पन्न करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण सिद्ध 
किया जा सके । परन्तु इसके विपरीत विश्वरूप (याज्ञ० २-१३३) का कहना है कि 
कानीन ग्रौर गूढज को माता की जाति का समझना चाहिये क्योंकि उत्पन्न करने 
चाले का पता नहीं लग सकता है और इसीप्रकार (याज्ञ० २-१३५) सहोढज को भी 
समझना चाहिये | 

इन सवणा, भ्रनुलोम और प्रतिलोम जातियों के उत्तराघर भाव को देवल? ने 
इसप्रकार वशित किया है--“'इन सभी प्रकार की जातियों में से जो पृत्र एक ही वरां के 


1. तेषां सवणंजा: श्रे ष्ठास्तेम्योऽन्वगनुलोमजाः | 
श्रन्तराला Alera: पतिताः प्रतिलोमजाः ॥ 
परा० मा० पृष्ठ ५१४ पर उद्धुत देवल 
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दम्पति से उत्पन्न हुये हैं, वे सवंश्रेष्ठ कहे जाते हैं, इसके अनन्तर उन ग्रनुलोम कम से 
उत्पन्न होने वाले पुत्रों का नम्बर है, जिनका पिता उच्च वर्ण का और माता पिता के 
वर्ण से अव्यवहित afaa वण की है, सबसे निम्न कोटि में वे पुत्र आते हैं जो प्रति- 
लोमज हैं तथा जिनको जातिवाह्य समझा जाता है भौर जिनका कोई वर्ण नहीं होता 
है, अतः पतित कहे जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१:६५) ने भी प्रतिलोमजों को wad और 
प्रनुलोमजों को सत्‌ कहा है। 
४. घर्मशास्त्रग्रन्थों में वर्णित जातियों का परिएणत 
प्राचीन धर्मसुत्रो ने अत्यन्त ही कम वर्णसंकर जातियों का उल्लेख किया है। 
श्राप ० To Fo (२१,२६) ने केवल चाण्डाल, पौल्कस और वैण इन तीन प्रतिलोम 
जातियों का नाम्ना निर्देश त्रिया है । गौतम miga (१०४१४-१५) ने ६ ग्रनुलोमों 
site ६ प्रतिलोमों का वणन किया है । तथा साथ ही अन्य ्राचायों के द्वारा कहे हुये 
अन्य संज्ञा भेद भी दिखला दिये हैं । बौघा० घ० Yo (१:८७-८) ६ भ्रनुलो मों AIK 
१० प्रतिलोमों को स्वीकार करता है । इन प्रतिलोमों की गणना में उसने प्रतिलोम 
और अनुलोमों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सन्तति को भी प्रतिलोम ही माना है, 
अन्यथा दस प्रतिलोमो की संख्या उपपन्न नहीं हो सकती है। वशिष्ठ (१८"१-६,८-६) 
ने चार अनुलोमों ate ६ प्रतिलोमों का वणन किया है । श्राइवलायन To go Ñ 
अनुलोम Ate प्रतिलोम जातियों के वर्णन का सर्वथा ही भ्रभाव है । मनु ने (दशम 
अध्याय) ६ अनुलोमों (वणान केवल तीन का ही अम्बष्ठ, निषाद =पारशव और उग्र) 
ग्रौर ६ प्रतिलोमों के अतिरिक्त २२ संकीर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है 
तथा इनमें से कुछ जातियों के द्वारा अपनाये जाने वाले व्यवसायों का भी निदेश कर 
दिया है । उन्होंने (मनु १०४३-४४) pgr, झौड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, 
पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और खश इन बारह जातियों का भी TUT किया 
है, जो पहले वस्तुतः क्षत्रिय थीं, किन्तु कालान्तर में afai के योग्य क्रियाग्रों को न 
करने तथा ब्राह्मणों का श्रतिक्रमण करने से सुद्रत्व को प्राप्त हो गई । विष्णु घमंसूत्र 
(१६ अध्याय) के अन्दर अनुलोमो के वणंन का सवंथा अभाव है तथा ६ प्रतिलोमों 
का वर्णान करने के उपरान्त कह दिया गया है कि संकोणां संकर जातियाँ अनन्त होती 
हुँ । याज्ञवल्क्य ने (UE १-६५) सर्वात्मना १३ जातियों का वणन किया है, जिनमें से 
६ अनुलोम, ६ प्रतिलोम झौर एक संकीणं संकर जाति है | नारद त्ते (प्रध्याय १५) 
६ अनुलोम भौर ६ प्रतिलोमों की चर्चा करने के उपरान्त २१ sy संकर जातियों 
को बताया है, जो बाह्य कहलाती हैं। पराशर ने यद्यपि जातियों का वर्णन नहीं किया 
है तथापि प्रकारान्तर से एकादश अध्याय में sf ). Ta नापित, गोपाल, कुलमित्र, 
aiias तथा आत्मनिवेदक--इन ६ शुद्र जातिय कें नामों का निदश किया है । इन्हीं 
जातियों का उल्लेख बृहद्यमस्मृति (१०) में भी है । उशनस्‌ में तो केवलमात्र अनुलोम, 
प्रतिलोम भौर संकीण संकर जातियों का ही विशद विवेचन किया गया है । इसमें 
प्रायः ४० जातियों का उनके व्यवसायों के साथ वर्णन उपलब्ध होता है । इस स्मृति 
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की अपनी एक विशेषता यह भी है कि इसमें वर्णों के परम्पर प्रच्छन्न मिलन से उत्पन्न 
होने वाली सन्तति को भी एक भिन्न जातिकेनाम से ग्रभिहित किया गया है, जिससे 
यह ज्ञात होता है कि इसप्रकार की सन्तति उस काल में समाज द्वारा स्वीकार की 
जाती थी । यमस्मृति (३३) तथा अत्रिसंहिता (१९६) में सात अन्त्यज जातियों के 
नाम मिलते हैं । वृद्धहारीत झौर स्मृत्यर्थंसार (१३) ने याज्ञवल्क्य के समान ही ६ 
अनुलोम, ६ प्रतिलोम तथा एक संकीणं संकर--इसप्रकार १३ जातियों के नामों का 
उल्लेख किया है। वेदव्यासस्मृति में १० शुद्र जातियों तथा १२ श्रन्त्यज जातियों के 
अतिरिक्त ६ भोज्यान्त शुद्रों का भी परिगणन है । पितामह! ने १८ प्रकार की प्रकृति 
जातियों का उल्लेख किया है, जो वर्णाश्रम धर्मों से बाहर कहीं गई हैं । इसप्रकार यह 
कहा जा सकता है कि धमंसुत्रों और स्मृतियों को मिलाकर अधिक से अधिक १५ ० 
जातियों का उल्लेख होगा । 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर जातियों का वर्णन करने से पूर्वं उसकी रूप- 
रेखा से परिचित हो लेना भ्रप्रासंगिक न होगा । वस्तुतः वर्णो के पारस्परिक संकर से 
उत्पन्न होने वाली जातियों का नामकरण केवलमात्र लौकिक व्यवहार के.सौकयं के 
लिये होता है | वर्णों का यह पारस्परिक संकर तीन प्रकार का होता है-- १-वरां- 
संकर २-संकीणंसंकर श्रौर ३-वणंसंकीणंसंकर | उत्कृष्ट और निकृष्ट वर्णो के 
दाम्पत्य भाव को “वणंसंकर” कहते है । यह ग्रानुलोमिक और प्रातिलोमिक दोनों ही 
प्रकार का हो सकता है । इसीप्रकार वणांसंकर से उत्पन्न होने वाले दो वरणांसंकरों 
का पारस्परिक दाम्पत्यभाव “संकोरंसंकर” कहलाता है । इसीप्रकार पुनः वणं और 
संकीणांसंकर का होने वाला दाम्पत्यभाव 'बणांसंकोणांसंकर' होता है । इसप्रकार ह्म 
देखते है कि दो वणों के सकर से उत्पन्न होने वाली अनुलोम झौर प्रतिलोम जातियों 
की प्रारंभिक संख्या केवल ६ है । इसके पश्चात्‌ उपजातियों का उद्भव चारों वर्णो के 
परस्पर अनुलोम और प्रतिलोम रूप से होने वाले सम्मिलन से, अनुलोम जातियों के 
पुरुष एवं स्त्री के सम्मिलन से, प्रतिलोम जातियों के परस्पर सत्री-पुरुषों के मिलने से, 
अनुलोम जाति के पुरुष या स्त्री एवं प्रतिलोम जाति के पुरुष या स्त्री के सम्मिलन से 
तथा भ्रनुलोम जाति के पुरुष या स्त्री का चारों वर्णों के पुरुष या स्त्री के साथ सम्मिलन 
से att इसीप्रकार प्रतिलोम जाति के पुरुप या स्त्री का चारों वणां के पुरुष या स्त्री 
के सम्मिलन से हुआ है । विज्ञानेश्वर? के मत में सभी अनुलोम जातियाँ तथा प्रनुलोम 
क्रम से उत्पन्न होने वाली सभी भ्रनुलोम जातियों के परस्पर मिश्रण से उत्पन्न सन्तान 


1. घर्मेकोश-व्यवहारकाण्डम्‌ Voll part I qaii व्यवहारमातृका पृष्ठ १०५, 
| सम्पादक लक्ष्मणशास्त्री जोशी संवत्‌ १९९४ | 
2. एवं ब्राह्मणाक्षत्रियोत्पन्नपूर्घावसिक्तमाहिष्यादनुलोमसंकरे जात्यन्तरता उपनयना- 
, दिप्राप्तिइच वेदितव्या । तयोहिजातित्वात्‌ ॥ याज्ञ० (१-९५) पर मिताक्षरा व्या- 
ख्या | 
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OTA होती है, और वे उपनयन और द्विजातियों के अधिकारों को प्राप्त करने 
की अ्रधिकारिणी हैं, क्योकि वे द्विजाति हैं । स्मृत्यथंसार' का भी यही 
कहना है । कहने का आशय यह है कि परस्पर विवाह करने वाले अनुलोम व्यक्तियों 
की सन्तानों के उपनयनादि संस्कार किये जा सकते हैं । विश्वरूप द्वारा उद्धृत एक 
पद्य के अनुसार ६ अनुलोम, २४ वरणंसंकीरंसंकर '६ प्रतिलोमों का चारों aut 
के साथ संयोग होने. के कारण), ६ प्रतिलोम तथा पुनः २४ वरांसंकीणसंकर (६ 
प्रतिलोमों का चारों वणों के साथ संयोग होने के कारण) मिलकर कुल ६० प्रकार 
की जातियाँ होती हैं | पुनः इन जातियों के परस्पर मिलने से ager उपजातियों 
का निर्माण होता है । इसी पर व्याख्या करती हुई मिताक्षरा कहती है कि संकीणां- 
संकर जातियों के अनन्त होने के कारण उनका वर्णंत करना या उनका परिगणन 
करना सम्भव है । याज्ञ (१९५) पर विश्वरूप द्वारा उद्धृत पद्य को पराशरः 
माघव (Vol. 1 Part IL पृष्ठ १२५) में भी उद्धृत कर कहा है कि इसप्रकार वर्ण - 
संकर श्रथवा वर्णसंकीरंसंकर का आश्रय लेकर उत्पन्न होने वाली ६० प्रकार की 
जातियाँ “वर्णाभास” कहलाती हैं और संकीणंसंकर का आश्रय लेकर उत्पन्न होने 
चाली जातियाँ “'जात्याभास” कहलाती हैं भौर ग्रनन्त हैं । इसीप्रकार विष्णुवमंसूत्र* 
में आता है कि वर्णंसंकर से उत्पन्न होने वाली जातियाँ असंख्य हैं। मनुस्मृति 
(१० ३१) पर भाष्य करते हुये मेघातिथि कहता है कि “परस्परसम्पर्कात्तेषामन्येऽतन्त- 
भेदा भवन्ति” अर्थात्‌ चार ay श्रौर ६० संक्रीणां जातियों के पारस्परिक मिलन से 
उपजातियों के अनन्त भेद हो जाते हैं निवन्धकारों ने भी श्रसंख्य जातियों और 
उपजातियों की ओर संकेत किया है । कृत्यकल्पतरु ने अपने व्यवहा राघ्याय के प्रकीरणाँक 
प्रकरण में जव जातियों की चर्चा की है तो केवल स्मृतियों से ग्रनेक Tal को उद्धृत 
भात्र किया है और अपनी ओर से अपने समय की जातियों और उनके नामों तथा 
व्यवसायों के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है । प्रतिलोमों के व्यवसाय के विषय 
में मिताक्षरा5 ने केवलमात्र इतना लिखकर काम चला लिया है कि इस विषय में 
wag और मनु की स्मृतियों को देखना चाहिये । इन सब जातियों आर उपजातियों 
के विशाल आडम्बर को देखकर कालान्तर में धर्मशास्त्रकारों ने जातियों श्रौर उप- 
जातितों की उत्पत्ति की eer को छोड़कर चारों वर्णी के कत्तव्यो के विस्तृत वणान 


SS 
1. एतेऽुलोमजाः पुत्रा: संस्कार्याः स्युद्विजातिजा.। तथा मूर्धावसिक्तादिजातिजाशच 
द्विजातयः ॥ स्मृत्यर्थसार पृष्ठ १३। 


2. ` प्रातिलोम्मेनानुलोम्येन वणाँस्तञ्जैशच वरतः । षष्ठ्येवाच्ये प्रजायन्ते तप्रसुतेस्त्व- 
नन्तता ॥ याज्ञ १९६५ पर विश्वरूप द्वारा उद्धृत | 
3. संकीर्णंसंकरजातीनामानन्त्याद्वक्तुमशक्यत्वात्‌ | याज्ञ० १:६५ पर मिताक्षरा । 
4. “-संकरसंकराइचासंख्येया:” | विष्णु ध० Fo १६:७। | 
5, एतेषां च वृत्तयः भौशनसे मानवे च द्रष्टव्याः ॥ याज्ञ० १:६४ पर मिताक्षरा । 
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१०२ भारतीय imen में शूद्रों फो स्थिति 


करने तक ही ग्रपने ATTA सीमित कर लिया | सम्प्रति धमंशास्त्रो में उपलब्ध होने 
वाली जातियों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है तथा उनका वणांन भी उसी 
कम से उपस्थित किया जायेगा । क्रम इसप्रकार है :— 
झनुलोम- जातियाँ 
- प्रतिलोम जातियाँ 
अन्य ग्रनुलोम जातियाँ 
अन्य प्रतिलोम जातियाँ 
area fast से उद्भूत जातियाँ 
संस्कारराहित्य से निमित जातियाँ 
aqi के साथ भ्रनुलोम गौर प्रतिलोम जातियों के सम्बन्ध से उत्पन्न 
जातियाँ 

८. दो अनुलोम जातियों के परस्पर मिश्रण से उत्पन्न जातियाँ 

९. दो प्रतिलोम जातियों के परस्पर संसर्ग से उत्पन्न जातियाँ 

१०. अनुलोम और प्रतिलोम जातियों के परस्पर संसग से उत्पन्न जातियाँ 
११. अज्ञात उत्पत्ति वाली नाम्ना उपलब्ध होने वाली जातियाँ 

५. घमंसूत्र एवं स्मृतियों में वशित विभिन्न जातियाँ 

TAMA के ग्रन्थों में नाम्ना भी उपलब्ध होने वाली जाति का वणान विषय 
की आवश्यकता, मनोरञ्जकता एवं उपादेयता को इष्टि से रखते हुये क्रिया गया है। 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जिन जातियों का वणंन यहाँ किया जा रहा है, उनमें 
से अनेक जातियाँ वर्तमान अवस्था में भी उसी रूप मे थवा यत्किचित्‌ परिवर्तित 
रूप में विद्यमान हैं । ग्रस्तु-- 
(१) ग्रनुलोम जातियाँ | 

(१) सूर्धावसिक्त--गौतम (४:१७), वौधा० To Yo (१:६२), पराशर- 
माधव में उद्धृत देवल (पृष्ठ ५१३) ने ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के विधिवत्‌ 
विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सन्तान को मूर्धावसिक्त न कहकर सवरणं 
या ब्राह्मण नाम से श्रभिहित किया है । साथ ही ग्रन्यों के मत के अनुसार गौतम ने 
(४-१७) मूर्धावसिक्त भी कह दिया है। याज्ञ० (१६१), नारद (११ २), वृहद- 
हारीत (१५१) और स्मृत्यर्थंसार (पृष्ठ १३) ने इसको मूर्धावसिक्त कहा है aiel 
के मतानुसार यह क्षत्रिय होता है | शंख के इस मत का समाधान विज्ञानेश्वर ने यह 
दिया है कि यहाँ पर शंख का यह आशय नहीं है कि वह मुर्घावसिक्त आदि जातियों 


G NK MN 20 


याञ्च० (१:९१) पर मिता० द्वारा उद्धृत शंख 
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शूद्रों की जातियों कां वणन १०३ 


होता है। मिताक्षरा टीका पर टीका करते हुये वालाम्भट्ट का कहना है कि daio 
(१९१) में ग्राये हुये “हि” का अर्थ “केवल” है अर्थात्‌ मूर्धावसिक्त केवल मूर्धावसिक्त 
ही होता है । उसको अपने पिता या माता का वर्ण प्राप्त नहीं होता है। इसप्रकार 
परशुराम मूर्धावसिक्त था क्योंकि उसका पिता ब्राह्वाण था और उसकी माता क्षत्रिया थी। 
वैधानिक इष्टि से उसका कोई वणां नहीं था, परन्तु अपने तप के प्रभाव से उसने ब्राह्मणत्व 
को प्राप्त कर लिया और उसे ब्राह्मण के सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त हो गये। 
इसीप्रकार का कथानक विश्वामित्र का भी है, ऐसा कुछ Ararat का मत है? । उश- 
नस्‌ (२३-२७) ने ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्री के विधिवत्‌ विवाह संस्कार से उत्पन्न पुत्र 
को “सुवण” कहा है, किन्तु इन दोनों के प्रच्छन्न मिलन से उत्पन्न पुत्र का नाम 
“'भिषक्‌ दिया है । यह सुवणं द्विज होता है ग्रौर सम्पूणं ग्राथवंण नित्य ate ifa- 
त्तिक क्रियाश्रों को करने का भ्रधिकारी कहा गया हे । इसका व्यवसाय राजा की आज्ञा 
से ग्रश्‍व, रथ और हाथियो की शिक्षा लेना झौर शस्त्र धारण करना है । यह सेनापति 
के पद पर भी नियुक्त हो सकता है और अपनी ग्राजीविका के लिये चिकित्सक का 
कार्य भी कर सकता है । किन्तु “Para” वैद्यकवृत्ति को अपनाता है | इसके कर्तव्यों 
का निर्धारण agaa अष्टांग तथा तन्त्रशास्त्रो के अनुसार कहा गया है । यह ज्योतिषी, 
गणक (Accountant) या कायस्थ की वृत्ति को घारण कर सकता है । यह (मनु 
१०:६) माता की जाति से उत्कृष्ट तथा पिता की जाति से निकृष्ट होता है | 


(२) अम्बष्ठ--द्राह्मण पुरुष का वैश्य स्त्री के साथ विवाह होने से उत्पन्न 
होने वाली सन्तान “ग्रम्वष्ठ "2 कहलाती है । अन्यत्र (गौतम ४-१७) इसको YT 
कण्टक'' कहा गया है । मनु० (१०:४७ ) के ग्रनुसार इसका व्यवसाय चिकित्सा करना 
है । यह पनी माता की जाति वैश्य के घर्म को प्राप्त करता है। 2 उशनस्‌ (३१-३५) 
के अनुसार भी विधिवत्‌ विवाह के द्वारा ब्राह्मण से वेश्या स्त्री में “ग्रम्बष्ठ” उत्पन्न 
होता है और वह कृषि का व्यवसाय करता है। इसकी आाजीविका के अन्य साधन 
झाग्नेय नतँक या ध्वजगायन या शस्त्रव्यापार हैं । इन दोनों के गुप्त मिलन से उत्पन्न 
सन्तति “कुम्मकार” कहलाती है भौर कुलाल वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करती है। 
इसको “नापित नाम से भी अभिहित किया जाता है । जन्म श्रौर मृत्यु के आशौच 
के भ्रवसर पर तथा दीक्षा के अवसर पर यह नाभि से ऊपर के शरीर के बालों को * 
काटता है, ग्रतः ‘ 'नापित'” कहलाता है। 


“नाभेरूध्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते'' इति । उशनस्‌ ३४ 


Pe Sd SE SSN NE 
1. याज्ञवल्क्य स्मृति= मिताक्षरा तथा बालम्भटू-प्रनुवादक-रायबहादुर श्रीशचन्द्रवि- 


द्याणंव go १९१ । 
2. बौधायन घ० Fo (११५७), वाशिष्ठ घमेश्ास्त्रम्‌ ( १८८) मनुस्मृति (१०८) 
याज्ञ० (१-१) नारद स्त्रीपुंस (११२), वृद्धहारीत ( १५१) स्मृत्यथंसार (To १३). 
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१०४ भारतीय धमंशासत्र में शूत्रो कौ स्थिति 


यह कायस्थ की ग्राजीविका को भी अपना सकता है । उस अवस्था में इसे सर्वत्र 
इतस्ततः विचरण करना चाहिये । इसकी व्युत्पत्ति इसप्रकार की गईं है-- 
काकाल्लोल्य यमात्क्रोयं स्थपतेरथ कुन्तनम्‌ । 
ग्राद्यक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति निदिशेत्‌ ॥ उशनस्‌ ६५ 

इसप्रकार यह कुम्भकार कुलाल या नापित अथवा कायस्थ--किसी की भी वृत्ति 
को पना सकता है। गौतम To Yo (४१४) ने इसको “निषाद” कहा है तथा 
क्षत्रिय पुरुष से वैश्य स्त्री में उत्पन्न सन्तान को अम्बष्ठ कहा है। 
(३) निषाद=पारशव--ब्राह्मण की विवाहिता शूद्रा स्त्री में “निषाद” उत्पन्न होता 
है । गौतम (४-१४) आर नारद (१५° १०४, १०८) ने इसको ''पारशव” नाम से अभि- 
हित किया है । मनु (१०८) ने “निषाद श्रवा पारशव” कहकर दोनों ही नामों के 
विषय में अपनी स्वीकृति दी है । गोतम (४:१४) ने निषाद और पारशव में अन्तर 
किया है । हरदत्त के भाष्य के अनुसार निषाद ब्राह्मण पुरुष की वेश्या स्त्री से उत्पन्न 
सन्तान है जबकि पारशव ब्राह्मण पुरुप से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान है । 
इसीप्रकार नारद (स्त्रीपुस १०८) ने भी निपाद और पारशव में उत्पत्ति की दृष्टि 
से भेद किया है । उनके ग्रनुसार निषाद क्षत्रिय पुरुष और शुद्र स्त्री की सन्तान है तथा 
पारशव ब्राह्मण पुरुष AX Ys स्त्री की सन्तान है | 31197 महोदय? का ag कथन 
है कि गोविन्दराज और नारायण ने मनु (१०-८) पर यह टिप्पणी की है कि मनु ने 
निषाद के लिये दूसरे “पारशव”” नाम का प्रयोग प्रतिलोम जातीय “निषाद” से भिन्नता 
प्रदर्शित करते के लिये ही किया है, जिसकी श्राजीविका मछलियाँ पकड्ना है (मनु 
१०-४८) | इसीप्रकार की व्याख्या विज्ञानेश्वर ने भी याज्ञ० (१९९१) पर की है | 
विश्वरूप ने इसको व्याख्या करते हुये कहा है कि इसका दूसरा नाम “पारशव” केवल 
मात्र असवर्ण स्त्रियों के साथ व्यभिचार की निन्दा करने के लिये, रखा गया है, क्योंकि 
ब्राह्मण के वीयं से उत्पन्न होकर भी संस्कारों से सवंथा शुन्य होने के कारण जीवित 
होता हुआ भी “शव” होता है । काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण के द्वारा Yat स्त्री में 
उत्पन्न होने के कारण ही इसको व्युत्पत्ति इसप्रकार की गई है:--“स पारयन्नेव 
शवस्तस्मात्‌ पारशवः स्मृतः" (मनु ६-१७८) । वाशिष्ठघमंशास्त्र (१८-१०) में भी 
इसको “पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः” कहा गया है । यहाँ पर भी शूद्रा स्त्री 
में ब्राह्मण की सन्तान “पारशव” मानी गई है (१८ ९) । उशनस्‌ (३६-३८) ने 
विवाहिता शूद्री में ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तान को “पारशव” माना है | उसका दूसरा 
नाम “agra” भी है । इसकी आजीविका देवी भद्रकाली की पुजा करने से भ्रथवा 
शेवागम की विद्याश्रों से तथा वाद्य संगीत से चलती है । कुल्लूक (मनु १०'६) के 


1. बौघा० घमं go (१:९२ तथा २२:३३) वाशिष्ठ धमंशास्त्रम्‌ (१८८) मनु 
(१०:८) याज्ञ (१-९१) वृद्धहारीत (१५१), स्मृत्यर्थंसार {पृष्ठ १३) 
2. मनुस्मृति notes part II Explanatory, By गंगानाथ का (पृष्ठ ७७६) 


N 
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mat कौ जातियों का वर्णन १०५ 


अनुसार उशनस्‌:के मत में “'पारशव'' की ग्राजीविका द्विजातियों की शुश्रूषा, घनघान्य 
की अध्यक्षता, राजसेवा, दुगं और ग्रन्तःपुर की रक्षा करना है। इसके विपरीत शूद्र 
त्री में ब्राह्मण के गुप्त मिलन से उत्पन्न सन्तान “निषाद” कहलाती है, जो वन में 
दुष्ट पशुओं को मारकर तथा मांस वेचकर अपना जीवन यापन करती है । वौधायन 
के अनुसार ब्राह्मण से विवाहिता शूद्रा में ' निषाद” उत्पन्न होता है, परन्तु यदि वह 
काम के वशीभूत होकर विवाह करता है, तो उससे उत्पन्न सन्तान “पारशव” कही 
गई है । मेघातिथि (मनु ९१७८) कहते हैं कि वह “पारयन्‌ पिण्डदानादिना उपः 
कुवंन्नपि शवतुल्यः? | कुल्लूक ने इसकी व्याख्या में कहा है कि “बिन्नास्वेष विचिः 

wa: (ato १९२) के अनुसार परिणीता ही yar में काम के लिये पुत्र को 
उत्पन्न करे तो वह जीता gar ही शव तुल्य होता है, ्रतः “पारशव”” कहा गया है । 

मिताक्षरा टीका पर (याज्ञ० १६१) टीका करते हुये वालम्भट्ट कहते हैं? कि सुत- 

संहिता (१६) के अनुसार “ब्राह्मण पिता से शुद्र स्त्री में उत्पन्न सन्तान “OTe” 

कहलाती है, किन्तु गुप्त रूप से उत्पन्न होने की श्रवस्था में वह “निपाद” कहलाती 

हैं” । इस मत के अनुसार यद्यपि पारशव और निपाद-दोनों ही की उत्पत्ति का मूल एक 

ही है, तथापि एक विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न है और दूसरा व्यभिचारजन्य परि- 

णाति हे । याज्ञ. (१९१) में प्रयुक्त 'वा' शब्द का यह स्पष्ट संकेत है कि दोनों 

शब्द परस्पर बदले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक विवाहित सन्तान के लिये और दुसरा 
अवैध व्यभिचारजन्य सन्तान के लिये प्रयुक्त हुआ है । यही जीमूतवाहन (दायभाग 

पुष्ठ २२०) का कहना हँ कि यह “'पारशव'' उस शूद्रा स्त्री की सन्तति है, जो विवा- 

हिता पत्नी नहीं है 13 

शब्दकल्पद्रुम, (Vol 11 पृष्ठ ६०२) में निषाद की व्युत्पत्ति-“निपद्यन्ते 
ग्रामशेषसीमायाम्‌ । यद्वा निषीदति पापमत्र” इसप्रकार' को गई है और इसका अर्थ 
“्चाण्डाल' किया गया है । मेदिनी के अनुसार “घीवरविशेपः हूँ । 

४. साहिष्य- क्षत्रिय से वैश्य स्त्री में विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली सन्तति “माहिष्य” जाति की होती है“ । गौतम (४:१४) के अनुसार इस 
प्रकार उत्पन्न सन्तान 'अम्वष्ठ' कहलाती है किन्तु अन्य ग्राचार्यो के मतानुसार (ato 
४:१७) 'माहिष्य' को भी स्वीकार कर लिया है । atat me सू ( १:९४) ने क्षत्रिय 
पुरुष से वैश्य स्त्री में होने वाले पुत्र को क्षत्रिय ही माना है । पराकं (पुष्ठ ११८) 
द्वारा उद्धृत शंख का यह मत है कि क्षत्रिय के द्वारा वेश्य स्त्री में उत्पन्न सन्तान 


Se o_o 
1. घर्मकोश Voll. part I सम्पादक लक्ष्मण शास्त्री जोशी १९३८ (To १२७०) 
2. याज्ञवल्श्यस्मृति-मिताक्षरा and बालम्भट्ट ग्रनुवादक रायबहादुर श्रीशचन्द्र विद्याणंव 

(go १९१-१९२) ; 
मनुस्मृति notes part II Explanatory By गंगानाथ फा (पृ० ७१५) 
4. याज्ञ? (१९६२), वृद्धहारीत (१५२), AIA (पृष्ठ १३) 


a 
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वैद्य ही होती है । नारद (स्त्रीपुस १०९) और पराशरमाधव (पृष्ठ ५१३ ) में 
उद्घृत देवल ने 'भम्बष्ठ' नाम कहा है | vag? (३८-४०) ने क्षत्रिय से वैश्य 
स्त्री में विधिवत्‌ विवाह के द्वारा उत्पन्न सन्तान का कोई नाम नहीं दिया है, किन्तु 
उसकी आजीविका वेश्य की कही है । साथ ही यह निदेश भी दे दिया है कि वह 
क्षात्र धर्मे का आचरण न करे । क्षत्रिय झौर वैद्य स्त्री के गुप्त मिलन के फलस्वरूप 
उत्पन्न होने वाली सन्तान को 'मणिकार' कहा है और इसका व्यवसाय afai को 
शुद्ध करना, मोतियों को बींधना, प्रवालों को सूत्र में पिरोना तथा शंखो की वलन- 
क्रिया करना कहा है । कुल्लूक* के अनुसार उशनस्‌ के मत में इसकी आजीविका के 
साधन नत्य, गीत, नक्षत्र विद्या तथा शस्य की रक्षा करना है । 

५ उग्न- क्षत्रिय पुरुष से विवाहिता शूद्रा स्त्री में उत्पन्न सन्तान 'उग्र' 
जाति की होती है? । गौतम घ० सु० (४१४) ने इसको :दोष्यन्त' नाम दिया है, 
किन्तु उसके अनुसार वैश्य से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान 'उग्र' कहलाती 
है । साथ ही कुछ आचायों के मत से इसको "यवन! (गौ० ४-१७) भी कहा गया है। 
झाप० Fo Fo (१२७२०) ने ma के श्रापद्ग्रस्त होने की अवस्था में शिष्य 
को इसके यहाँ से दक्षिणा लाने की झनुमति दी है। साथ ही अगले सुत्र 
(१"१'७'२१) में यह भी कह दिया है कि कुछ झाचायोँ के मत में aila उग्र 
के यहाँ से दक्षिणा लाना म्ये है । मनु० (१०:९) के अनुसार इस उग्र जाति के 
व्यक्ति की शारीरिक चेष्टायें तथा वाणी व्यापार क्रूर होते हैं। द्विविध जातियों 
से सम्भूत होने के कारण इसमें दोनों जातियों के गुणों का समावेश होता है । इसका 
अपना व्यवसाय (मनु० १०४९-५०) बिलों में रहने वाले प्राणियों को पकड़ना और 
उनको मारना है । इसका निवासस्थान चैत्यवृक्ष के नीचे, रमशान, पर्वत और वनों के 
पास बताया है । नारद (स्त्रीपुस ११३) ने इसी को 'निषाद' नाम से अभिहित किया 
है । किन्तु उशनस्‌ (४१) ने इसको ब्राह्मण के संसग से Yar cal में उत्पन्न सन्तान 
कहा है, तथा यह राजा के दण्ड को धारण करने वाला, अपराधियों को दिये गये 
दण्ड को क्रियात्मक रूप में परिणत करने वाला कहा है । किन्तु इसके विपरीत शूद्रा 
में प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न सन्तान 'शुलिक' कही जाती है आर यह फांसी देने के कार्य 
में नियक्त किया जाता है । कुल्लुक ४ ने गोविन्दराज पर इस बात के लिये व्यंग्य 
किया à कि उन्होंने मनु की टीका करते हुये 'उग्र' शब्द की एक प्रकार से व्याख्या की 
1. नृपाज्जातोश्य गृद्यायां वैश्यायां विधिना सुतः ॥ उशनस्‌ (३८) 

2. वृत्तयश्चेषामुशनसोक्ताः । ह नृत्यगीतनक्षत्रजीवनं शस्यरक्षा च माहिष्या- 

कुल्लूक č मनु ७ १०" : 

3. या घ० सु० (१६०४), वासिष्ठ धमंशास्त्रम्‌ (१०५०), मनु (१ ०'९) - 

` य्याज् (2°82), वृदहारीत (५२), muda (पृष्ठ १३) दण्डत्रिवेक में 

उद्घृत देवल (पृष्ठ २ १४) । pe 

4. गोविन्दरांजो मञ्जर्यामुग्रं राजानमुक्तवान्‌ | मनुवृत्तौ च शूद्रायां क्षत्रियोत्पन्नम” 
. म्यघात्‌ | FAT मनु ४२१२ । 
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है, तथा अपनी मंजरी में उसी शब्द की अन्यथा,व्याख्या की है । कुल्लूक (मनु० १०:६) 
के अनूसार उशनस्‌ ने इसका धर्म द्विजातियों की शुश्रपा, धन-धान्य की अ्रध्यक्षता, 
राजसेवा, FT श्रौर अन्तःपुर की रक्षा करना कहा है | 
६. करण :— 

वेश्य पुरुष से विवाहिता शूद्रा स्त्री में उत्पन्न सन्तान 'करण' जाति की कही 
जाती है? । गौतम (४१४) ने इसप्रकार की उत्पन्न होने वाली सन्तान को “उग्र 
नाम से अभिहित किया है, किन्तु गौतम (४-१७) à aa आचार्यों के मत को भी 
उद्धृत कर दिया है कि यह सन्तान 'करण' कहलाती है । बौषा० To Yo (१:९५) 
ने वैश्य से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न सन्तान को 'रथकार' कहा है। नारद (ATS 
११२) ने इसे 'उग्न' नाम दिया है। उशनस्‌ (४३) के मतानुसार yar स्त्री में विधि- 
वत्‌ वैश्य के संसग से उत्पन्न सन्तान 'सूचक' कही गई है तथा चौयं मिलन से उत्पन्न 
सन्तति 'कटकार' (४५) कहलाती है, जो त्रेता में वशिष्ठ के शाप के कारण 'पार- 
शव' कहलाई | इनमें से कुछ वैखानस के द्वारा, कुछ भागवत के द्वारा कलियुग में 
वेदशास्त्र का अवलम्बन करने वाले होगे । ये कटकार वाद में नारायण के गण कहे 
जायेंगे तथा तन्त्रमाग की क्रियाग्रो को करने वाले होंगे (४६-४७) इत्यादि कहा है 1 
कुल्लुक (मनु० १०:६) के अनुसार उशनस्‌ के मत में द्विजातियों की सेवा, घन- 
धान्य की अध्यक्षता, राजसेवा, दुगं और अन्तःपुर की रक्षा करना--इसके प्रमुखतम 
mia हैं और इन्हीं कार्यों से इसकी आजीविका चलती है । मनु (१०:२२) ने ब्रात्य 
क्षत्रिय से सवर्णा क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न सन्तान को 'करण' कहा है, जिसके देश भेद 
से झल्ल, मल्ल, निच्छिवि, नट, खश और द्रविड़ नाम कहलाते हैं । इसप्रकार इन 
पूर्वोक्त ६ अनुलोम जातियों का वर्णन किया गया है। इनका उपसहार करते हुये 
कहा गया है कि ब्राह्मण की क्रमश: क्षत्रियादि तीन वर्णो की स्त्रियों में, क्षत्रिय की 
बैश्यादि दो वणो की स्त्रियों में तथा वेश्य की एक वणं की स्त्री में--इसप्रकार कुल 
ये ६ सन्तान 'ग्रपसद' कहीं गई हैं अर्थात्‌ समान जातीय पुत्रों की अपेक्षा निकृष्ट 
होती है? । याज्ञ० (१-६२) तथा स्मृत्यथंसार (पृष्ठ १३) ने 'विच्नास्वेप विवि: 
स्मृतः' लिखकर वह सवंथा स्पष्ट कर दिया है कि ये ६ अनुलोम पुत्र विवाहिता स्त्री 
में ही समझने चाहिये, अविवाहिता में नहीं । इसीलिये वीरमित्रोदय टीका में कहा 


1. याज्ञ० (१६२), वृद्धहारीत स्मृति (१५२) 

2. विप्रस्य त्रिषु aay नृपतेवंरांयोद्दंयोः । वैश्यस्य वे चैकस्मिन्‌ षडेतेऽपसदाः 
स्मृताः ॥ मनु १०१० 

3, अविन्तास्वपि जातानां क्षेत्रजादिपुत्राणां वणंत्वमम्युपगमाद्‌ विन्नासु सति शास्त्र 
बिहितपुत्रोत्पादनप्रकारोपलक्षणमिति केचित्‌ । याज्ञबल्क्यस्मृति with वोर- 
मित्रोदय, the Commentry cf मित्रमित्र and मिताक्षरा of विज्ञानेश्वर. 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज विद्या विलास प्रेस : बनारस १९३० (पृष्ठ १६५) 
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गया है कि कहीं ग्रविवाहिता स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले क्षेत्रजादि पुत्रों को भी 
वणंत्व की प्राप्ति न हो जावे, ग्रतः यहाँ 'विन्नासु' पद का प्रयोग किया' गया है। 
किन्तु इसके विपरीत विश्वरूपाचार्य/ ने 'विन्नासु' का अर्थ 'हीनवर्णासु' 
किया है अर्थात्‌ यह विधि हीनजातियों के विषय में है, जिससे ग्रपनी जाति का विनाश 
होता है, ग्रतः हीनवर्णा स्त्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिये | इससे यह प्रतीत 
होता है कि उनका अपना मत ग्रसवणां जाति की स्त्री के साथ विवाह करने की अनु- 
मति देने के पक्ष में सर्वथा नहीं है। अपराक (पृष्ठ ११८) का मत है कि ये मूर्घा- 
वसिक्तादि क्षत्रियादिकों से भिन्न नहीं होते हैं, किन्तु उन उन ब्राह्मणादिजनित 
उपाधिभेद के कारण मूर्घावसिक्तादि भिन्न नामों को प्राप्त करते हैं। यही बात शंख 
(अपराक ११८) ने भी कही है :--“ब्राह्मरोन क्षत्रियायामुत्पन्नः क्षत्रिय एव भवति । 
क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्य एव । वैश्येन शूद्रायां शूद्र एव” इति । स्मृत्यर्थंसार^ का कहना 
है कि द्विजातियों से उत्पन्न होने वाले अनुलोमज पुत्रों का संस्कार किया जाना चाहिये 
तथा मूर्घावसिक्तादि जातियों से उत्पन्न होने वाले द्विजाति कहलाते हैं। इसका 
आशय यह हुआ कि श्रनुलोम क्रम से शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाले निपाद या पार- 
शव, उग्र तथा करण- ये तीन सन्तान संस्कारों के योग्य नहीं है क्योंकि इनमें से शूद्र 
द्विजाति नहीं है। मेधातिथि श्रौर कुल्लुक के अनुसार मूर्धावसिक्त, ma, 
आर माहिष्य का उपनयन संस्कार हो सकता है ग्रौर शेष तीन शूद्र के समान व्यवहृत 
किये जायेगे । इसीभ्रकार अवैध सन्तान भो शूद्रवत्‌ मानी जायेगी | यहाँ यह ध्यान 
रखना चाहिये कि जो अवैध संसग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं उनको श्रनुलोम 
नहीं माना जाता है । उनकी कुण्ड और गोलक के समान एक पृथक्‌ श्रेणी होती है, 
ऐसा कुछ श्राचायों का मत है । मनु (१०९६) के अनुसार द्विजातियों से ग्रनुलोम 
क्रम से उत्पन्न होने वाले मूर्धावसिक्त, माहिष्य और करण इन तीन पुत्रों को पिता 
की जाति से निकृष्ट Ate माता की जाति से उत्कृष्ट समझना चाहिये | 


ATAT 

क्षत्रिया-- ब्राह्मणः --वेश्या वैद्या--क्षत्रिय? qaa? 

| i 
॥ जता | + yet + शद्रा 

| | | | | 

ae | E | 
मूर्धावसिक्त ३-निपाद २-भ्रम्वप्ठ ४-माहिष्य ५-उम्र ६-करण 
4, ceo *विन्नासु हीनवर्णासु। विन्नास्वेष विधिः, यदुत स्वजातिविनाशः तस्मा- 
न्न हीनवर्णामुद्दहेदित्यस्याथं: । 


--त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज. NO : LXXIV याज्ञ Fo १६२२ पृ० ८९ | 
2. एतेऽनुलोमजाः पुत्राः संस्कार्याः स्युद्दिजातिजा: । तथा मुर्घावसिक्तादिजाति- 
जाइच द्विजातयः ।! | स्मृत्यथंसार (पृष्ठ १३) 
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२. प्रेतिलोम जातियाँ 
७. सुत-- 
क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न होने वाली संतान 'सुत' जाति 
की कहलाती है? । कुल्लूक (१०.११) ने व्याख्या करते हुये कहा है कि प्रति- ' 
लोम विवह असम्भव है | इससे यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि जिसप्रकार 
घमंशास्त्रकारो ने ग्रनुलोम विवाह की श्रनुमति दी हुई थी, उसप्रकार की शास्त्रीय 
विधि-विधान सम्मत प्रतिलोम विवाह की स्वीकृति नहीं थी । परं पुनरपि इसप्रकार के 
संसर्ग से प्रतिलोम संतानों की उत्पत्ति होती रही, परिणामतः उन्होंने इसप्रकार की 
जातियों को भी अपने प्रतिपाद्य विषय में सम्मिलित कर लिया । वस्तुतः याज्ञ०२ में 
जहाँ विवाहों का अनुक्रम वशित किया गया है, वहाँ पर प्रतिलोम विवाहों का परि- 
गणन नहीं किया है । अतः प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाली सन्तान व्यभिचारिणी 
स्त्री से उत्पन्न हुई सन्तान है, यह स्वतःसिद्ध बात है । उदानस्‌ (२-३) ने विवाहित 
होने की स्थिति में “सूत” कहा है । यह वेदाध्ययन के अयोग्य होता है। इससे मालूम 
पड़ता है कि उशनस्‌ के समय में इसप्रकार के प्रतिलोम विवाहों को भी समाज की 
स्वीकृति प्राप्त हो गई थी । किन्तु गुप्त प्रणय के परिणामस्वरूप क्षत्रिय से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न होने वाली सन्तान “रथकार” कही गई है । इसका व्यवसाय शूद्र का व्यवसाय 
होगा और इसका परिगणन द्विजातियों में प्रतिषिद्ध है । जो यानों को रखने वाले हैं, 
यह रथकार उनकी परिचर्या करेगा | यह क्षात्र TH का अवलम्बन नहीं कर सकता है 
(उशनस्‌ ५-६) । विष्णु घ० Yo (१६.१३) तथा मनुस्मृति (१०१४७) ने इसका 
व्यवसाय घोड़ों को शिक्षित करना और उनको रथ में जोड़ना कहा है। सांरथी होना 
उसकी अपनी जीविका का साधन तथा (उशनस्‌ ३) उसका कार्थ राजाग्रो को अपने 
कत्तव्य की याद दिलाना है | 
८. वेदेहकः = 
वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न होते वाली सन्तान 'वेदेहक' 
कहलाती 881 गौतम» (४-१५) ने इसको कत नाम दिया gl उसके 
TT. गोतम० ध० Yo (४-१५), बौघा० Togo (१:६८), विष्णु० घ० सुण 
(१६.६), वासिष्ठधमंशास्त्रम्‌ (१८:६), मनु (१०°११), नारद (स्त्रीपुंस 
११५), परा० मा० ४०1] में उद्धृत देवल (पृष्ठ ५१ ३), उशनस्‌ (२-३), 
qaaa (७:१५३), स्मृत्यथंसार (पृष्ठ १३) 
2, तिस्रो वर्णानुपूव्येण द्वे तथैका यथाक्रमम्‌ । ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या स्वा शुद्र- 
 जन्मनः। याज्ञ ११७ | 
3. बौघा० To go (१-९-७), मनु (१०:११) विष्णु To Fo (१६.६) नारद 
(स्त्रीपुस ११६) याज्ञ (१ ६३), पराशर मा० ४०11 में उद्धुत देवल (पृष्ठ 
५१४) वृद्धहारीत (७१५३) स्मृत्यथंसार (Jo १३) 
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मत में शुद्र पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न सन्तान वैदेहक कहलाती है । अन्य आचायों 
के मत को उद्धृत करते हुए गौतम (४१६) ने इसको "मागध लिखा | तथा (गौ० 
४- १७) अन्य झाचायों के मत से शूद्र पुरुष से वैश्य स्त्री 'वैदेह को उत्पन्न करती 
है । वाशिष्ठ धर्मशास्त्र (१ ८'४) ने वैद्य पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न i “रामक 
होता है, ऐसा कहा है । मनु (१०१४७ ) ने इसका कार्य अन्तःपुर की रमणियों की 
रक्षा करना कहा है । विष्णु Fo Fo (१६:१ २) के मतानुसार इसका व्वसाय adat 
भ्रादि स्त्रियों की रक्षा भौर पोषणादि करना तथा उनके उपाजित घन से अपनी 
झाजीविका चलाना है । उशनस्‌ (७-८) के अनुसार वैश्य.के dat से ब्राह्मणी में 
उत्पन्न होने वाला 'मागघ' होता है। इसका कार्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्तुति 
करना है । इन दोनों में से भी क्षत्रिय की विशिष्ट रूप से स्तुति करना उसका घर्म 

कहा गया है । उसकी ग्राजीविका ही दूसरे की निरन्तर प्रशंसा करने, सन्देश ले 
जाने तथा वैश्य के यहाँ नौकरी करने से चलती है । उशनस्‌ (२०) ने वेश्या स्त्री में 
शुद्र के संयोग से उत्पन्न होने वाली सन्तान को ATH’ कहा है ग्रोर उसका व्यवसाय 
बकरी, भेस तथा गौग्रों को पालना एवं उनसे उत्पन्न दूध, दही, घृत आर HES को 
बेचना वताया है | 
९. चाण्डाल-- 

शुद्र पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान “चाण्डाल' जाति की 

कहाती है! । ग्राप० ध० सू०(२'१"२' ६) पर हरदत ने भी 'चाण्डाल' की उत्पत्ति 
qa पुरुप भर ब्राह्मणी स्त्री से मानी है, यद्यपि सूत्रकार ने केवल इतना कहा है कि 
सुवणं की चोरी करने वाला और ब्रह्महत्या का पापी ब्राह्मण नरक में अनेक यात- 
नाझों को भोगकर इस जन्म में 'चाण्डाल' पैदा होता है | विष्णु घर्म To (१६:११, 
१४) के ग्रनुसार इनका व्यवसाय मृत्युदण्ड प्राप्त ग्रपराधियों को मारकर अपनी 
जीविका निर्वाह करना है । इनका निवास स्थान ग्राम के वाहर हो इनके वस्त्र मृत 
व्यक्तियों के वस्त्र होते हैं । मनु (१०:१२) ने इसको मनुष्यों में ATA कहा है तथा 
(मनु १०५१) सुवण ate चाँदी के बतंनों को छोड़कर जिन लोहे भ्रादि के बर्तनों 
में ये एक बार भोजन कर चुके होते हैं उन बतंनों को पुनः शुद्ध न करके त्याग देना 
चाहिये । इतकी एकमात्र सम्पत्ति कुत्तो और गधे ही होते हूँ। इनको टूटे हुये 
बर्तनों में भोजन देना चाहिये । इनके आभूषण लोहे के निमित होते gi इनको 
सर्वदा इतस्ततः विचरण ही करते रहना चाहिये। (पृष्ठ १३१ पर इवपच भी देखिये) | 
याज्ञ० (१:६३) और स्मृत्यर्थंसार (पृष्ठ १३) के अनुसार यह चाण्डाल *सवंधमंबहिष्कृत: 


~ TSR EN NNN SEES तक 
1. गौ० घ० Fo (४१५-१६), बौघा० To Fo (१६९६), वाशिष्ठधमशात्रस्म्‌ 
(१८०१), विष्णु To Fo (१६-६), मनु (१०:१२) atmo (१:६३), नारद 
. (स्त्रीपुंस ११७), TTo मा० voll में उदृषृत देवल (पृष्ठ ५१४), उशनस्‌ (८), 
` वृद्धहारित (७१५३) 
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है । कहने का आशय यह है कि यह चारों aul में से किसी भी वर्ण के धर्मों 
को करने का अधिकारी नहीं है । इसका यह तात्पर्यं भी नहीं है कि वह सामान्य रूप 
से भी घमं करने 'का अ्रधिकारी नहीं है । उसको अपनी जाति के घर्मो का पालन 
तो करना ही चाहिये । श्रपराकं द्वारा उद्धुत (पृष्ठ ११८) देवल ने उसके धर्मों का 
वर्णन इसप्रकार किया है---'स्वजातिशोधनं स्ंप्रणामस्तितिक्षाव्यवहारशुद्धिपरम्परा- 
वमानं स्वभृत्यपोषणां स्वकर्मानुष्ठानं प्रधानकर्मवर्जंनमिति चाण्डालघर्माः' | संक्षेप में 
ह्‌ शूद्र की भी श्रेणी में नहीं आता है उससे भी अधिक निकृष्ट है । नारद (स्त्रीपुंस 
११७) ने इसको पापिष्ठ कहा है.। उशनस्‌ (६-११) के मत में इनके आभूषण सीसे 
अथवा लोहे के होते हैं । ये भ्रपने गले में चमड़े की रस्सी ग्रथवा बगल में टोकरी 
बाँधकर ग्राम के अन्दर पूर्वाह्न में मलादि को स्वच्छ करने के लिये जावे । अपराह्न में 
इनको ग्राम के अन्दर नहीं जाना चाहिये और इनका निवास ग्राम के बाहर दक्षिण- 
पश्चिम दिशा में होना चाहिये । इनको ममवेत होकर एक स्थान पर रहना चाहिये । 
एकत्र समवेत होकर न रहने पर इनको वध्य कहा गया है । वृद्धहारीत (७१५३) ने 
इसे. सवंकमंसु गहितः' कहा है । वेदव्यास (१-९-१०) ने चाण्डाल तीन प्रकार के 
बताये हैं:---१-कुमारी कन्या की सन्तान २-सगोत्र कन्या के साथ होने वाले संयोग 
से उत्पन्न सन्तान और ३-शुद्र से उत्पन्न ब्राह्मणी स्त्री की सन्तान । इसको 'श्रन्त्यजों' 
में परिगणित किया गया है (वेदव्यास १:१२) । पराशरमाधव (Vol. 11: part 
1 पृष्ठ ३०६) में उद्धृत यम झर लघुशातातप (५९) के अनुसार १-संन्यासी होने 
के श्रनन्तर पुनः गृहस्थी हुये व्यक्ति की सन्तान, २-सगोत्र स्त्री से उत्पन्न और ३- 
ब्राह्मण स्त्री से शूद्र पुरुष की सन्तान-ये तीनों चाण्डाल कहलाते हूँ । 


१०. सागध--- 
वैश्य पुरुष से क्षत्रिया स्त्री 'मागध' नामक जाति के पुत्र को उत्पन्न 
करती है? । गौ० go go (४:१७) ने अन्य श्राचारयो के मत को उद्धृत 
करते हुये इसे 'घीवर' नाम से कथन किया है। गौतम (४-१६) और उशनस्‌ (७) ने 
वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न सन्तान को ‘AMT कहा है । बोधा० Fo Fo 
(१-९-७) के अनुसार इसका नाम 'आयोगव' ' है और शूद्र से वैश्य स्त्री में उत्पन्न 
"मागध! है | वासिष्ठ धर्मशास्त्र (१८:५) ने वेश्य पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न सन्तति 
को 'पल्कस' बताया है । मनु (१०:४७) ने इसका व्यवसाय स्थल मागं से व्यापार 
करना कहा है । विष्णु घ० go (१६:५) के अनुसार वेश्य पुरुष से क्षत्रिया स्त्री का 
qa 'पुल्कस' तथा शुद्र पुरुष से क्षत्रिया स्त्री क पुत्र 'मागध' होता है | उन्होंने इसका 
(पुल्कस) व्यवसाय शिकार करना are 'मागधों' की वृत्ति स्तुति करना कहा है। 


SSE 
1, गौ० To To (४१५), मनु (१०११), amo (१६४), नारद (TATA १०६, 
११५ , परा० मा० Vol.I Ñ उद्धृत देवल (पृष्ठ ५१४), वृद्धहारीत (७१५४), 
स्मृत्यथंसार (Fo १३) 
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seme (१२-१३) के मत में क्षत्रिया स्त्री में वैद्य पुरुष के संसग से उत्पन्न ardi- 
AEA U जुलाहे का काम करता है भौर वस्त्र वेचकर अपनी ग्राजीविका 
चलाता है | 
. क्षत्ता:-- 
न शुद्र पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न सन्तति 'क्षत्ता' जाति si कहाती 
है" । गौतम ध०सू० (४१५-१६) के अनुसार इसका नाम 'वैदेहक' है, किन्तु 
अन्य आचायोँ के मत में यह ‘genet कहाता है! _ य्ाप० घ० सू० (२: १'२'६) की 
व्याख्या में हरदत्त ने भी शुद्र पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न को 'पुल्कस ही कहा है । 
बासिष्ठघमंशास्त्र (१८:२) के अनुसार इसप्रकार से उत्पन्न सन्तान ''वैण'' कहाती 
है । विष्णु घ० सु० (१६' ५) में 'मागघ' कहा गया है abe इसका व्यवसाय स्तुति 
करना है i मनु (१०"४९-५०) ने इसकी ग्राजीविका विलों में रह्ने वाले सर्प, नकुल 
झर गोधा आदिको को पकड़ना झौर उनका वध करना कहा है । ये अपने कार्यों को 
करते हुये चैत्य वृक्ष के नीचे, रमशान, पर्वत और वनों के पास निवास करते हैं। 
बालम्भट्ट” का कहना हैं कि व्यास के अनुसार शूद्र और क्षत्रिया स्त्री से उत्पन्न सन्तति 
“निषाद' कहलाती है, जो प्रतिलोमज है तथा उनमें अत्यन्त निकृष्ट है। यह सभी 
aut के ani ते वाह्र है । इसको शूद्र के धमो को पालन करने का भी अधिकार नहीं 
है तथो पाप का आधिष्ठान है । यह स्वभाव से महान्‌ कोबी होता है । यह दो प्रकार 
के प्राणियों का शिकार करता है -१- आकाश म पक्षियों का आर २-प्रथिवी पर 
जंगली पशुओं का । उशनस्‌ (१७-१८) के अनुसार क्षत्रिया स्त्री में शूद्र के संसर्गे से 
उत्पन्न 'पुल्कस' कहाता है । यह मदिरापायी होता है alt मधु को वेचता है । साथ 
ही यह मदिरा को भी वनाता और वेचता है । किन्तु इसके विपरीत शूद्र पुरुष और 
` क्षत्रिया स्त्री के प्रच्छन्न प्रणय के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सन्तान “रञ्जक 
कहलाती है | 
१२. ग्रायोगवः- 
शुद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्तान 'ग्रायोगव' जाति की कहाती है“ । 
के DIS E S) E a a आचारयो के मत को उद्धृत करते हुये गौ> घ० go (४१७) ने इसको 'वेदेह 
1. aate घ० सु० (१:९६), मनु (१०१२) याज्च (१ ६४), नारद (eiga 
१०९, ११६) परा० मा० Vol. 1 में उद्घुत देवल (प०५१४) वृद्धहारीत (७'१- 
yx) स्मृत्यथंसार (1० १३) 
2. याज्ञ० स्मृति-मिताक्षरा and MANE, translated by रायवहादुर श्रीशचन्द्र 
बद्याणंव, पृष्ठ १६१ 
3, ae qo (४१५), मनु (१०१२), विष्णु० To Yo (१ ६:४), याज्ञ० 
. (९७४) नारद (स्त्रीपुंस ११०,११ ५) परा० मा० Vol. I में उदधृत देवल (go 
५१४) वृद्धहारीत (७१५४), स्मृत्यथसार (पृष्ठ १३) 
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नाम से ग्रभिहित किया है । arto घ० go (२'१'२'६) में भाष्यकार हरदत्त ने शूद्र 
ग्रौर वैश्य की सन्तान AY’ कही है। बौधा० To Jo (१:६:६-७) के अनुसार यह 'मागघ' 
कहलाता है, तथा आयोगव वैश्य और क्षत्रिया स्त्री की सन्तान है । वाशिष्ठ घमंशास्त्र 
(१८:३) के अनुसार यह नाम्ना 'अन्त्यावसायी' कहलाता है । मनु (१०४८) ने इस 
घ्रायोगव की वृत्ति लकड़ी को काटना कहा है | किन्तु विष्णु घ० Yo (१६:८) के 
झनुसार इसकी भ्राजीविका रंगमंच पर अभिनय सम्बन्धी कलात्मक भ्रायोजनों से 
चलंती है । उशनस्‌ (१३) ने इसको वैरय और क्षत्रियां स्त्री की सन्तान कहा है तथा 
(२०-२१) शूद्र के संसर्ग से वेश्य स्त्री में उत्पन्न होने वाले को 'वैदेहक' नाम से प्रभि- 
हित किया है । इसका व्यवसाय बकरी, भेस तथा गौग्रों को चराना तथा दूध, दही, 
घृत और मठ्ठा वेचना है । इसके विपरीत (उशनस्‌ २२-९३) शूद्र से वैद्या स्त्री में 
गुप्त रूप से उत्पन्न सन्तान “चक्री! कहलाती हूँ । यह तेल निकालकर तथा नमक बना- 
कर अंपनी आजीविका चलाता है । सामाजिक स्तर में यह शूद्र की अपेक्षा निक्कृष्ट 
el 
इसप्रकार क्रमशः छः प्रतिलोम जातिबों का वर्णन ऊपर किया गया है। 
इनमें से शुद्र से उत्पन्न होने वाली-चाण्डाल, क्षत्ता और ग्रायोगव जातियाँ देखने, स्पर्श 
करने एवं प्रतिग्रह ग्रादि की दृष्टि से पतित के समान हैं । शेष तीन पतित वृत्ति नहीं 
हैं । इन प्रतिलोमों में से भी चाण्डाल पापिष्ठ है! । यही कारण है कि इसको देखने, 
इसके साथ वार्तालाप करने एवं स्पर्श करने में भी पाप लगता है । परिणामतः शास्त्रः 
कारों ने प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है । इन्हीं तीन (आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल) 
जातियों के विषय में मनु (१०१६) ने कहा है कि ये शुद्र से भी निकृष्ट उत्पन्न 
होती है । इसी प्रकार वैश्य से मागध गौर वैदेह, क्षत्रिय से सूत-ये तीन जातियाँ भौर 
“पसद'' कहलाती हैं (मनु १०:१७) | Buhlar? महोदय का कहना है कि कुल्लूक 
ऐसा सोचता है कि इन प्रतिलोमों का पुनः परिगणन मनु ने यह दिखलाने के लिये 
किया है कि ये पुत्र के कत्तंव्यो के भार को वहन करने के सर्वथा अयोग्य हैं । इनके 
सवंथा संस्कारों से रहित होने के कारण इनको चार बणो में से किसी वरां के घर्मो 
को करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इनका अपनी-ग्रपनी समान जाति वालों के 
साथ ही विवाहादि व्यवहार होता है । विष्णु घ० सु० (१६-७) ने इनको पहिचानने 
का एक ही उपाय बताया है कि इनको इनके कार्यों से, इनकी अपनी गतिविधियों से 
पहिचानना चाहिये | अनुलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले अम्बष्ठ और उग्र की तथा 
प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले वैदेहक और क्षत्ता की--समान स्थिति है भर्थात्‌ 
जिसप्रकार अम्बष्ठ भौर उग्र स्पर्शादि के योग्य हैं इसीप्रकार ये भी हैं । केवलमात्र 
चाण्डाल ग्रस्पृर्य है। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि शेष अर्थात्‌ सूत, मागघ प्लौर 
ee a SL TT 


1, गौतम घ० Jo (४२२-२३) ` र 
2, मनुस्मृति । Notes Part II Explanatory by गंगानाथ भा TS ७७७ | 
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आयोगव--पअ्रस्पृश्य नहीं हैं! । किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जिसप्रकार 
` अनुलोमजों के विषय में यह कहा गया है कि ये माता की जाति के होते हैं, इसप्रकार' 
की यहाँ उनकी स्थिति नहीं है । इसीप्रकार इन प्रतिलोमों के विवाह का प्रश्‍न भी 
नहीं उठता है atx यदि वे किसीप्रकार विवाह कर भी लेते हैं तो वह विवाह शास्त्र 
सम्मत नहीं होगा । इसीलिये याज्ञ (१-६३) ने इनके लिये “विन्नासु' पद का प्रयोग 
नहीं किया है झौर यही कारण है कि टीकाकारों ने सामान्य रूप से “योषित्‌” शब्द 
का प्रयोग किया है? । यद्यपि मनु (१०-६७-६८) ने अनुलोमज और प्रतिलोमज दोनों 
के लिये ही “'भ्रसंस्कायौं'' ऐसा कहा है, तथापि बालम्भट्ट> का यह कहना है कि यहाँ 
पर प्रयुक्त नन्‌ समास ईषदथं में हुआ है भ्रर्थात्‌ इसका अर्थ “किचित्‌ संस्कार के योग्य 
है” । सम्प्रति (Ago १०-६८) अर्थ -इसप्रकार होगा--“इन दोनों (श्रनुलोम और 
श्रतिलोम) में से कोई भी सम्पुर्ण संस्कार के योग्य नहीं है, परन्तु यत्किचित्‌ संस्कार के 
योग्य हैं” । श्रव यह निष्कर्ष .सामान्यतः निकाला जा सकता है कि श्रनुलोमों का 
संस्कार अपनी माता की जाति के अनुसार और प्रतिलोमों का संस्कार शुद्रों 
के लिये निर्धारित नियम के अनुसार होगा | Ato qe go (४:२०) के कथन “'प्रति- 
लोमास्तु घमंहीना:'' तथा मनु के “'प्रसंस्कायो' (१०:६८) कथन की व्याख्या बाल- 
म्भट्ट तक आते-भ्राते यह हो गई कि इन प्रतिलोमों के संस्कार Yat ar विधि से 
सम्पन्न हो सकते हैं । AT इस व्याख्या के समर्थन में वालम्भट्ट ने मनु“ को उद्धृत 
किया है, जिसके अनुसार सजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य से उत्पन्न होने 
चाले सजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा श्रनन्तरज अर्थात्‌ अनुलोम क्रम से 
उत्पन्न होने वाले मूर्धावसिक्त, श्रम्बष्ठ wie माहिष्य़ - ये ६ द्विजघर्मा हँ । तथा सभी 
प्रतिलोमज शुद्रों के समान धम वाले कहे गये हैं । मेघांतिथि और कुल्लूक के अनुसार 
जहाँ तक उपनयन संस्कार का सम्बन्ध है, सभी प्रतिलोम शूद्रवत्‌ व्यवहार किये जायेंगे । 
मनु (१०२६-२७) का कहना है कि सूत, वैदेहक, चाण्डाल, मागघ, A और 
आयोगव - ये ६ प्रतिलोमज अपनी सजातीय स्त्रियों मे समान जातीय पुत्रों को उत्पन्न 
करते हैं । जो माता की जाति वाले श्रनुलोमज पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे भी अपनी 
सजातीय स्त्री में समान जातीय पुत्र को ही उत्पन्न करते हैं ग्रौर प्रतिलोम क्रम से 
अपने से उत्कृष्ट स्त्री में हीनतर को उत्पन्न करते हैँ । सारांश यह gar कि प्रतिलोमों 
से अपनी जाति वाली स्त्री में तथा उत्कृष्ट जाति वाली स्त्री में प्रतिलोम पैदा होते 


1. मनुस्मृति (१०१३) 

2. तुलना कीजिये मनु १०११-१६ 1 

3. mao स्मृति--मिताक्षरा and बालम्भट्ट, Transtated by रायबहादुर श्रीशः 
चन्द्र विद्यार्णाव पृष्ठ १६५ | 

4. सजातिजानन्तरजाः षट्सुता द्विजघमिणः । शूद्राणां तु सघर्माणः सवध्पध्वंसजा 
'स्मृताः ॥ मनु (१०-४१) | 
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हुँ । ये ग्रायोगवादि (मनु १०-२६) परस्पर एक दूसरे की स्त्रियों में ग्रानुलोम्यों से भी 
अधिक बाह्य को उत्पन्न करते हैं ।.यथा __आयोगव क्षत्ता स्त्री में, क्षत्ता आयोगवी में 
अपनी stat हितों को उत्पन्न करते हँ । अर्थात आयोगव क्षत्ता स्त्री में अपने-से 
'बाह्यतर को उत्पन्न करता है । भौर उससे भी अर्थिक बाह्यतर चाण्डाली में उत्पन्न 
करता है । इनमें से आयोगव, क्षतृ भर चाण्डाल शूद्र की अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं 
तथा इनको श्राद्धादि करने का भी अधिकार नहीं है । परा० मा०: में उद्घृत देवल के 
झनुसार ये प्रतिलोमज वर्णो से बाह्य होते के कारण पतित अथवा ATA हँ । याज्ञवल्क्य 
ने प्रतिलोमों को भ्रसत्‌ भ्रौर अनुलोमों को सत्‌ कहा है । वृद्धहारीत (७'१५६-१ xa) 
के अनुसार ये सभी कार्यो में निन्दित तथा पाषण्डी, पतित श्रौर पापी कहे गये हैं । 
स्मृत्यर्थसार (पृष्ठ १३) ने FÈ “ह्विजधर्मबहिष्कृताः'' कहा है । अङ्गिरस्‌ के मत में 
ये सभी अन्त्यावसायी हैं? । 


प्रतिलोमज 
१ २ ३ 
क्षत्रिय -- ब्राह्मणी वैश्य वैश्य--क्षत्रिया बैश्या | 
HE | | ¬ शूद्र mp 


१-सुत ३-चाण्डाल a ४-मागघ ५-क्षत्ता=निषाद ६-आयोगव 


३. अन्य श्रनुलोम जातियाँ-- 


१३. श्रात्मनिवेदक : — 

पराशरस्मृति* में आये हुये “यश्चात्मानं निवेदयेत्‌’ की व्याख्या माघवाचायं 
ने पराशर-माधव (Vol. 1 पृष्ठ ३३८ ) में इसप्रकार की है :--'जो यह कहता है कि 
मैं मनसा, वाचा, कर्मणा ANAT हूँ, वह आत्मनिवेदक' होता है'। भ्रथवा आद्धिक के 
साहचयं से ब्राह्मण पुरुष के द्वारा क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न तथा गर्भाधानादि संस्कारों 
लहार किया इमा भश बहा e संस्कार किया हुम्रा 'आत्मनिवेदक' कहलाता है । यह भोज्यान्न है । : 


= पस साठ VoL TH उदृत खत 
1. भ्रन्तराला बहिवेर्णा: पतिताः : । परा० मा० Vol, I Ñ उद्धत देवल 

i | ; पृष्ठ ४५१४ । 
2. असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः | याज्ञ? (१९५) 
3. चाण्डालादयस्तु मध्यमाङ्गिरसा दशिताः--चाण्डोलः इवपचः क्षत्ता सूतो वैदेहक- 
स्तथा । मागधायोगवो चेव सप्त॑तेऽन्त्यावसायिनः ।। मदनपारिजात द्वारा Jo ८४५ . 

- पर उद्घुत ग्रङ्गिरस्‌ | 

4, दासनापितगोपालकुलमित्राद्ध सीरिणः । एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेद- 
. येत 4 To Bo ११:२१. 
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११६ भारतीय धमंशास्त्र में शुद्रों की. स्थिति 


१४. Was :-- | 
पराशर (११:२३) का मत है कि ब्राह्मण के द्वारा विवाहिता वैश्य स्त्री में 
'उत्पन्न सन्तान उस समय 'ग्राद्ध क' नाम से अभिहित की जाती है, जब उसके गर्भा- 
घानादि संस्कार कर दिये जाते g । यह भोज्यान्न है । इसका दूसरा नाम 'अ्रघंसीरी' 
भी है। 
१५. कटकार :-- : अ | 
उशनस्‌ (४५-४७) के मतानुसार यह वैश्य भ्रौर शूद्रा स्त्री के प्रच्छन्न प्रणय 
का परिणाम है । त्रेता युग में वशिष्ठ के शापवश कुछ पारशव कहलाये । ये कलियुग 
में कुछ वँखानसोक्त धमं के द्वारा और कुछ भागवद्‌ धमं के द्वारा वेदशास्त्र का श्रव- 
लम्बन करने वाले होंगे । तदनन्तर ये नारायणा के गण कहलाये जाने लगेंगे | 
१६. काकवच :-- 
उशनस्‌ (Xo) के अनुसार समान वर्ण वाले शुद्र Ate शूद्री के गुप्त मिलन के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली यह जाति है । इसका व्यवसाय घोड़ों के लिये घास 
लाना है । 
१७. कुम्भकार : -- 
उशनस्‌ (३२) के मत में यह ब्राह्मण पुरुष रौर वैश्य स्त्री के मध्य होने वाले 
गुप्त मिलन का परिणाम है । यह कुलाल वृत्ति से wat आजीविका चलाता है। यह 
नापित वृत्ति या कायस्थ वृत्ति को भी अपना सकता है । इसको निरन्तर इतस्ततः 
विचरण करते रहना चाहिये । वेदव्यास (११०) ने इसको शुद्र जाति में. परिगणित 
किया है । देवल! ने ५ शुद्रयोनियाँ गिनाई हैं, जिनमें यह कुम्भकार भी है । 
१८. कुलमित्र :-- 
पराशर माधव” (पराशर ११:२३) में माधवाचायं का कहना है कि यद्यपि 
क्रम प्राप्त ग्रर्थात्‌ दास. नापित और गोपाल का लक्षण करने के उपरान्त “कुल मित्र? 
का यहाँ लक्षण नहीं किया गया है, तथापि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अथवा प्रकरण- 
गत संगति की दृष्टि से इसका लक्षण कर लिया जाना चाहिये | शब्द की साम्यं के 
अनुसार इसका लक्षणा इसप्रकार किया गया है--'कूलस्य मित्रं कूलमित्रमिति व्यु- 
त्पत्या पितृपितामहादिक्रमादायात आ्राप्त: शूद्रः कुलमित्र इत्यभिधीयते” । इसकी 
उत्पत्ति भी यहाँ पर इसप्रकार दी गई है :---वैश्य: शूदरकन्यामूढ्वा तस्यां यं पुत्रमुत्पा- 
दर्यात, स कूलमित्र इति” । अर्थात्‌ विवाहित वैश्य atx शूद्रा स्त्री के संयोग से उत्पन्न 
पुत्र 'कुलमित्र' कहलाता है । वेदव्यास (३-५५) ने इसको 'प्रन्वय-मित्र” नाम सै 
प्रभिहित किया है | S PAE 
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१९. गूढजातक == गोज :-- 

उशनस्‌ (२८-२९) के अनुसार गुप्त रूप से क्षत्रिय और क्षत्रिया के मिलन 
“गूढजातक' उत्पन्न होतो है। यह भी क्षत्रिय ही होता है, किन्तु राज्य पर इसका 
अभिषेक नहीं हो सकता है । परिणामतः श्रभिषेक न होने की भ्रवस्था में यह 'गोज' 
कहलाता है | 
२०. गोपाल :-- 

पराशर (११:२२) के मतानुसार क्षत्रिय शूद्र कन्या के साथ विवाह करके 
उसमें जिस पुत्र को उत्पन्न करता है, वह नाम्ना 'गोपाल' कहलाता है, Waa: नहीं 


क्योंकि कृषि के समान गौ की रक्षा करना भी वैश्य का भ्रपना कतंव्य कहा गया है । - 


इसके घर ब्राह्मण भोजन कर सकता है । 
२१. दास :-- 

पराशरः के अनुसार ब्राह्मण पुरुप शूद्र कन्या के साथ विवाह करके जिस पुत्र 
को उत्पन्न करता है, उस पुत्र का यदि बिना मन्त्रों के गर्भाधानादि संस्कार कर दिया 
जाता है तो वह 'दास' कहलाता है । 
२२. दोष्यन्त :-- : 

गौतम (४-१४) के अनुसार यह्‌ क्षत्रिय पुरुप और शूद्रा स्त्री के संयोग से 
उत्पन्न सन्तान है । 
२३. नापित :-- 

पराशर? के मत में यदि ब्राह्मण शूद्र कन्या के साथ विवाह करने के उपरान्त 
उसमें उत्पन्न होने वाले पुत्र का बिना मन्तों के गर्भाधानादि संस्कार नहीं करता है 
तो वह सन्तान 'नापित' कही जाती है । उशनस्‌ (३३) ने इसका व्यापार सूतक 
ग्रधवा प्रेतक की अवस्था में अथवा दीक्षा के अवसर पर बालों को काटना कहा है । 
उन्होंने इसकी व्युत्पत्ति 'नाभेरूध्वं तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते’ (३४) इसप्रकार की 
है। साथही यह भी लिखा है कि इस वृत्ति को 'कुम्भकार' अपना सकता है | 
azana (१:१०) ने इसको शूद्र माना है । तथा baek u. अनुसार यह शूद्रा 
स्त्री में शुद्र पुरुष से उत्पन्न होता है । इसका प्रमुख कार्य AAT है । 
डे sae (२६-२७) ने इसको ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिया स्त्री की भ्रवैध 
सन्तान कहा है । यह अभिषिक्त राजा की श्राज्ञा से वैद्यक का कायं करता हे । इसे 


अष्टाङ्ग आयुवेद श्रौर तन्त्र में afua धर्मों का आचरण करना चाहिये । यह अपनी 


1. शूद्रकन्यासमुत्पन्नो area तु संस्कृत: | संस्कृतस्तु - च्चा ब्राह्मन तु संस्कृत: | संस्कृतस्तु भवेद्दासो ह्यसंस्कारेस्तु ह्यसंस्कारेस्तु 


नापितः ॥ पराशर (११२२) 


2. वही (११९२२) 


«>> 
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RRE भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों को स्थिति 


झाजीविका फलित ज्योतिष के द्वारा, गणक (Accountant) और कायस्थ का कार्य 
करके भी चला सकता है । ग्रपराक (पृष्ठ ११७१) द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण के ग्रनु- 
सार यह शल्यचिकित्सा तथा रोगियों की सेवा करके भी ग्रपनी ग्राजीविका चलाता है | 


२५. मणिकार :-- 

उशनस्‌ (३६-४०) ने गुप्त रूप से क्षत्रिय के वेश्या स्त्री में गमन करने से 
'मणिकार' की उत्पत्ति मानी है । इसका व्यवसाय मणियों को भ्रलंकृत करना, मुक्ताभ्रों 
को बींघना, प्रवालो को सूत्रयुक्त करना तथा शंखों की सफाई करना है | 
२६. शूलिक :-- 

उशनस्‌ (४२) के मतानुसार ब्राह्मण पुरुष के संसर्ग से शूद्रा स्त्री में चोर- 
वृत्ति से उत्पन्न होने वाली सन्तान 'शूलिक' कहलाती है। इसका कायं मृत्युदण्ड प्राप्त 
अपराधी व्यक्तियों को शूली पर चढाना है । 
२७. सुवणं :-- 

उशनस्‌ (२३-२५) के अनुसार व्राह्मण पुरुष का क्षत्रिया स्त्री के साथ विधि- 
वत मन्त्रों से सम्पन्न विवाहोपरान्त उत्पन्न होने वाली सन्तान ‘Jay’ कहलाती है । 
Dr. P. V. K०९ के अनुसार ‘gayi’ पाठ भ्रष्ट है और इसे 'सवणां' पढ़ना 
चाहिये । इसको आथर्वण विधि से सम्पूर्ण नित्य नैमित्तिक संस्कारों को करने का 
ग्रधिकार है । राजा की याज्ञा से गरव, रथ अथवा हाथी को हाँकने का काम भी कर 
सकता है । सेनापति पद पर भी श्रभिषिक्त हो सकता है तथा अपनी इच्छा के अनुसार 
वैद्यक की वृत्ति से भी अपनी ग्राजीविका चला सकता है । 
२८. सुचक :--- i | 

उशनस्‌ (४३) के अनुसार विधिवत्‌ विवाह के द्वारा वैश्य पुरुप से शद्रा स्त्री. 
में उत्पन्न होने वाली जाति है । i X 
४. aa प्रतिलोम जातियाँ 
२९. कृत :--- 

गौतम (४ १५) के अनुसार यह वैद्य पुरुष की ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न सन्तान 
है । अन्य स्मृतिकारों ने इसको “वैदेहक' नाम से कथन किया है । 
३०. चक्रो :--- 

उशनस्‌ (२२-२३) के भ्रनुसार शूद्र पुरुष से den स्त्री में प्रच्छन्न रूप से 
उत्पन्न होने वाली सन्तति 'चुक्री' नाम से कही गई है। यह तेल, खली एवं नमक को 
बेचकर ग्रपनी आजीविका चलाता है | भ्रपराकं (पृष्ठ २७९) द्वारा उद्धृत हारीत ने. 


इसका उल्लेख किया है, तथा (ग्रपराक पृष्ठ ११६७) ब्रह्मपुराण के अनुसार यह तिल 
का तेल निकालने वाली जाति है । ) | णा | यह तिल. 


TUES SDs SIS D 1 
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शूद्रों की जातियो का वरन ११६ 
३१. धोवर:-- ज्ञ pe 
गौतम (४-१७) ने कुछ अन्य ्राचायोँ के मतानुसार इसको वैद्य पुरुषः से 
क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान कहा है । यह sad ओर दाश के समान 
QRL 
३२. पुलिन्द :-- 

उशनस्‌ (१६) के अनुसार यह वेश्य पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में गुप्त प्रणय के. 


फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जाति है, जिप्तकी झाजीविका Tafa अर्थात्‌ पशुरों 
को पालना अथवा दुष्ट प्राणियों का वध करना है । : 


३३. रञ्जक :- 
उशनस्‌ (१६) ने शूद्र पुरुष और क्षत्रिया स्त्री के गुप्त मिलन से उत्पन्न होने 
चाली सन्तान को 'रञ्जक' कहा है । इसका उल्लेख मनु (४२१६ ) ने किया है। 
३४. रामक :— नु 
वासिष्ठ धमेशास्त्र (१८९४) के अनुसार वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न 
सन्तान 'रामक' कहलाती है । यह गौतम (४१५) के अनुसार कृत और बौघायन 
(१-६-७) के अनुसार वैदेहक कहलायेगी | 
५. व्रात्य. fest से उद्भूत जातियाँ | 
व्रात्य का लक्षण :--मनु (१०:२०) ने उन व्यक्तियों को ब्रात्य नाम से 
प्रभिहित किया है जो द्विजातियों से अपने ही समान वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होते हुये 
भी उपनयनादि संस्कार से रहित हैं । परिणामतः वे अवेदव्रती, अब्रह्मचारी, सावित्री- 
परिभ्रष्ट और उपनयन से रहित होने के कारण ब्रात्य कहे गये हैं । किन्तु इसके विपरीत 
बौधायन ने वणंसंकर से उत्पन्न होने वालों को 'ब्रात्य' कहा है । इन व्रात्य द्विजातियों' 
से उत्पन्न होने वाली जातियाँ मनु (१०२१-२२ ) के अनुसार केवल तीन हैं, जो देश 
भेद के कारण अनेक नामों से निदिष्ट की जाती हैं | इनको न तो अनुलोम कहा जा. 
सकता है और न ही प्रतिलोम । इनका क्रमशः वर्णन इसप्रकार है :— 
३५. अवरीट :-- ड > 
देवल? ने 'भ्रवरीट' उसको कहा है जो विवाहिता सवर्णा स्त्री में उसी वर्ण 
के पर पुरुष से उत्पन्न होता है। यह जात्या शूद्रघर्मा कहलाता हँ । कुल्लुक (मनु 
१०५) ने देवल के उक्त पद्य को उद्धृत करते हुये द्वितीय पंक्ति में ratte इति: 


NSE te तन त लाक नाना 
1. वरांसंकरादुत्पन्नान्‌ ब्रात्यानाहुमंनीषिण इति ब्रात्यानाहुर्मनीषिण इति ॥ 


बौघा० घ० qo (१:९ १५) 
2, द्वितीयेतत तु यः frat सवर्णायां प्रजायते. | भ्रवरीट इति ख्यातः शुप्रधर्मा स: 
` जातितः ॥। भपराक द्वारा याज्ञ १९२ पर उद्धूत देवल पृष्ठ ११८ | 
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१२० भारतीय घमंश्ासत्र में शूद्रों कौ स्थिति 


ख्यातः' के स्थान पर 'प्रववाट इति ख्यातः' पाठ दिया है । शूद्रकमलाकरः ने स्मृति- 
कौमुदी के आधार पर जिसमें ग्रादित्यपुराण का एक पद्य उद्धृत है, यही बात कही 
है | | 
३६-३९६. ल्ल! =मल्ल= लिच्छिवि या निच्छिवि==नट = करर == खस == द्रविड 
मनु के अनुसार व्रात्य क्षत्रिय से भ्रपने ही वणां की क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न 
सन्तान 'झल्ल' कहलाती है, जो देश भेद से भिन्न-भिन्न स्थानों पर मल्ल, लिच्छिवि, 
नट, करण, खश और द्रविड नामों से कही जाती है। किन्तुं इनमें से ag? 
(१०-४३-४४) ने खश और द्रविड को उन जातियों के मध्य भी गिना है, जो किसी 
समय क्षत्रिय कहलाती थीं और कालान्तर में क्षत्रिय जाति की क्रियाओं को न: करने 
तथा ब्राह्मणों के साथ सम्पक के अभाव के कारणा शूद्रत्व की निम्न स्थिति को प्राप्त 
हो गई | पराकं (पृष्ठ २७६) द्वारा उद्धृत हारीत ने नट और शैलूष में अन्तर 
किया है तथा वहीं पर अपराक ने यह टिप्पणी दी है कि नट एक विशिष्ट जाति है, 
जबकि शेलूष जाति से तो नट नहीं है, परन्तु अपनी ग्राजीविका रंगमंच पर अभिनय 
के द्वारा चलाता है यम (३३) और अत्रि (१९९) ने इसको सात श्रन्त्यजों में से 
एक अन्त्यज माना है, जिसके यहाँ भोजन करने, दान लेने और पानी पीने से प्राय- 
दिचत्त करना पड़ता है। वेदव्यास (१-१२-१३) ने वारह भ्रन्त्यजो में इसको भी 
गिना है, जिसके साथ बात करने से स्नान ate देखने से सूर्य-दर्शन करना पड़ता है। 
Dr, P. V. Kanst के अनुसार निच्छिवि लिच्छिवि ग्रथवा सिच्छवि का अपञ्रश 
रूप है। * 
४०-४४, भृज्जकण्टक == झावन्त्य--वाटधान = पृष्पध--शैख 
मनु? के मतानुसार ब्रात्य ब्राह्मण से अपने ही वर्ण की ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न 
सन्तान “भुज्जकण्टक' कहलाती है, जो देशभेद से ग्रावन्त्य, वाटधान, पुष्पघ और शैख 
नाम से कही जाती है। ये पाप स्वभाव वाली जातियाँ होती हैं । गौ० ध० सु० (४१७) 


— TESST REE Sh NL 


1. सवर्णास्‌ सवरणस्तु ये जायन्ते परैरपि । ्रवराटकसंज्ञास्ते ब्रतसंस्कारवजिताः ।! 
शूब्रकमलाकर पृष्ठ २४७ | 

2. यहाँ उल्लिखित सात जातियों में से “करणा” का उल्लेख पृष्ठ १०७ पर ग्रा चुका 
है, तंथा खश आर द्रविड का उल्लेख पृष्ठ १२१ पर आगे किया जायेगा, रतः 
जातियों की कुल संख्या यहाँ तक ३९ ही होती है। 

3. झल्लो मल्लश्च राजन्याद्‌ ब्रात्यान्निच्छिविरेव च। नटइच करणाइचेच खसो 
द्रविड एव च ॥ मनु (१०:२२) ` 
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5. ब्रात्यात्तु जायते विश्वात्यापात्मा भूज्जकण्टक: । आवन्त्यवाटघानौ च GOTT: शेख 
एव च ॥ मनु १०९२१ | 


_ 
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Hat को जातियों का वणन १२१ 


ने अन्य ATA के मतानुसार भृज्जकण्टक को ब्राह्मण पुरुष से वैद्या स्त्री में उत्पन्न 
कहा है और इसका नाम भृज्जकण्ठ दिया है 1 सम्भवतः इसी का आश्रय लेकर भेधा- 
तिथि” ने इसको इसीप्रकार वणित कर दिया है । Dr. P. V. Kane? ने मनु द्वारा 
कथित 'भुज्जकण्टक' को 'भूर्जकण्टक' नाम से तथा गोतम (४°१७) द्वारा कहे गये 
'भृज्जकण्ठ” को पृथक्‌ जाति के रूप में वात किया g । 
४५-४९: सुधन्वाचाये = कारुष = विजन्मा = भंत्र= सात्वत 

मनु» के अनुसार ब्रात्य वैश्य से अपनी सवर्णा वेश्या पत्नी में सुधन्वाचार्य” 
उत्पन्न होता है । इसके भी देश भेद की इष्टि स कारुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत- 
ये चार भिन्न भिन्न नाम कहें जते हुँ । 


६. संस्क्रारराहित्य से निमित जातियाँ-- ] 

धर्मशास्त्रों ने हिन्दू समाज के प्राणियों को प्रमुख रूपेण दो भागों में विभक्त 
किया है:--छिंज और एकज । इन दो भागों में विभक्त करने का मुल आधार संस्कार 
हैं, और इन संस्कारों में भी उपनयन संस्कार प्रमुख है । ग्रर्थात्‌ समाज में जिनका 
उपनयन संस्कार हो जाता था, उनको द्विज की कोटि में परिगणित किया जाता था 
झौर जिनका उपनयनसंस्कार सवंथा ही नहीं होता था उनको एकज श्रर्थात्‌ शुद्र की 
कोटि में रखा जाता था । कहने Hl आशय यह है कि उपनयन संस्कार के आधार पर 
समाज के दो वर्ग थे-द्विज और शुद्र । इसप्रकार जिन द्विजातियों का उपनयन संस्कार 
नहीं हुआ अ्रथवा कालान्तर में जाकर जिन्होंने उपनयनादि संरकार को करना-कराना 
बन्द कर दिया, वे सभी शुद्र की कोटि में गिने जाने लगे । सम्प्रति इसीप्रकार की कुछ 
जातियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है । 
५०-६१ पुण्ड्क --भौड़--द्रविड --कास्वीज =यवन =शक = पारद = भ्रपह्णूव= चीन 

= किरात = दरद= खश 

मनु“ के अनुसार ये क्षत्रिय जातियाँ थीं, किन्तु शनैः शनै क्षत्रिय जाति की 
उपनयनादि क्रियाओ्रों के विलुप्त हो जाने के कारण तथा ब्राह्मणों के साथ यज्ञ, अध्यापन 
झौर प्रायर्चित्तादि के लिये सम्पकं न होने के कारण वृषल=ूद्र हो गई । मेधातिथि 


1. वैश्यायां ब्राह्मणाज्जातो भृज्जकण्टकः स्मर्यते ॥ मेधातिथि वही १०:२१ । 
2. उपयुक्त पृष्ठ ५५ | 
3. वैश्यात्तु जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचाये एव च । कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत 
एव च ॥ १०२३ । 
4. शनकैस्तु क्रिया लोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
बुषलत्वं गता लोके ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ 
` पुण्ड्काश्‍चोडूद्रविडा: काम्बोजा यवनाः शका: । 
पारदापह.नवाश्चीचाः किराता दरदाः खशाः ॥ मनु १०४३-४ 


f 
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१२२ भारतीय धमंक्षास्त्र में शूद्रों कौ स्थिति 


(मनु १०-४४) ने भाष्य करते हुये लिखा हँ कि 'महाभारतादि में इनको क्षत्रिय वितं 
किया गया है तथा आजकल भी ये क्षत्रिय ही हूँ'। ऐसी किसी को भ्रान्ति न हो जावे, 
आतः इनको स्पष्ट रूप से 'वृषल' कह दिया गया हे । इसप्रकार क्षत्रियत्व से वूषलत्वं 
को प्राप्त होने वाली ये बारह जातिया हैं । मनु (१०-४३) के इस पद्य को स्मृतितत्व 7 
(द्वितीय भाग पृष्ठ २६८) में इस भ्राशय से उद्घृत किया गया है कि आधुनिक काल 
में भी क्षत्रिय शुद्रत्व की कोटि में ग्रा सकते हें । मनु (१०-१२) में देश भेद से यह 
द्रविड झल्ल का ही दूसरा नाम है । यवन के विषय में गौ० ध० Yo (४:१७) ने 
झन्य आचार्यो के मत को उद्धूत करते हुये बताया है कि यह क्षत्रिय पुरुष और Yat 
स्त्री से उत्पन्न होने वाली अनुलोम जाति है । भ्रमरकोश * के अनुसार किरात, शवर, 
पुलिन्द तथा म्लेच्छ जातियाँ चाण्डाल के ही भेद हैं। इसकी टीका में क्षीरस्वामी ने 
कहा है किं 'एतेऽरण्यचरा देशभेदाद भिन्नाः" अर्थात्‌ ये अरण्य में विचरण करने वाले 
देश भेद से किरात-शवर और पुलिन्द कहलाते हुँ । वेदव्यास (१:१०) ने इसको शुद्र 
मानो है । खश के विषय में मनु (१०°२२) का यह कहना है कि यह झल्ल का ही 
देश-मेद से दूसरा नाम है तथा इसकी उत्पत्ति ब्रात्य क्षत्रिय से अपनी सवर्णा क्षत्रिया 
स्त्री के संयोग से होती है 1 

७. वरां के साथ अनुलोम और प्रतिलोम जातियों के सम्बन्ध से 

उत्पन्न जातियाँ | 
६२. भाभीरः-- । । 
मनु (१०१५) के अनुसार ब्राह्मण पुरुष और ग्रम्बष्ठ स्त्री (ब्राह्मण-|- 

वेश्या स्त्री) के संयोग से 'आभीर' नामक जाति की उत्पत्ति होती है। महाभाष्यकार 
कहता है कि क्योंकि सामान्य और विशेष वाचियों के अन्दर द्वन्द्व समास नहीं हुआ 
करता है, और 'शूद्राभीरम्‌' के अन्दर इन्द्र समास होता है । अतः आभीर शुद्रो से 
पृथक एक स्वतन्त्र जाति है, उसकी उपजाति नहीं । 

६३. आवृत :— 

सनु (१०१५) के अनुसार ब्राह्मण पुरुष से उग्रा (क्षत्रिय पुरुष-- शूद्रा स्त्री) 

जाति को स्त्री में 'आवृत' नाम की जाति उत्पन्न होती है । 
६४. उद्बन्धक :-- 

1. Manusmriti Notes Part JI Explanatory by G, N. Jha पुष्ठ ७७६ | 
2. मेदाः किरातशवरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः ॥। अमरकोश २-१०-२० | द 
3. यदि सामान्यविशेषवाचिनोदव at न भवतीत्युच्यते शूद्राभीरं गोबलीवदं तुरणोलप- 


मिति न सिध्यति ¦ नैष दोषः । इह्‌ तावच्छूद्राभी रमिति । ग्राभीरा जात्यन्तरारिण ॥ 
महाभाष्य Vol, I. Edited by F. Kielhorn १८६२ पृष्ठ ५२ (पा. २:७२) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दरों कौ जातियों का वरन १२३ 


Faha स्त्री] और क्षत्रिया स्त्री के पारस्परिक संसगं से उत्पन्न पुरुष 'उद्बन्धक' 
कहलाता है | इसका कार्ये वस्त्रों का प्रक्षालन करना है । यह अस्पृश्य होता है । 
६५. चर्मकार :-- 

उशनस्‌ (४) के अनुसार सुत पुरुप (क्षत्रिय--ब्राह्मणी) से क्षत्रिया स्त्री में 
'्चर्मकार' नामक जाति उत्पन्न होती है । इसके विपरीत २१ वें इलोक के अनुसार 
वैदेहक (शूद्र--वैश्या) पुरुष से ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तान 'चर्मोपजीवी' कहलाती है | 
यम (३३) और afa (१६९) ने इसका सात अन्त्यजो में तथा वेदव्यास (१२-१३) 
ने १२ अन्त्यजो के मध्य इसको परिगणित किया है । इसके साथ बात करने से स्यान 
झौर इसको देखने से सूयं का दर्शन करना पडता दै | 
६६. चर्मोपजीवी :-- 

उशनस्‌ (२१) के भ्रनुसार वैदेहक (Him) भर ब्राह्मणी के संयोग से 
उत्पन्न होने वाली सन्तान 'चर्मोपजीवी' कहलाती है । किन्तु इसके विपरीत उशनस्‌ 
(४) ने सूत (क्षत्रिय--ब्राह्मणी) से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न को 'चमंकार के रूप 
में वणित किया है । सम्भवतः एक ही व्यवसाय को अपनाने वाले इन दोनों की मूल 
प्रकृति भिन्न-भिन्न होने के कारण ही उशनस्‌ ने इसप्रकार इनको वर्णित किया 
प्रतीत होता है । जिसप्रकार एक ही माता-पिदा से उत्पन्न होने वाली सन्तति भिन्न- 
भिन्न व्यवसायों को श्रपनाने के कारण नाम्ना भिन्न जाति से अभिहित को जाती है, 
उसीप्रकार भिन्न-भिन्न माता-पिता से उत्पन्न होने वाली सन्तति भी एक ही व्यव- 
साय को अपनाने के कारण एक ही जाति की कही जा सकती है। नाम्ना ही इसके 
व्यवसाय को अनुमित किया जा सकता है कि यह अपनी आजीविका चमड़े से चलाता 
होगा | मनुः ने इसको “चर्मावकतिन्‌' कहकर वशित किया है। यह AJM 
जाति है । 
६७. चुञ्चु :- 

मनु (१०:४८) के अनुसार इसका व्यवसाय श्रारण्यक पशुओं की feat करना 
है । यह किसकी किसमें उत्पन्न सन्तान है, इस विषय में मनु सर्वथा चुप है किन्तु 
टीकाकार HGH? का कहना है कि बौधायन के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष और 
वैदेहक (वैश्य Jer} क्षत्रिया स्त्री) स्त्री के संयोग से उत्पन्न सन्तान है । Buhlar® 
महोदय कहते हैं कि मनु की टीका करते हुये गोविन्दराज ने यम के एक पद्य को 
उद्घुत किया.है, जिसके अनुसार चूचुक शूद्र पुरुष से क्षत्रिया स्त्री की सन्तान है । 
६८ भिन 3 Bo SSS oe तक्षक :-- 
1. यशाइ्चर्मावकतिनः ॥ 
2. चञ्चुमेद्गुरच वेदेहकबन्दिस्त्रियो ब्राह्मणेन जातौ बोधायनेनोक्तो बौद्धव्यौ । ` 

कुल्लूक मनु १० "४८ 

3, The Laws of Manu by ७. Buhlar पृष्ठ ४१३, मनु १०९४८ | 


~ 
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उशनस्‌ (४३) के.अनुसार सूचक (वैश्य |-शूद्रा) पुरुष से ब्राह्मण कन्या में 
उत्पन्न होने वाली जाति नाम्ना 'तक्षक' कहलाती है। इसका व्यवसाय शिल्पकमं 
और प्रासाद का निर्माण करना है । मनु (४२१०) और विष्णु To Fo (५१८) 
ने इसका उल्लेख किया है । बृहस्पति ने इसको श्रभोज्यान्न कहा है । 
६९ तास्रोपजीवी :-- 

उशनस्‌ (१४) के अनुसार आयोगव पुरुष (वैश्य पुरुप-+क्षत्रिया स्त्री) की 
ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान 'ताम्रोपजीवी' कहलाठी है । 
७०. धिग्वण :-- ` 

मनु (१०११५) के अनुसार ब्राह्मण पुरुष से झायोगवी (शूद्र पुरुष -- वैश्य 
स्त्री) में 'घिग्वण' उत्पन्न होता है । इनका व्यवसाय (मनु १०४९) चमड़े का कार्य 
करना ग्रौर उसको वेचना है । कुल्लुक ने 'चमंकायं तद्विक्रयश्‍च जीवनं घिग्वणानाम्‌' 
इसप्रकार उशनस्‌ के पाठ को उद्घृत किया है श्लौर इसी के भ्राधार पर वह धिग्वण 
रौर 'कारावरों' की वृत्ति में भेद स्वीकार करता है । किन्तु यह पाठ वतंमान प्रका- 
शित भ्रोशनस स्मृति में उपलब्ध नहीं होता है । ये भ्रपने कर्मों को करते हुये सभी 
के द्वारा जाने जाते हुये चैत्य वृक्ष के नीचे, शमशान, पर्वत और वनों के पास में 
रहें (मनु १०५०) । 
७१. Aaa :-- 

उदानस्‌ (१६) के अनुसार शूद्र पुरुष और क्षत्रिया स्त्री की ada सन्तान 
रञ्जक से वेश्या स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान 'नतंक' कहलाती है श्रौर इसका 
व्यवसाय गाने का होता है । बृहस्पति? ने एक ही पद्य के भ्रन्दर नट और नतंक-- 
दोनों को ही पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है और दोनों ही ब्राह्मण की दृष्टि से ग्रभोज्यान्न 
कहे गये हैं। अत्रि (७:२) ने भी इसीप्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है । 
७२. पुल्कस--पुक्कस :-- 

गौतम (४०१७) के अनुसार यह शूद्र पुरुष और क्षत्रिया स्त्री की प्रतिलोम 
सन्तान है । alate To Fo (१८:११) के अनुसार निषाद (ब्राह्मण garar 
स्त्री) पुरुष और वैश्या स्त्री में उत्पन्न सन्तान 'पुल्कस' कहलाती है, परन्तु १-६-१३ 
के अनुसार यह निषाद और शूद्रा स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न होने वाली प्रतिलोम जाति 
है । वासिष्ठ घमंशास्त्र (१८५) में वैश्य पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न होने वाले 
पुत्र Gena जाति का माना है । विष्ण To Yo (१६:५) के अनुसार यह वैद्य 
पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न सन्तान है श्रौर इसकी वृत्ति शिकार करना है । मनु 
(१०१७) ने निषाद से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न हुये को 'पुल्कस? कहा है । इस पर 


1. नटनतंकतक्षाणरचर्मकारः सुवरणंकृत्‌ | स्थाणुपाषण्डगरिका भ्रभोज्यान्ना: प्रकोतिता:॥. 


परा० मा० Vol. II. पृष्ठ ३०६ पर उद्धृत वृहस्पति । 
2. वही पृष्ठ ३८० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qai की जातियों का वणन १२५ 
“भाष्य करते हुये मेघातिथि ने कहा है कि इस निषाद को ब्राह्मण से छाद्रा स्त्री में 
उत्पन्न हुआ ग्रनुलोमज नहीं समझना चाहिये क्योंकि यहाँ पर प्रतिलोमों का प्रकरण चल 
रहा है भौर पुल्कस जाति प्रतिलोम जाति के रूप में ही प्रसिद्ध है । अत. निषाद को भी 
प्रतिलोम जाति का ही समझना चाहिये। इसका व्यवसायं (मनु १०४) बिल में रहने 
बाले सपं, नकुल और गोधा प्रादियों को पकड़ना और उनको मारना है । यह क्षत्ता, 
उग्र घौर पुल्कसों का समान व्यवसाय है । इनको (मनु १०:४०) चैत्य वृक्ष के नीचे, 
इमशान, पर्वत और वनों के पास में रहना चाहिये । इनकी निवासस्थिति का सबको 
ज्ञान होना चाहिये और अपने कर्मों को करते हुये इनको aT जीविका का यजन 
करना चाहिये । ग्राप० To Fo (२१:२६) के अनुसार FAT को चुरुने वाला 
तथा ब्रह्महत्या करने वाला क्षत्रिय परलोक में ग्रपरिमित यातनाग्रों को भोगकर 
'पौल्कप जाति में उत्पन्न होता है । उशनस्‌ (१७) ने इसको शूद्र पुरुष और क्षत्रिया 
स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न होने वाली सन्तान कहा है, ग्रौर इसका व्यवसाय मद्य और 
स्वाभाविक मादक द्रव्यों का निर्माण तथा विक्रय करना कहा है | 
७३. सद्गु :-- 

मनु (१०४८) ने इसका व्यवसाय आरण्यक पशुओं की हिसा करना बताया 
है । इसकी व्याख्या करते हुये Hey? ने कहा है कि बौधायन के मत में यह ब्राह्मण 
पुरुष से बन्दि स्त्री (=उग्रा = क्षत्रिय + शुद्रा स्त्री) में उत्पन्न सन्तान है। Bulhar? 
महोदय कहते हैं कि गोविन्दराज द्वारा (मनु १०१४८ ) उद्धृत यम के अनुसार यह 
शुद्र पुरुष से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है । इसका WIAA यह हुआ कि 
इस मत के अनुसार क्षत्ता AIT मद्गु--ये दो नाम एक ही जाति के पर्यायवाची हैं । 

७४. मत्स्यबत्धक :-- 
उशनस्‌ (४४) के अनुसार सूचक (वेश्य-- शूद्रा) पुरुष और क्षत्रिया स्त्री के 
संयोग से 'मत्स्यबन्धक' उत्पन्न होता है । शब्दसामर्थ्यं के अनुसार इसका व्यवसाय 
मछलियों को पकड़ना है | i 
७५. रजक :--- | 

उशनस्‌ (१८) के अनुसार पुल्कस पुरुष (YET क्षत्रिया) से वेश्य कन्या में 
उत्पन्न होने वाली जाति है । महाभाष्यकार ने अनिरवसित पर विवेचन करते हुये 
इसको Gal में परिगणित किया है । याज्ञ० (२०४०) का यह कहना है कि यह अपनी 
पत्नीकृत ऋणों को देने का उत्तरदायी है क्योंकि इसकी आजीविका उसके द्वारा 
चलती है । यम (३३) और अत्रि (१९९) ने इसको सात भ्रन्त्यजों में से एक अन्त्यज 
चलता ह। अछ 


1. उपयु क्त, कुल्लुक मनु १०१४८ | 
2. उपयुक्त पृष्ठ ४१३ मनु १०१४८ 


` 3. एवं तहि याज्ञात्कर्मणोऽनिरवसितानाम्‌ । एवमपि तक्षायस्कारम्‌ रजकतन्तुवाय- 
fata न मिघ्यति ॥ महाभाष्य पाणिनि २४१० | , 
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माना है, जिसका भोजन करने, दान लेने ग्रौर जल पीने से भी प्रायश्चिच करना 
पड़ता है । वेदव्यास (१:१२-१३) ने बारह अन्त्यजो में इसका परिगणन किया है 1 
७६. वेखक :-- l 
O aq (४) के अनुसार सूत पुरुष (क्षत्रिय + ब्राह्मणी) से ब्राह्मणी स्त्री में 
होने वाली सन्तान 'वेणुक' कही जाती है । यह प्रतिलोम सन्तान है। 
wy. वेश--वेरण :-- 
बौघा० Ho Yo (१८९१०) के अनुसार उग्र पुरुष (क्षत्रियपुरुष -- Yat स्त्री) 
` से कषत्रिया स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान 'वैण' कहलाती है। किन्तु १९६१२ के 
अनुसार यह वैदेहक पुरुष (वैश्य पुरुष- ब्राह्मण स्त्री) से भ्रम्बष्ठा (ब्राह्मण पुरुष-- 
वैश्य स्त्री) स्त्री में उत्पन्न होने वाली है। दोनों ही ग्रवस्थाथ्नों में यह प्रतिलोम 
जाति होगी । वासिष्ठघर्मशास्त्र (१८२) ने शुद्र से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न सन्तति को 
Ag कहा है । भ्राप० To Yo (२९१२६) के कथनानुसार सुवर्ण को चुराने वाला 
तथा ब्रह्महत्या का अपराधी वैश्य दूसरे लोक में अपरिमित यातनाग्रों को भोगकर इस 
संसार में 'वैण' जाति में उत्पन्न होता है। मनु (१०१६) बोधायन To Yo 
(१६-१२) के साथ इसकी उत्पत्ति के विषय में एक मत्र है। इसके अनुसार यह 
प्रतिलोम पुरुष और अनुलोम स्त्री की प्रतिलोम जातीय सन्तान है । मनु (१०४६-५०) 
A इसका व्यवसाय वाद्ययन्त्रों का बजाना कहा है । इसका निवास स्थान ग्राम के समीप 
प्रसिद्ध चैत्य वृक्षों के नीचे, इमशान, पर्वत और वनों के समीप ग्रौर अपने कर्मों को 
करते हुये अपनी आजीविका का अर्जन करना चाहिये । कुल्लूक (मनु ४२१५) ने 
बांस को फाइने के द्वारा अपनी आजीविका चलाने वाले को ‘aq’ कहा है और 
विश्वरूप के मत में यह बुरुड कहलाता है। शंख (१७-३८), विष्णु qo go (५१:१४) 
आर amo (३-२०७) वेण की गणना चमंकार, निषाद और पुल्क्स के साथ करते 
हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० १९१६१) ने कहा है कि वांसों को काटकर और उनको फाड़- 
कर अपनी आजीविका चलाने वाला 'वेण' होता है । 


७८. सुचिक :-- 

| उदशनस्‌ (२२) के मत में वैदेहक पुरुष (शूद्र-वैश्या) की क्षत्रिया स्त्री में 
उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान 'सूचिक' कही गई है। यह पाचक का कार्य करता है। 
श्रपराक (पृष्ठ ११७८) द्वारा उद्वृत ब्रह्मपुराण में 'सुची' तुन्नवाय और तन्तुवाय के 
समान कहा गया है, जो वस्त्रों का निर्माण करने वाला है । 


“७९. सुनिक :-- 


उशनस्‌ (१४) के ग्रनुसार आयोगव पुरुष (वेदय पुरुष--क्षत्रिया स्त्री) की 
क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तति 'सूनिक' कहलाती है । अपराक (पृष्ठ २७८) 
द्वारा उद्धृत हारीत ने इसको रजक और चर्मकार की श्रेणी में रखा है । ब्रह्मपुराण | 
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mat की जातियों का वरन १२७ 
(अपराक द्वारा पृष्ठ ११७८ पर उद्धृत) ने इसको 'पशुमारक' कहा है । garg? ने 
इसका भोजन ब्राह्मणों के लिये. श्रभोज्य बताया है । जातिविवेक के अनुसार यह 
'खटिक ह. 11: प्र 0 का क Annes 
८. दो अनुलोम जातियों के परस्पर मिश्रण से उत्पन्न जातियाँ-: 
८०. रथकार :-- 


याज्ञ० (१६५) और स्मृत्यर्थंसार (पृष्ठ १३) के अनुसार माहिष्यः पुरुष . 
(क्षत्रिय + वैश्या) से करणी स्त्री (वैश्‍्य--शूद्रा) में उत्पन्न किया हुआ पुत्र जात्या 
रथकार' होता है । यह दो अनुलोम द्विजातियों के संसर्ग का परिणाम है । यद्यपि 
यह शुद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाली करणी स्त्री से उत्पन्न होता है, तथापि शंख”. के 
अनसार यह उपनयन संस्कार का अधिकारी है । वह कहता है कि 'क्षत्रिय और वेश्य 
के अनुलोम से जो रथकार पैदा होता है, उसको यज्ञ, दान, उपनयन आदि संस्कार 
क्रिया और शालोत्तरी आदि घोड़ों की विद्या, रथका हाँकना और स्थानों की रचना 
ग्रोदि राजशिल्पियों की विद्या पढ़ना श्रौर इन्हीं कायाँ से जीविका अजन करने का 
झ्रधिकार है' । इसका उपनयन संस्कार वर्षा-ऋतु में होता है, 'वर्षासु रथकार' इति | 
याज्ञवल्क्य ने संकीणांसंकरों में से केवलमात्र इसका वर्णन इस आशय से किया है कि उनमें 
से इसी को वैदिक कर्मों को करने का अधिकार प्राप्त है । बौघा० घ० Yo (VEX) 
ने इसकी उत्पत्ति वैश्य पुरुष भौर शूद्रा स्त्री के संयोग से कही है । किन्तु इस अवस्था 
में यह वर्णी के संकर से होने वाली श्रनुलोंम जाति है ea (१:६५) द्वारा 
कही हुई जाति संकीर्णसंकर है । उशनस्‌ (५-६) के मत में यह रथकार क्षत्रिय 
पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के गुप्त व्यभिचार जन्य TAA से उत्पन्न होने वाली प्रतिलोम 
जाति है । यह द्विजाति की कोटि से सवथा बहिष्कृत तथा शूद्र के आचरण वाला | 
होता है । यानों को अपने पास रखने वालों के यहाँ यह काम करता है । इसको 
क्षत्रिय धर्म को अपनाने का ग्रधिकार नहीं है । इसकी आजीविका शूद्र वृत्ति ही है। 
विदवरूप* कहता है कि कुछ स्मृतियों में रथकार को तीन उच्च वर्णो से सम्बन्धित न 
होने पर भी उपनयन संस्कार का विशेषाधिकार प्राप्त था । किन्तु इसके साथ ही यह 
भी कहा है कि स्मृतियों का इसभ्रकार का लिखना भ्रान्ति के कारण है और इस 
आन्ति का मूल आधार यह है कि उसको यज्ञ करने का विशेषाधिकार प्राप्त था । 
1. सौनिकक्रव्यादनिषादवुरुड aaa की 
2. यथाह शंखः--क्षत्रियवेशयानूलोमान्तरोत्पन्नो यो रथकारस्तस्येज्यादानोपनयन- 
` ` सस्कारक्रिया ग्एवप्रतिप्ठारथसूत्रवास्तुविद्याध्ययनवृत्तिता च" इति ॥ मिताक्षरा 


याज्ञ VENI 
3 l यत्तु स्मृत्यन्त रे रथकारस्योपनयनस्मरणं तदाधानाविङृतत्वात्‌ श्रान्तेरित्यवसेयम्‌ ॥ 


विश्वरूप. याज्ञ० १:१० 
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१२८ भारतीय धमंशास्त्र में शूद्रो कौ स्थिति 


झपराक द्वारा (पृष्ठ ११९) उद्धृत शंख के अनुसार इसकी आजीविका घोड़ों को 
शिक्षा देने, रथ हाँकने तथा वास्तुकला विज्ञान की शिक्षा देने से चलती है । 


६, दो प्रतिलोम जातियों के परस्पर संसर्ग से उत्पन्न जातियाँ 


८१. अन्त्यावसायी :-- 
मनु (१०:३६) के ग्रनुसार चाण्डाल (+ ब्राह्मणी) और निषांद स्त्री 
संयोग से उत्पन्न सन्तान 'अन्त्यावसायी' नाम से ग्रभिहित की जाती है । यह इमशान 
में रहती है और शवों को ले जाने का व्यवसाय करती है । यह चाण्डाल से भी 
कुत्सिततर होता है । मेघातिथि (aqo १०:३९) का मत है कि चाण्डाल को ही 
'झन्त्यावसायी' कहते हैं । मनु (४-७६) ने अन्त्य ग्रौर भ्रन्त्यावसायी दोनों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ माना है भर कहा है कि इनके साथ दान लेने शादि के द्वारा मित्रता नहीं 
करनी चाहिये । वासिष्ठघमंशास्त्र (१५:३) के अनुसार यह शुद्र से वेश्या स्त्री में 
उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है । नारद (ऋणादान १८२) ने अन्त्यावसायी को साक्षी के 
अयोग्य माना है | अङ्गिरस्‌ ने चाण्डाल, VATA, क्षत्ता, सुत, .वेदेहक, मागध और 
आयोगव--इन सात को अन्त्यावसायी कहा है | 
८२. अन्ध्र :-- । 
मनु (१०-३६) के अनुसार वैदेहिक (ataa) और कारावरी 
(निषाद वैदेही) के संयोग से उत्पन्न सन्तति ae नामक जाति से अभिहित 
होती है ग्राम के वाहर इनका निवास होता है और इनका व्यवसाय (मनु १०:४८) 
झारण्यक पशुओं को मारना है | 
८३. श्राहिण्डिक :— 
मनु (१०३७) के अनुसार निषाद पुरुष और वंदेही स्त्री (वैश्य पुरुष-- 
ब्राह्मणी स्त्री) के पारस्परिक संसगं से 'ग्राहिण्डिक' नाम की जाति वाली सन्तति 
उत्पन्न होती है । मेधातिथि (मनु १०१३७) ने लिखा है कि इसकी आजीविका वही 
होती है जो 'पाण्ड्सोपाक' की है, अथवा फिर इसकी झाजीविका खोजनी चाहिये 
क्योंकि मनु इस विषय में मौन हैं। कुल्लूक का मत है कि यद्यपि कारावर भ्रौर 
ग्राहिण्डिक के माता-पिता समान हैं तथापि दोनों जातियों के व्यवसायों में भिन्नता ' 
होने से नाम्ना भी भेद किया गया है । उशनस्‌ ने इसकी श्राजीविका बन्धनस्थानों 
जिलों) में दूसरों को जाने से रोकना कही है। दूसरे शब्दों में यह जेल का पहरेदार 
होता है । 
८४. कारावर :-- | 
मनु (१०:३६) के श्रनुसार निषाद पुरुष से वेदेही स्त्री (वैद्य --ब्राह्मणी) में 
“1. ग्रस्य च बन्धनस्थानेपु बाह्यसरक्षणादाहिण्डिकानामित्यौशनसे वृत्तिरुक्ता । समान- 
मातापितृकत्वेऽपि कारावराहिण्डिकयोवृ त्तिमेदसंश्रवणादु व्यपदेशभेदः ॥ 


कुल्लूक मनु १०१३७ | 


` 
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शूट्रों की जातियों का वणंन. १२६ 


“कारावर' उत्पन्न होता है, जिसका व्यवसाय चर्मकार का है। यही कारण है कि 
उशनस्‌ ने (कुल्लूक के अनुसार) कारावरो का व्यवसाय चमड़े का काटना कहा है | 
शुद्रकमलाकर के समान बाद के निबन्धों के ग्रनुसार यह 'कहार' या 'मोडू' कहलाता 
है । मशाल को पकडता है भौर दूसरों के ऊपर छाता लगाकर चलता है 
८५. कैवतं :-- ‘ 
मनु (१०३४) ने कहा है कि निषाद ग्रायोगवी (शूद्र +- वेश्या) | स्त्री में 
canta’ को उत्पन्न करता है, जिसका दुसरा नाम 'दास' है तथा जिसकी आजीविका 
नौका के द्वारा. सम्पादित होती है । जिस मागंव को ग्रार्यावतं देश के निवासी 'केवत' 
नाम से अभिहित करते हैं अर्थात्‌ Fad =मागेव=दास ये तीनों नाम पर्यायवाची 
शब्द हैं । मेधातिथिः ने इसको संकीणं योनि माना है । यम (३३) और अत्रि (१६६) 
चे इसको सात अन्त्यजो में से एक ग्रन्त्यज माना है । इसका भोजन करने, दान लेने 
झौर पानी पीने से प्रायदिचत्त की व्यवस्था की गई है । 
८६. पाण्डुदोपाक :-- z 
मनु (१०३७) के अनुसार चाण्डाल पुरुष (शूद्र ¬ ब्राह्मणी) से 
(वैश्य +- ब्राह्मणी) स्त्री में 'पाण्डुसोपाक'' उत्पन्न होता है । इसकी वृत्ति वांसों के 
` क्रय-विक्रय तथा उनके बने हुये सुप, पंखादि को वेचकर श्रथवा कट (चटाई) आदि के 
बनाने से चलती है । यह बुरुड ही है । 
८७. सार्गव :— 1 À 
मनु (१०१३४) के अनुसार निषाद झर झायोगवी (शुद्र तस्या) के संयोग 
से “मार्गव' उत्पन्न होता है । इसी के अन्य नाम 'दास' और Fact हैं। यह अपनी 
उीविका नौका के द्वारा चलाता है। इस ग्रायोगवी स्त्री के संयोग से उत्पन्न होने 
वाली तीन जातियाँ सैरन्ध्र, FATT आर मागव - शूद्र से भी अधिक निकृष्ट होती 
हैं यह्‌ थायोगवी मृत व्यक्तियों के वस्त्रों को धारण करने वाली, ACF, क्रूर, 
उच्छिष्ट alt मांसादि का भक्षण करने वाली ह्‌ । 
८८ सेद: j ‘ 
मनु (१०३६) के अनुसार वैदेहक (वैश्य 1 ब्राह्मणी) atc निषादी के 
संसर्ग से 'मेद' नाम की जाति उत्पन्न होती है, जो ग्राम के बाहर निवास करती है । 
इसका व्यवसाय (मनु १०१४८) आरण्यक पशुशनों को मारना है | शूद्रकमलाकर के 
अनसार WL और मेदों को मलिन स्थानों पर तथा द्वार की सीढ़ियों पर झाडू 
लगानी होती है । यह “अन्त्य. की कोटि मे आता हे | यम (३२ ) और ग्रत्रि (१९९) 
ने इसको सात अ्रन्त्यजों में से एक माना हे, जिसका खाना खाने, दान लेने और पानी 
पीने से प्रायदिचत्त करना पड़ता है । वेदव्यास न (११२१३) इसका परिगणन १२ 


A नामराणाणयारणाणाणणा 
1. nA तु बबं रकैवर्तादयः संकीरणंयोनयो यथा वक्ष्यन्ते | मेघातिथि मन्‌ १००४ | 
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अन्यजों के मध्य किया है, जिसके साथ बात करने से स्नान गौर देखने से सूर्य को 
, देखना पड़ता है । यह म्लेच्छ माना गया है । 


मनु (१०:३३) के ग्रनुसार वैदेह (Aca Maat, और ग्रायोगवी (शुद्र -- 
वैश्या) के संयोग से उत्पन्न होने वाली 'मैत्रेयक” जाति की होती है । यह ग्रत्यन्त 
मधुर भाषी होता है ग्रतः अपनी आजीविका के लिये निरन्तर मनुष्यों की स्तुति 
करता है । इसको “बन्दी' भी कहते हैं । प्रात:काल श्ररुणोदय होने पर यह राजाश्रों 
को या ऐद्वर्य सम्पन्न धनाढ्य पुरुषों को घण्टा बजाकर जगाता हे । 


९०. सैरन्ध्र :-- 


मनु (१०१३२) के अनुसार दस्यु श्रायोगवी स्त्री (YR ae) में 'सैरन्ध्न' 
नामक जाति की सन्तान को उत्पन्न करता है । इसका व्यवसाय केशों का श्वृज्धार 
करना, अपने स्वामी की इच्छा के अनुकूल AAW करना, दास न होते हुये भी 
दासवत्‌ जीवन व्यतीत करना है । यह व्याघ्र के समान मांस बेचकर श्रपनी ग्राजी- 
विका चलाने के लिये मृग आदि आरण्यक पशुओं को नहीं मारता है, अपितु देवताओनों 
झौर पितरों को यज्ञ में दिये जाने के लिये अथवा अपनी क्षुघा-निवृत्ति के लिये मारता 
है । इस दस्यु जाति की व्याख्या मनु (१० ४५) ने इसप्रकार की है--'ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यो से उत्पन्न होने वाली जो जातियाँ द्विजातियों की क्रियाग्रों को न 
करने के कारण चातुर्वण्यंव्यवस्था से बहिप्कृत मानी जाती हे, वे चाहे म्लेच्छ भाषा 
का व्यवहार करती हों AAA आयं भाषाग्नों का, सभी 'दस्यु' कहलाती हैं । शूद्र- . 
कमलाकर में उद्धृत ग्रायंपवं के अनुसार यह मृगों का शिकार करने तथा राजा के 
ग्रन्तःपुर की एवं प्रसुति के अनन्तर स्त्रियों की रक्षा के द्वारा अपनी आजीविका 
चलाता है । 


९१. सोपाक: , 

मनु (१०.३८) के भ्रनुसार चण्डाल (शुद्र ]-ब्राह्माणी) पिता से पुल्कसी 
(निषाद- शद्रा) माता में 'सोपाक' जाति की सन्तान उत्पन्न होती है । यह पापी atx 
सदा सज्जनो से निन्दा किया गया है । इसकी ग्राजीविका मृत्युदण्ड के अपराधी व्यक्ति- 
यों को राजा की आज्ञा से फांसी देने के द्वारा चलती है । अथवा यह. भ्रौषधियों के 
निर्माण के लिये वृक्षों के मूल को खोदकर अपनी meter चलाता है? । यह 
अनाथ पुरुषों के शव को जलाकर उनके वस्त्रों को ले लेता है और प्रेतों को दिये जाने 
वाला 'पिण्ड' इसका भोजन होता है । 


TS — पण 


1. नारायण भौर नन्दन । मनु १०.३५ | 
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Wat को जातियों का वर्णन 


१३१ 


१०. अनुलोम और प्रतिलोम जातियों के परस्पर संसर्ग से उत्पन्न 


जातियाँ 
६२. कुबकुट:-- 


बौधायन To Yo (85's) के ग्रनुसार यह प्रतिलोम जाति है तथा १५१२ 
में पुल्कस (निषाद-|-वैश्या स्त्री) से निषादी में उत्पन्न सन्तान को 'कुवकुट' कहा है, 
किन्तु साथ ही १.६.९४ में इसको शुद्र पुरुष से निषादी में उत्पन्न बतलाया है 
इन दोनों उत्पत्तियों में से प्रथम तो प्रतिलोम और अनुलोम से उत्पन्न प्रतिलोम संतान 
है तथा द्वितीय वर्ण और ग्रनुलोम के मिलन का परिणाम है । यह भी प्रतिलोम 
जाति ही कही जायेगी । इसप्रकार दोनों ही स्थितियों में यह जाति प्रतिलोम जाति 


ही ठहरती है" । मनु (१०"१८) 
सहमत हैं । 
९३. इबपाक--हवपच:--- 


झर बौघा ध० Fo (१.९.१४) इस विषय में 


बौधायन ध० go के अन्दर इवपाक की उत्पत्ति दो स्थलों पर दिखाई गई 
है । एक स्थान (a'e) पर तो यह ग्रम्वष्ठ (ब्राह्मण Hia) झौर ब्राह्मणी स्त्री 
के संयोग से. उत्पन्न हुआ कहा गया है और अन्यत्र (१.९.११) इसकी उत्पत्ति उग्र 
रष (क्षत्रिय+शूद्रा और क्षत्ता स्त्री (शूद्र --क्षत्रिया) के संयोग से कही गई है । 
मनु (१०१६) के अनुसार यह क्षत्ता (शुद्र न क्षत्रिया) की उग्रा स्त्री (क्षत्रिय शुद्रा) 


में उत्पन्न सन्तान है । इसके और 


चाण्डाल के व्यवसाय के विषय में मनु (१०"५१- 


५६) ने समान रूप से कहा है । इनका निवास ग्राम से बाहर होना चाहिये । इन्होंने 
सोने भौर चांदी के वर्तनों को छोड़कर जिन पात्रों में भोजन किया हो, उनको पुन: 
स्वच्छ न करके, GH देना चाहिये | इनकी एकमात्र सम्पत्ति कुत्ता और TAT होती 


है । इनके वस्त्र मृतक के वस्त्र होते 


क 


हैं। इनका भोजन टूटे हुये बतंनों में, इनके प्राभूषण 


c 


लोहे के बने हुये तथा इनको सर्वदा सर्वत्र घूमते रहना चाहिये । धार्मिक व्यक्ति को 
चाहिये कि वह कभी भी इनके साथ न तो एक स्थान पर रहे, न इनके साथ बैठे 


भ्रौर न ही इनके साथ कभी घूमने 


के लिये जावे । इन रवपाक्रो AIC चाण्डालों को 


. झ्पनी भ्रपनी जाति के मध्य ही विवाहादि लौकिक व्यवहार करने चाहिये, WIT से 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ में नहीं । इनका भोजन सदैव दूसरों के आधीन होता है 
झौर यदि किसी को इनको भोजन देना भी हो तो टूटे हुये बतेनों में देना चाहिये । 
स्पर्श की भाशंका से रात्रि में इनका ग्रामों और नगरों में घूमना वजित है । राजा की AIT 


से चिह्नित हुये, जिससे सभी कोई 


इनको पहिचान लें, दिन में अपने बाजार सम्बन्धी 


क ee ee a जवाब 
1. प्रतिल्लोमास्त्वायोगवमागधवै णक्षतृपुल्कसकुक्कुटवेदेहकचाण्डालाः ॥ निषादात्‌, 
तृतीयायां Tena: | विपर्यये कुक्कुटः । शूद्रान्निषाद्या कुक्कुट: ॥ बौघा० To Fo _ 


१.८.८, ११-१२, १ ५०१४५ 
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कार्यों के लिये इतस्ततः निकले । जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, अर जिनका 
अपना कहने के लिये कोई बन्धु -वान्वव नहीं है, उन अनाथ व्यक्तियों के शवों को ले 
जाकर उनकी दाह क्रिया करना इनका प्रमुख कत्तव्य है । राजा की आज्ञा से जिनको 
मृत्युदण्ड दिया गया है, उनको शूली आदि पर चढ़ाकर मारना इनका प्रमुख कत्तंव्य 


WH है । और इसप्रकार मारे हुये उन व्यक्तियों के वस्त्र, शय्या और ग्राभूषणो पर 


इनका अधिकार होता है। इसप्रकार विस्तार से मनु ने इनके. कत्त व्यों का वणुन 
किया है । उशनस्‌ (१०-१२) के अनुसार चाण्डाल से वैश्य कन्या में उत्पन्न 'इवपच' 


कहलाता है । ये कुत्तों के मांस का भक्षण करते हैं तथा ये ही इनकी धनसम्पत्ति 


होते. हैं । वेदव्याप्त (१.१२) ने १२ अन्त्यजो में इसके नाम का उल्लेख किया है । 


` दण्डविवेक (पृष्ठ २१७) में रत्नाकर के मतानुसार उग्र पुरुष (क्षत्रिय + शूद्रा) से 


क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न होने वाला'श्वपाक' कहलाता है 
११. अज्ञात उत्पत्ति वाली नाम्ना उपलब्ध होने वाली जातियाँ 
९४, भ्रन्त्य-- बाह्य -- 

. वासिष्ठ घमंशास्त्र (१६३०), मनु (४७६ HIT ८"६८). याज्ञ० (११४८, 
१६७), afa (२५१) और लिखित (६२) के अनुसार यह शब्द चाण्डाल सहद निम्न- 
तम जातियों के लिये सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है । इसी श्रथ में are’ शब्द का 
भो प्रयोग हुआ है । आप० To Fo (UIRE) में भ्राया है कि उग्र निषादादि 
बाह्यों के ग्राम के अन्दर आने पर उस दिन अनध्याय रहना चाहिये । नारद (ऋणा- 
दान १५५) ने साक्षी के विषय में यह व्यवस्था दी है कि श्रन्त्यजातियों में बाह्य ही 

साक्षी दे । विष्णु To Yo (१६.१८) में ग्राये हुये 'बाह्य' शब्द का ae प्रतिलोमज 
किया गया है (बाह्यानाम्‌-प्रतिलोमजानाम्‌) । are’ की उत्पत्ति के विषय में मनु 
(१०"३०-३१) कहते हैं कि जिसप्रकार शुद्र ब्राह्मणी में ‘aver’ जाति के चाण्डाल को 
उत्पन्न करता है, उसीप्रकार बाह्य चाण्डालादि चातुवंण्य में चाण्डालादिकों से भी 


. बाह्मतर जाति के व्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं । इसप्रकार इन बाह्यो की संख्या ६० 


प्रतिपादित की है । नारद (स्त्रीपुस १११) ने २१ बाह्य कहे हैं । मनु (२"२३८) ने 
कहा है कि 'ग्रन्त्यादपि वर धरम स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि’ । कुल्लुक ने qe’ का अर्थ 


` चाण्डाल किया है। इन वाह्यों की उत्कृष्ट जाति में उत्पत्ति (मनु १०"६२ र विष्णु 


Wo Fo १६-१५) ब्राह्मण ग्रौर गौ के लिये निष्काम भावं से प्रपने प्राणों की भ्राहुति 


` , देने तथा स्त्रियों भ्रोर बालकों की रक्षा करने से होती है । 
. EX प्रन्त्यज:-- 


यह शब्द मनु (४-६१), विष्णु To Yo (३६:७), याज्ञ० (१-२७६), बृहद- 
यम (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० ३१६० पर उद्घृत) में च।ण्डाल सदृश सभी निम्नतम 
जातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है । मनु (८"२७९) ने यहाँ पर 'अन्त्यज' शब्द का प्रयो- 
ग शुद्र के ग्रथ में किया है । स्मृतियों में अनेक प्रकार से इन अन्त्यजो के उपभेदों का 
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वणन किया गया है | यम? और अत्रि (१६६) ने रजक, चर्मकार, नट, वुरुड, कंवतं, 
मेद ale भिल्ल इन सात जातियों का अन्त्यजो में परिगणित किया है । यम के अनु- 
सार इनके यहाँ भोजन करने से ही नहीं अपितु जल पीने से भी प्रायश्चित्त करने का 
विधान स्मृतिकारों ने किया है । वेदव्यासः (१-१२-१३) ने १२ जातियों को अन्त्यज 
माना है। इनके वर्णन करने के पश्चात्‌ कह दिया है कि ale जो कोई भी अन्य 
जाति गाय का माँस खाने वाली है, वह भी अन्त्यज कहलाती है । इनके साथ वार्ता- 
लाप करने से स्नान ग्रौर इनको देखने मात्र से सूयं को देखना चाहिये | गोतम (२०१) 
पर व्याख्या करते हुये हरदत्त ने और याज्ञ० (३:२६०) पर व्याख्या करते हुये मिता- 
क्षरा ने मध्यमाङ्झिरिस्‌ द्वारा वर्णित सात प्नन्त्यावसायी जातियों को ही 'अन्त्यज' के 


` 


रूप में ग्रहण किया है? । और इनको 'रजकश्चर्मकारश्च' में प्रतिपादित सात अन्त्यज 
जातियों से भिन्न रूप में प्रतिपादित किया है, क्योंकि इनके विषय में प्रायश्चित्त कम 
हैं । इसप्रकार सात अन्त्यावसायी और सात ग्रन्त्यज-इन दोनों वर्गों में ग्रन्तर दिखाया है । 
इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि मध्यमाङ्गिरस्‌ द्वारा प्रतिपादित सात ग्रन्त्यज 
जातियों की अपेक्षा अधिक निकृष्ट हैं। 'रजकश्चर्मकारइच' वर्ग में ग्राने वाली सात श्रन्त्यज 
जातियों को मिताक्षरा (याज्ञ० ३-२६५) ने आपस्तम्ब के नाम से उद्घृत किया है । 
झपराक (पृष्ठ ११२३) ने इसको अत्रि के नाम से उद्धृत किया है। घमं कोश (पृष्ठ- 


1. रजकश्चर्मकारश्च नटो वुरुड एव च । कैवरतंमेदभिल्लाइच सप्तैतेऽन्त्यजाः स्मृताः 
॥ यम ३३ । 

2. चर्मकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नट: । 
बराटो मेदचाण्डालौ दाशः इवपचकोलिका : ॥ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 
एषां सम्भाषणात्स्तानं दश्लंनादकंवीक्षणम्‌ | वेदव्यास ११२-१३ । 

3, ग्न्त्यजाइचात्र-'चाण्डालः इवपचः क्षत्ता सुतो वैदेहिकस्तथा । मागधायोगवौ चेव 
सप्तैतेऽन्त्यावसामिनः ॥ इति मध्यमाङ्गिरो दशिता ज्ञातव्याः । न तु 'रजकश्च-, 
area’ इत्यादि प्रतिपादिताः । तेषु सधुप्रायरिचित्तस्योक्तत्वात्‌ | 

--याज्ञ ० (३२६०) पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत मध्यमाङ्गिरस्‌ । 

4. भ्रन्त्यजाइच तेनैव (झापस्तम्बेनेव) दशिताः-- “रजकश्चर्मकारश्च नटो वुरुड एव 

` ज! कैवतंमेदभिल्लाइच सप्तैते ह्यन्त्यजाः स्मरताः” ॥ मिताक्षरा याज्ञ ३:२६५ I 

5. रजकदचर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। Haines विज्ञेयो म्लेच्छो भिल्लस्तथेव च ॥ 
वरेमरस्थिरवव्याघ्रहस्तलाक्षद्रुधट्टिकाः । कौसेदिकाभी रपदामातङ्गाण्डोपगोपकाः ॥` 
एताः प्रकृतयः प्रोक्ता ग्रष्टादश मनीषिभिः | वर्णानामाश्रमाणां च संदा तुः बहि्‌ 
स्थिता:। धमंकोश में उद्‌० पृष्ठ १०५। atin 
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१०५) में उद्धृत पितामह के नाम से वर्णाश्रम व्यवस्था से बाह्य अठारह प्रकार की 
प्रकृति-जातियों का उल्लेख किया गया है । सम्भवतः इन्हीं प्रकृति जातियों द्वारा 
बोली जाने वाली भाषा 'प्राकृत' के नाम से कही गई होगी । 
९६. ARNT :— 

वेदव्यास (१-१०) ने इसको शुद्र माना है। 
९७. कर्मकारः 

विष्ण miga (५१.१४) में इस जाति के नाम का उल्लेख है | 


६८. कर्मारः 

मनु (४-१२५) ने इसका उल्लेख किया है। पराकं (पृष्ठ ११५) द्वारा 
उद्धृत शंख ने एक ही साथ कर्मकार श्रौर कर्मार को पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है। यह 
ग्रभोज्यान्न है । 


९९. कायस्य:-- 
कायस्थ शब्द न तो गोतम, आपस्तम्ब, वोघायन और वशिष्ठ के प्राचीन धमं- 
सूत्रों में भ्रौर न ही मनुस्मृति में कहीं श्राया है | विष्ण घ० go (७:३) ने तीन प्रकार 
के लेख्यो में से राजसाक्षिक लेख्य को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि-- राजकीय त्यायालय 
में राजा द्वारा नियुक्त कायस्थ के द्वारा लिखा हुआ तथा न्यायालय के ग्रध्यक्ष की मुद्रा 
से मुद्रित 'राजसाक्षिक' होता है । इससे केवलमात्र यह प्रतीत होता है कि कायस्थ 
एक राजकमंचारी है, जाति के विषय में कुछ पता नहीं लगता है 1 MR. Jolly ने 
इसका अनुवाद ‘Scribe’ किया है | उन्होंने इसको जाति के रूप में ग्रहण नहीं किया 
है । याज्ञ (१९३३६) ने 'कायस्थ' शब्द का पहले-पहल प्रयोग किया है और राजाओं 
के लिये यह निर्देश दिया है कि वे भ्रपनी प्रजाम्नों की विश्वास दिलाकर घन का अप- 
हरण करने वालों, चोरों, दुष्ठो और श्राततायियों से रक्षा कर ग्रौर विशेष रूप से 
कायस्थों से । इसकी व्याख्या करते हुये विज्ञानेश्वर ने लिखा है---“कायस्था लेखका 
THA AA कायस्थ लेखक ग्रौर गणक (Accountant) होते हैं 1 ये राजा के 
प्रिय भ्रोर ग्रत्यम्त मायावी होते हैं! । भपराक (याज्ञ० १:३३६) ने कायस्थ की व्याख्या 
'कायस्था:' कराधिक्ृताः? भ्रर्थात्‌ कायस्थ Revenue 0110615 हैं, की है | वेदव्यासः 
ते इसको शुद्र माना है तथा इसका उल्लेख नापित, कुम्भकार एवं किरात के साथ किया 
है | उशनस्‌ (३४) ने इसको एक जाति माना है घौर कुम्भकार को यह अनुमति दी 
1. कायस्था लेखका गणकारच ते: 1. कायस्था लेखका गणकारच तैः पीड्यमाना विशेषतो रक्षेत्‌ । तेषां राजवल्लेभतः 
यातिमायावित्वाच्च दुनिवारत्वात्‌ 1 मिताक्षरा ato १९३३६ | 
2. वर्षकी नापितो गोप AIT: कुम्भकारकः ॥ 
वणिकूकिरातकायस्थमालाकारकुट्म्विनः | एते चान्ये च बहवः शूद्राभिन्नाः स्व- 
कर्मभिः | वेदव्यास--१ १०-११ । 
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है कि वह कायस्थ की वृत्ति से भ्रपनौ आंजीविका अजित कर सकता है । कायस्थ 
शब्द की व्युत्पत्तिः देते हुये कहा है कि इस शब्द को निर्माण काक, यम झौर स्थपति 
शब्दों के श्रादि अक्षरों को लेकर हुआ है । इसप्रकार यह शब्द इन तीन शब्दों की 
अपनी विशेषताओं की भ्रभिव्यक्ति करता हुआ कायस्थ की अपनी विशेषता की भी 
प्रभिव्यक्ति कर रहा है अर्थात्‌ उसके अन्दर इन तीनों के गुणों का समावेश है और ये 
तीन गुण हैं:-- लोभ, कूरता भ्रौर “लूट । स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार) में उद्घृत बृहस्पति 
ने गणक भर लेखक (कायस्थ) को न्यायाधिकरण में जज के साथ काम करने 
वाले दो व्यक्तियो के रूप में माना है और साथ ही यह भी कह दिया है कि वे हिज 
हैं । बृहस्पति” ने सभा के दस अङ्गो का वर्णन किया है, जिनमें से एक लेखक (काय- 
स्थ) भी है । इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कायस्थ कोई विशिष्ट जाति है । हाँ, 
वह राजकमंचारी है, यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है। श्रार्यविधानम्‌* में इस बात 
को स्वीकार किया गया है कि कायस्थ बंगाल में शुद्र और विहार में fast माने 
गये हैं | 
१००. कुदुस्बी-- 

वेदव्यास (१:११) ने इसको शूद्र माना है। 
१०१. कोलिक-- 

वेदव्यास (१-१२) के अनुसार यह १२ अन्त्यज में से एक है, जिसके साथ 
बात करने से स्नान और देखने से सूये को देखना अभीष्ट होता है। 
१०२. गोप-- f : 

याज्ञ० (२०४८) का कहना है कि गोपपत्नियो का ऋण चुकाने का उत्तर- 
दायित्व उनके पतियों पर है क्योंकि उनकी आजीविका उनसे चलती है । वेदव्यास 
(१:१०) ने इसको शूद्र माना है । 
१०३. चाक्रिक 

अपराक (पृष्ठ ११७५-७६) द्वारा उद्घूत राख गौर सुमन्तु के अनुसार चा क्रिक 
मर ततक पाएर ee तैलिक पृथक्‌-पृथक्‌ जातियाँ हैं। किन्तु अनेक टीकाकारों ने चाक्रिक का अर्थे.त॑लिक 


1, काकाल्लौल्यं यमात्क्रोयं स्थपतेरथ FATT | प्राद्यक्षराणि संग्रह्म कायस्थ इति 
निदिशेत्‌ ॥ उशनस्‌ ३५ | 

2. नुपो$घिकृतसम्यारच ns १ 
हेमाग््यम्बुस्वपुरुषा: साधनाज्ञानि १ 

अपराक पृष्ठ ६०० पर बृहस्पति 
3. कायस्थास्तु मताः शूद्रा a नूनं परं ह |] कप 
शिता विशे नात्र संशय: | | एजी 

a पिधा. द्वितीय भाग पृष्ठ ५८४ इलोक ४०७६ द्वारा विश्वेश्वर, 
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किया है । कुछ स्थलों पर चाक्रिक का अर्थं वेलगाडी चलाने वाला भी उपलब्ध 
होता है । उशन्‌स (२२-२३) ने शूद्र पुरुष से वैश्या स्त्री में गुप्त रूप से उत्पन्न होने 
वाली सन्तान को “'घक्री” कहा है, जिसका व्यवसाय तेल निकालकर और नमक 
बनाकर भ्रपनी भ्राजीविका चलाना, है । सामाजिक स्तर में यह शूद्र से निकृष्ट है । 
१०४. चेलनिरंजक भ्रथवा निणंजक = धोबी -- 
यह शब्द विष्णु To Fo (५११५) भौर मनु (४२१६) में श्राया है । ऐसा 
प्रतीत होता है विष्णु, जिसने '“रजक'' (५१-१३) शब्द का प्रयोग इससे पृथक्‌ किया 
है, इन दोनों शब्दों में अन्तर करता है । प्रपराक (पृष्ठ २७६) द्वारा हारीत भी रजक 
(कपड़ा रंगने वाला) और निणजक (वस्त्र घोने वाला) में भेद करता है । किन्तु मनु 
(४-२१६) में वस्त्र रंगने वाले के लिये ''रञ्जक” शब्द का प्रयोग हुआ है । यह सम्भव 
_ हो सकता है कि जो वस्त्र धोने का काम करता हो वह वस्त्रों को रंगने का कार्यं भी 
करता हो, Ha: एक ही व्यक्ति के लिये इन दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता 
रहा हो किन्तु स्मृतियों में ये दोनों भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रतीत होती हैं। मनु 
(४-११९) के अनुसार इसका अन्न खाने से शक्ति का ह्लास होता है । यह भ्रभो- 
ज्यान्न है | 
१०५ जालोपजीविन्‌- 
अपराक (पृष्ठ २७९) द्वारा उद्धृत हारीत ने इसका उल्लेख किया है । 
सम्भवतः यह केवतं ही है | 
१०६ डोस्ब-- i 
अपराक (पृष्ठ १११६) द्वारा उदुघुत पराशर ने इवपाक, डोम्ब और चाण्डाल 
को एक ही स्तर पर रखा है और पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया है ag ae और 
नीच जाति है | 
१०७, तन्तुवाय-- 2 
विष्णु To Fo (५१-१३) और ग्रपराक (पृष्ठ ११७५) द्वारा उद्घृत शंख 
ने इसका उल्लेख किया है । पराकं (पुष्ठ ११७८) में ब्रह्मपुराण ने इसको “वस्त्रकृत्तन्तु- 
वायक: कहा है । 
१०८. तुन्तववाय-- 
मनु (४२१४) में उल्लिखित है । भ्रपराक॑ (पृष्ठ ११७८) द्वारा उद्धृत 
ब्रह्मपुराण के अनुसार “सुची स्यात्तुन्नवायस्तु'' कहकर इसको सूची ही बताया है । र 
१०९. तेलिक--- 
विष्णु To Fo (५१:१५), भ्रपराक (पृष्ठ ११७५) द्वारा saya शंख श्रौर 
H (पृष्ठ ११७६) में इसका उल्लेख है । इसको मनु (३१५८) ने अ्रपाङ्क्तेय कहा 
a ETAT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भै A = è 
gai की जातियों का वर्णन १३७ 


११०. दाश-- 

वेदव्यास (१:१२) के अनुसार यह १२ अन्त्यजों में से एक है, जिसके साथ 
बात करने से स्नान और देखने से सूर्यं को देखना अभीष्ट होता है । मनु (१०-३४) 
में यह “दास” कहा गया है, जो अपनी नौका के द्वारा आजीविका चलाता है। मागव 
और कैवतं इस “दास” के ही दूसरे नाम हैं । पाणिनिः (३०४७३) ने सम्प्रदान 
कारक में “दाश”? शब्द को निपातनात्‌ सिद्धि की है, तथा इसकी व्युत्पत्ति "दाशन्ति 
तस्मा इति दाशः?” की है । i 
१११. ध्वजी--शराब बेचने वाला-- 

पराकं (पृष्ठ ११७६) द्वारा उद्धृत सुमन्तु ग्रौर हारीत ने इसका उल्लेख 
किया है श्रोर (पृष्ठ ११७७) ब्रह्मपुराण ने इसको शोण्डिक कहा है । 
११२. पुष्कर 

वेदव्यास (११२-१३) ने १२ अन्त्यजो में इसका उल्लेख किया है । इसके 
साथ बात करने से स्नान और इसको देखने से सूर्य का दर्शन करना होता है । 
११३. बर्बर 
मनु (१०:४) को व्याख्या करत हुये मेधातिथि ने इसको संकीणंयोनि लिखा है। 
११४. भट-- 

वेदव्यास (१९१२-१३) ने अन्त्यज जातियों का उल्लेख किया है, उनमें से एक 
यह भी है । इसके साथ वात करने से स्नान और देखने से सूर्यं का दर्शन करना 
पड़ता है। 
११५. भिल्ल 

यम (३३) और afa (१६६) ने इसको सात अन्त्यजो में से एक अन्त्यज 
माना है, जिसका भोजन करने, दान लेने और पानी पीने से प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है । वेदव्यास (१९१२-१३) ने १२ न्त्यजो में इसका परिगणन किया है । 
११६. मालाकार 

वेदव्यास (१११) ने इसको शूद्र माना R | वतंमानकाल में यह 'माली' जाति 
- का सूचक है। 
११७. रंगावतरक-- 

मनु (४-२१५) ने इसका उल्लेख किया है, तथा मेघातिथि ने इसको नट झौर 
गायनको से भिन्त मल्ल माना है। यह अभिनय के लिये रंगमंच पर उपस्थितः होता 
है । अपराक (पृष्ठ ११७५) हारा sga शंख और विष्णु घ० Fo (५११४, ने 


1. दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने । पाणिनि ३४७३ | | 
2. रंगावतारको नटगायनकेम्योऽन्यो मह्लादिः । भ्रथवा प्रतिरंगमुपतिष्ठते कुतूहली ॥ 
. मेघातिथि मनु ४२१५। 
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इसका उल्लेख किया है । अपराकं (पृष्ठ ११७८) द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में इसको 
झपनी आजीविका के लिये रंगमञ्च पर अभिनय करने वाला, अनेक प्रकार को ATH 
झाकृतियों को बनाने वाला 'नट' कहा गया है । कुल्लुक (मनु ४२१५) ने इसको नट 
और गायको से पृथक्‌ रंगावतरणाजीवी कहा है । इसका अन्न खाने से प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है । यह अभोज्यान्न कहा गया है (मनु ४२२२) | 
११८. लोहकार--- 
नारदः (ऋणादान २८८) ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग "अग्नि दिव्य- 
परीक्षा! के ग्रवसर पर किया है । वह कहता है कि लोहपिण्ड को अग्नि में गमे करने 
के लिये उस लोहकार की सेवाओ्रों का उपयोग करना चाहिये जो जात्या लोहकार हो । 
झपराक (पृष्ठ ११७६) द्वारा SAAT हारीत ने इसके नाम का निर्देश किया है । 
११९. वणिक्‌-- 
वेदव्यास (१-१०) ने इसको शूद्र माना है। 
१२०. चराट— 
वेदव्यास (११२-१३) के अनुसार इसकी गणना १२ Brasil में होती है। 
इसके साथ बात करने से स्नान भौर इसको देखने मात्र से सूयं का दरशन करना 
होता है। 
१२१. वन्दिन्‌ | 
झपराक (पृष्ठ ११७७) द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में मनुष्यों को स्तुति एवं 
प्रशंसा करने वालों को “वन्दी' कहा गया है | 
` १२२ वर्षकी- 
वेदव्यास (१-१०) ने इसको शुद्र माना है | 
१२३. वुरुड 
यम (३३) ate afa (१९९) ने इसको सात श्रन्त्यजों में परिगणित किया 
है । इसका भोजन करने, दान लेने ओर पानी पीने से प्रायश्चित्त करना पड़ता है | 
यह शब्द वरुड भी लिखा जाता है | 
१२४. व्याघ-- 
याज्ञ० (२:४८), अपराक (पृष्ठ २७९) द्वारा उद्धृत हारीत एवं सुमन्तु (पृष्ठ 
११७६) ने इसका नाम्ना निदेश किया है। 
१२५. शैल्‌ष-- 
विष्णु ध० Fo (५१-१३), मनु (४१२४) AIT ATs (२:४८) ने इसकां 
उल्लेख किया है । मेघातिथि (मनु ४-२१४) श्रौर मिताक्षरा (याज्ञ० २:४८) ने 
इसकी व्याख्या नट की है । अपराक (पृष्ठ २७९) द्वारा उदुघृत हारीत ने इसको 


RERUNS SSS SS ANNO a योक मह AD 
1, जात्येव लोहकारो यः कुशलश्चार्निकमं रि । नारद. ऋणादान २८८ | 
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रंगावतारी से पृथक्‌ माना है, तथा ब्रह्मपुराण! ने aga उसको माना है, जो नटों 
की वृत्ति का अन्वेषण करता है | इसकी पत्नी शंलूषिकी में गमन करने से संवतं 
(१५२) ने चान्द्रायण प्रायश्चित्त करने का विधान किया है। 
१२६. शौण्डिक--- 

विष्णु qo go (५१११५), मनु (४२१६), Ala (२:४८), अपराक (पृष्ठ 
११७५) द्वारा उद्घृत शंख तथा ब्रह्मपुराण (पृष्ठ ११८७) इसका उल्लेख करते हैं । 
मनु (४२१६) के अनुसार यह ग्रभोज्यान्न है । 
१२७. सुवर्णंकार--सौवर्शिषिक = हेमकार 

विष्णु qo go (१०:४) तथा नारद (ऋणादान २७४) के अनुसार सुवणंकार 
अथवा कांस्यकार अथवा वणिक्‌ को तुला नामक दिव्यपरीक्षा में सन्तुलन की परीक्षा 
करनी पड़ती थी । मनु (४२१५), याज्ञ ० (११६३), भ्रपराक (पृष्ठ ११७५) द्वारा 
उद्घुत शंख तथा सुमन्तु (पृष्ठ ११७६) ने इसके नाम का उल्लेख किया है। मनु 
(६*२९६२) ने हेमकार को 'सवंकण्टकपापिष्ठम्‌' कहकर निन्दित किया है। इसके 
झन्न का भक्षण करने से आयु क्षीण होती है? । यह अभोज्यान्न है । 


६. जात्युत्कष और जात्यपकर्ष 
जात्युत्कषं और जात्यपकर्ष का सिद्धान्त घमंशास्त्र ग्रन्थों में अन्य विषय के 
समान यत्र-तत्र विखरा हुआ उपलब्ध नहीं होता Zl केवलमात्र गौतम To Yo 
(४-१८-१९), ्राप० To Fo (२१-११-१०११), वौघायन To Fo (१८.१३ 
-१४), मनु (१०६४-६५) तथा याज्ञ० (१-९६) ने ही प्रमुखरूपेण इस नवीन 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । वस्तुतः इस सिद्धान्त को हृदयंगम कर लेने के 
उपरान्त आर्य घमं पर यह आक्षेप कि इसके घामिक ग्रन्थों में जाति व्यवस्था अपने 
कठोरतम नियन्त्रण के रूप में विद्यमान है, अपने आप में कुछ शक्तिहीन हो जाता 
है | सिद्धान्त और व्यवहार किसी भी समाज के दो अपरिहायें अंग होते हैं । प्रत्येक 
समाज अपने समय में अपने सन्मुख कुछ आदश सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता रहा 
है और अपनी सामथ्यं के अनुसार उन आदश सिद्धान्तों को व्यवहार में मूर्तरूप देने 
के लिये भी सतत प्रयत्नशील होता रहा हे । पर पुनरपि सिद्धान्त और व्यवहार अपने 
झाप में कभी भी इतना सानिध्य लाभ नहीं कर पाये कि हम उनको Ee! खप में 
ग्रहण कर सकें । इसीभ्रकार की सामाजिक व्यवस्था धर्मंशास्त्रों में सिद्धान्त रूप 
में प्रतिपादित होकर व्यवहार में उतरती रही AI जब धर्मशास्त्रकारों ने यह अनुभव 
'किया कि ये सामाजिक सिद्धान्त व्यवहार के धरातल से दूर होते चले जा रहे हैं उस 
He Sn a ळ्या 
1. वृत्त्यन्वेषी नटानां तु स तु शलुषक: स्म्रृतः ॥ WAH द्वारा TRA ब्रह्मपुराण 
(पृष्ठ ११७८) 
2, “आयु: सुवणंकारान्नम्‌* T ४२१० | | 
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समय उन्होंने सिद्धान्तों की नवीन रूप में व्याख्या कर उनको पुनः व्यवहार के समीप 
लाने का प्रयास किया । वैदिक समाज की चातुवण्ये व्यवस्था भी जब अपने झाप 
में मूल रूप में यथावत्‌ न रह सकी और वणों के पारस्परिक मिलन से समाज एक 
Tag भाव में से गुजरने लगा, उस समय धर्मंशास्त्रकारों ने इस जात्युत्कर्ष के 
नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । यद्यपि उनके कथनों की व्याख्याझ्रों में परस्पर 
विभिन्नता पाई जाती है, तथापि उन सब में सामान्य रूप से भ्रन्तनिहित भाव ad- 
थैव स्पष्ट है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनु (४-२४४-२४५) ने इसप्रकार किया 
है कि 'अपने कुल को (जाति, विद्या और चरित्र की दृष्टि से) उन्नति की ग्रोर ले 
जाने की इच्छा वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह अपनी श्रपेक्षा जात्यादि से उत्कृष्ट 
व्यक्तियों के साथ सवंदा वैवाहिक सम्बन्ध करे और निकृष्ट व्यक्तियों के साथ 
सम्बन्धो को छोड़ दे । इसप्रकार भ्रपने से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ही 
वैवाहिक सम्बन्धों को करता हुआ और अपनी अपेक्षा जात्यादि की इष्टि से निकृष्ट 
व्यक्तियों का परित्याग करता हुआ क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करते 
हैं और इसके विपरीत आचरण करने से ब्राह्मणादि शूद्रत्व को प्राप्त करते हैं । 
भागे चलकर पुनः (मनु १००४२) कहते हैं कि तप के प्रभाव से (विश्वामित्रवत्‌) और 
बीज की सामथ्थ से (ROT गादिवत्‌) आगे आने वाले जन्मो में (कृतयुग और त्रेता 
में) मनुष्यों में उत्कृष्टता को और निकृष्टता को प्राप्त करते हैं । 
aera? घ० Yo कहता है कि अपने कतंव्यकम का अनुष्ठान करने से 
शूद्रादि वणां भ्रपने से पुवं पुवं बरां को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि अपने से पुवं पूर्व वर्ण को कव प्राप्त करते 
हैं ? इस प्रश्‍न का समाधान भी आपस्तम्ब ने उसी सूत्र में “जातिपरिवृत्तौ' कहकर 
दिया है अर्थात्‌ जन्मान्तर में । इसका ग्राहय यह्‌ हुआ कि शूद्र इसी जन्म में इसी 
शरीर से अपने कतंव्य कमं को करता हुआ वैश्यादि वर्ण को प्राप्त नहीं कर सकता 
है । हाँ, यदि वह इस जन्म में अपने कतंव्य कर्मों का सम्यक्तया निर्वाह करे तो 
जन्मान्तर में वैश्य हो सकता है । उस जीवन में भी अपने घमं का निर्वाह करता gar 
पुन: जन्मान्तर में क्षत्रिय हो जाता है, और उस जन्म में भी यथावत्‌ ग्रपने कतंव्य का 
पालन करता GAT अगले जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है । इसीप्रकार 
वैश्य और क्षत्रिय के विषय में भी समभना चाहिये । इसके विपरीत पाँच महापातकों 
से भिन्न भ्रधर्म का श्राचरण करने से प्रथम वरां अर्थात्‌ ब्राह्मणादि अन्य जन्म में 
झपने से निकृष्ट और निकृष्टतर वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं? । यहाँ पर आपस्तम्ब 
ने केवल वर्णो की वर्णान्तर प्राप्ति की चर्चा की है और इसको प्राप्त करने का 
1. धमंचयंया जघन्यो वर्ण: पूं पूर्व वणंमापद्यते जातिपरिवृत्ती ॥ आपस्तम्ब Te 
सु० VAL o 
2. ग्रधमंचयंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणंमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ वही २'५* 
११:११ । 
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साधन “घमंचर्या' या 'ग्रधमंचर्या' बताया है । यह agafada कितने जन्म जन्मा- 
न्तरों में होता है, इस विषय में आपस्तम्व सवेथा मौन है । सम्भवतः इसका कारण 
घर्मानुष्ठान की तीव्रता और मन्दता है । किन्तु इसके विपरीत वीजमूलक होने वाले 
जात्युत्कषं एवं जात्यपकर्ष के विषय में गौतम घ० Yo! का कहना है कि marat 
के मतानुसार ग्रनुलोम जव इसप्रकार विवाह करते हैं कि प्रत्येक अवस्था में वर .वघू 
की ग्रपेक्षा उच्च जाति का अथवा निम्न जाति का हो तव वे क्रमशः सातवीं अथवा 
पाँचवीं पीढ़ी में उच्च वणां को :(जात्युत्कर्ष) श्रथवा निम्नवर्ण (जात्यपकर्ष) को प्राप्त 
हो जाते हैं । इसकी व्याख्या हरदत्त ने इसप्रकार की है :--प्रनुलोम क्रम से उत्पन्न 
होने वाले सवर्णादिकों के ग्रपने से उच्च वर्ण के साथ पौनःपुन्येन यौनसम्बन्ध 
स्थापित करने पर पिता के द्वारा सप्तम पुरुष के पश्चात्‌ आठवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने 
वाला पुरुष उत्कृष्ट वणां को प्राप्त कर लेता है। तथा भ्पने से निस्नवणं के साथ 
पौनः पुन्येन यौन सम्बन्ध स्थापित करने से माता के द्वारा पञ्चम पुरुष के पचात 
छठी पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पुरुष को निकृष्ट वर्ण की प्राप्ति होती है। उदाहर- 
णाथं--जब कोई ब्राह्मण अनुलोम क्रम से अपने से निम्नवर्ण वाली किसी क्षत्रिया 
स्त्री के साथ विवाह करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली कन्या 'सवर्णा' कहलाती 
है । इस 'सवर्णा' कन्या का विवाह पुनः ब्राह्मण पुरुष से कर दिया जाता है और इस 
प्रकार इन दोनों से उत्पन्न होने वाली कन्या का विवाह पुनः ब्राह्मण के साथ ही 
किया जाता है । इसप्रकार यदि यह क्रम निरन्तर सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता 
है तो सातवीं पीढ़ी पर उत्पन्न हुई कन्या का विवाह जब पुनः ब्राह्मण के साथ 
किया जाता है तो उस समय उन दोनों से उत्पन्न होने वाली सन्तति ब्राह्मण वणां 
की -कहलायेगी | यह जात्युत्कपं कहलाता है । यद्यपि इस क्रम परम्परा में केवल पिता 
ही ब्राह्मण थे ate माताये ब्राह्मणी न होकर 'सवर्णा' थीं । इसके विपरीत जब 
कोई ब्राह्मण क्षत्रिया से विवाह करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 'सवणां 
कहलाता है । इस सवणा पुत्र का विवाह क्षत्रिया कन्या से होता है और इन दोनों 
से उत्पन्न पुत्र का विवाह पुनः क्षत्रिया कन्या से कर दिया जाता है । इसप्रकार 
जब यह क्रम अविच्छिन्न रूप से पांचवीं पीढ़ी तक चलता रहता है, तब उस 
पाँचबीं पीढ़ी में उत्पन्न होते वाले पुत्र का विवाह यदि पुनः क्षत्रिया कन्या से कर 
दिया जाता है तो इसप्रकार वे दोनों जिस पुत्र को उत्पन्न करते हैं, त वह 'क्षत्रिय' 
वरण का कहलायेगा । यह जात्यपकपं कहलाता है । इस क्रम परम्परा में पिता हमेशा 
क्षत्रिय से उच्च वर्ण का था और माताये सभी क्षत्रिया थीं। यही नियम क्षत्रिय का 
वैद्य नारी से विवाह करने पर तथा वैश्य का शूद्र नारी से विवाह करने पर समझना 
चाहिये । इसीप्रकार चातुर्वण्यं से भिन्न ग्रनुलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले भ्रम्बष्ठा- 
दिकों को मी जात्युत्कर्ष और जात्यपकषं के द्वारा वर्णान्तर की प्राप्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ उनका भी अपना वर्ण परिवर्तन हो जाता है । उदाहरणार्थ-सवर्ण पुरुष 
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(ब्राह्मण--क्षत्रिया) से विवाहिता अम्बष्ठी स्त्री में उत्पन्न होने वाली कन्या का 
विवाह यदि सवणं पुरुष से कर दिया जाता है और उनसे उत्पन्न होने वाली कन्या 
पुनः aaa से विवाह दी जाती है तथा यह क्रम निरन्तर अ्रविच्छिन्न रूप से सातवीं 
पीढ़ी तक चलता रहता है तो सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली कन्या का विवाह 
जब पुनः सवण के साथ होगा तो इसप्रकार इस आ्राठवीं पीढ़ी में उन दोनों से उत्पन्न 
होने वाली सन्तान aa कहलायेगी (जात्युत्कष) । इसके विपरीत यदि उसी 
“सवर्ण कन्या का विवाह अम्बष्ठ पुरुष के साथ होता है और उससे कन्या उत्पन्न 
होती है । उस कन्या का विवाह पुनः अम्बष्ठ के साथ कर दिया जाता है। इन 
दोनों से पुनः उत्पन्न होने वाली कन्या का विवाह पुनः ग्रम्वष्ठ के साथ कर दिया 
जाता है और यह क्रम निरन्तर ग्रविच्छिन्नरूपेण सात पीढ़ियों तक चलता रहता है 
तो इस सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली कन्या का विवाह जब पुनः अम्बष्ठ 
के साथ होगा तो सम्प्रति ग्राठवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला पुत्र 'ग्रम्वष्ठठ' कहलाता 
है । यह अनुलोमों की इष्टि से जात्यपकर्ष कहलायेगा । 

बौधायन To Yo! ने जात्युत्कपं का एक दूसरा ही उदाहरण प्रस्तुत किया 
है । इन्होंने पीढ़ियों के विषय में गौतम के सिद्धान्त का अनुसरण करके भी उसमें 
यह भिन्नता रखी है कि जहाँ गौतम को दृष्टि में पिता के द्वारा ग्राठवीं पीढ़ी में 
जात्युत्कर्षे होता है, वहाँ इन्होंने सातवीं पीढ़ी में ही जात्युत्कषं की Lae को पूर्ण 
मान लिया है। वे कहते हैं कि---'निषाद से निषादी में उत्पन्न हुआ पुत्र पाँचवीं 
पीढ़ी तक आते आते शृद्रत्व को छोड़ देता है | उसका उस पीढ़ी में उपनयन संस्कार 
हो सकता है तथा छठी पीढ़ी में उसकी सन्तान के लिये वैदिक यज्ञ सम्पादित किये 
जा सकते हैं । एवं सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न सन्तान थ्रविक्कत ग्रर्थात्‌ मूल वणां वाली 
हो जाती है' । कहने का श्राशय यह है कि वेश्य पुरुष से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाला 
पत्र सातवीं पीढ़ी तक वेश्यत्व को प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार क्षत्रिय पुरुष से वैश्या 
स्त्री में उत्पन्न पुत्र 'क्षत्रियत्व' को तथा व्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न पत्र 
“ब्राह्मणत्व' को प्राप्त कर लेता है | 

मनु? ने शूद्र के ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के क्रम का वर्णन इसप्रकार किया है-- 
ब्राह्मण से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान 'पारशव या निषाद” कहलाती है । 
यदि वह दैवयोग से कन्या उत्पन्न होती है श्रौर उस कन्या का विवाह ब्राह्मण से हो 
जाता है और पूनः कन्या को ही उत्पन्न करती है । इसका विवाह पुनः ब्राह्मण से 
होता है तो इसप्रकार ग्रविच्छिन्न रूप से चलने वाली विवाह परम्परा में सातवें 


१. निषादेन निपाद्यामापञ्चपाज्जातोऽपहिन्त शूद्रताम्‌ । तमुपनयेत्‌ षष्ठं याजयेत्‌ 
सप्तमोऽविक्ृतो भवाति ॥। वौघायन To Fo १८ १३-१४ | 
२. शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते । श्रश्नेयान्‌ श्रेयसी जाति गच्छत्या- 
मप्तमाद्य गात्‌ ॥ मनु १०°६४ | 
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जन्म में वह पारशव नामक वर्ण बीज की प्रधानता से 'ब्राह्मणत्व' को प्राप्त कर लेता 
है । इस पद्य की व्याख्या नारायण और नन्दन ने भिन्न प्रकार से की है। वे कहते 
हैं कि--यदि ब्राह्मण ate शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाली पारशव सन्तान अत्यन्त 
सच्चरित्रा ate गुणवती पारशव कन्या से विवाह करती है अर इसप्रकार इनसे 
उत्पन्न पुत्र पून: इसीप्रकार विवाह करते हैं तो छठी पीढ़ी में विद्यमान युगल से 
उत्पन्न सन्तान सातवीं पीढ़ी में 'ब्राह्मण' होगी । भ्रौर अपनी इस व्याख्या के लिये 
नंदन ने बौधायन To Yo (१'८'१३-१४) को उद्धृत किया है । उक्त पद्य में आये 
हुये ‘ga’ शब्द का ग्रथं भाष्यकारों ने 'जन्म' किया है । उसके परचात्‌ भाष्यकार 
भेघातिथि कहते हैं कि इसी सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मण के द्वारा वैद्या स्त्री में 
उत्पन्न होने वाली कन्या के अविच्छिन्न रूप से ब्राह्मण से ही विवाह होते चले जाने 
पर “पञ्चम' जन्म में, क्षत्रिया स्त्री में उत्पन्न होने वाली कन्या के सतत ब्राह्मण से 
विवाहित होते रहने पर 'तीसरे' जन्म में बीज के प्राघान्य से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति 
हो जाती है । इसीप्रकार क्षत्रिय पुरुष से वैश्या स्त्री में उत्पन्न होने वाली कन्या का 
पनः क्षत्रिय के साथ विवाह परम्परा के अक्षुण्ण रहने पर 'तृतीय' जन्म में 'क्षत्रियत्व' 
की प्राप्ति, वैश्य पुरुष से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न कन्या के पुनः वैद्य के साथ संयोग 
होने पर तृतीय' जन्म में 'वैश्यत्व' की प्राप्ति, और क्षत्रिय पुरुष से शूद्रा स्त्री में 
उत्पन्न कन्या के विवाह की अविच्छिन्न परम्परा रहने पर 'पाँचबे' जन्म में “क्षत्रियत्व” 
की प्राप्ति हो जाती है । इसप्रकार मनु ने उक्त पद्य के अन्दर शूद्र के व्राह्मणात्व को 
प्राप्त करने के लिये जिन सात जन्मों की श्रवधि को निर्धारित किया था, उसको 
भाष्यकार मेधातिथि और कुल्लूक ने वणो के अनुक्रम से पाँच और तीन जन्मों की 
अवधि में व्यवस्थित कर दिया । उनकी भ्रवधि को कम करने का ग्राघार भी मनु 
(१०-६५) का यह इलोक ही है, जिसमें यह कहा गया है कि :---(क्षत्रियाज्जातमेवं 
तु विद्याद्वेव्यात्तथेव च' अर्थात्‌ क्षत्रिय के वैश्या स्त्री के साथ विवाह होने से उत्पन्न 
सन्तान के विषय में और वैश्य के शूद्रा स्त्री के साथ विवाह होने से उत्पन्न सन्तान के 
विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये । यह मनु द्वारा प्रतिपादित जात्युत्कषं का निदर्शन 
है । जात्यपकर्ष के विषय में मनु” ने अगले ही पद्य में इसप्रकार कहा है कि 
“ब्राह्मण शूद्रता को प्रप्त करता है? । इसका भाष्य करते हुये मेधातिथि और कुल्लूक 
का कहना है कि यहाँ पर 'ब्राह्मण' का अर्थ ब्राह्मण से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न' पारशव' 
लेना चाहिये । श्रौर इसकी व्याख्या इसप्रकार को है- यदि ब्राह्मण से शूद्रा स्त्री में 
उत्पन्न होने वाला 'पारशव' शूद्रा कन्या से विवाह करता है भ्रौर इन दोनों के संसगं 
से उत्पन्न होने वाला पुत्र पुनः शूद्रा स्त्री से विवाह करता है और यह विवाह करने 
की अविच्छिन्न परम्परा चलती जाती है, तो सातवें जन्म में यह ब्राह्मण =पारशव 
बीज की निकृष्टता से शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। जाति परिवर्तन होने के साथ 


oS 
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ही तज्जाति सम्बन्धित संस्कारों और wader कर्मों का पालन करने का अधिकार भी 
प्राप्त हो जाता है । इसीप्रकार यदि कोई ब्राह्मण वैश्य कन्या से विवाह करता है 
झौर उन दोनों के संयोग से पूत्र उत्पन्न होता है । उस पृत्र का विवाह पुनः वैश्य 
कन्या से होता है और पृत्र उत्पन्न होता है । इसप्रकार निरन्तर वैश्य कन्या के साथ 
ही विवाह की परम्परा चलने की भ्रवस्था में ५ वीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला 
qa वैश्य हो जाता है, अर्थात्‌ जात्यपकर्ष होगा । इसीप्रकार ब्राह्मण के क्षत्रिया 
स्त्री से विवाह करने से उत्पन्न पृत्र के पुनः क्षत्रिया से विवाह होने की परम्परा के 
भ्रविच्छिन्न रहने पर तीसरी पीढ़ी में जात्यपकर्ष होगा, wall वह पृत्र 'क्षत्रियत्व' 
को प्राप्त कर लेगा । 

याज्ञ०२ ने जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्ष के दो प्रकार वताये हैं:--१. जन्म की 
५ दृष्टि से २. व्यवसाय की दृष्टि से । मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य के उक्त दोनों नियमों की 
व्याख्या इसप्रकार की है :-- 
१. जन्मना जात्युत्कषं :-- 

मूर्धावसिक्तादि जातियों का सत्कर्ष सात, पाँच अथवा (अ्रपिशव्दवलात्‌) छठे 
जन्म में होता दै | यथा--१. व्राह्मण पुरुष यर शुद्रा स्त्री के संयोग से उत्पन्न होने 
वाली कन्या 'निषादी' कहलाती है । यह निषादी कन्या यदि किसी ब्राह्मण पुरुष से 
विवाह दी जाये | उससे उत्पन्न कन्या पुनः Ata से विवाही जावे । इसप्रकार 
निरन्तर उत्पन्न होने वाली कन्या निरम्तर ब्राह्मण से ही विवाही जावे तो छठी पीढ़ी 
में उत्पन्न होने वाली कन्या का जव ब्राह्मण से विवाह होगा, तो उससे उत्पन्न सातवे 
जन्म की सन्तान ब्राह्मण कहलायेगी | परन्तु यदि बीच में कुछ व्यवधान पड़कर किसी 
भ्रन्य जाति में विवाह दी जावे, या ग्रन्य जाति से उत्पन्न हो, तो यह उत्कषं नहीं हो 
सकता है श्रौर न ही उत्कर्ष नियम की कोटि में ग्रा सकता है । इसीप्रकार ब्राह्मण से 
वैश्या स्त्री में उत्पन्न ग्रम्बष्ठी अविच्छिन्न रूप से ब्राह्मण से ही विवाहित होकर 
पाँचवें जन्म में उत्पन्न होने वाली कन्या ब्राह्मण से विवाहित होकर 'ब्राह्मण' को 
उत्पन्न करती है | यह पीढ़ी छठी पीढ़ी होगी । इसी क्रम से ब्राह्मण पुरुष रौर क्षत्रिया 
स्त्री से उत्पन्न होने वाली मूर्धावसिक्ता कन्या भी चौथी पीढ़ी में ब्राह्मण से विवाही 
जाकर पाँचवीं पीढ़ी में “ब्राह्मण” को उत्पन्न करती है । २. इसीप्रकार क्षत्रिय पुरुष 
से क्रमशः शूद्रा स्त्री भर वैश्या स्त्री में उत्पन्न होने वाली क्रमश: उग्रा और माहिष्या 
कन्याये ग्रविच्छिन्न रूप से क्षत्रिय पुरुष से ही विवाहित होकर क्रमश: छठी और 
पाँचवीं पीढ़ी में 'क्षत्रिय' को उत्पन्न करती हैं । ३. तथा वैश्य पुरुष और शूद्रा स्त्री 
से उत्पन्न होने वाली 'करणी' यदि इसी क्रम से निरन्तर वैश्य पुरुष के साथ ही 
विवाहित होती है, तो पांचवीं पीढ़ी में 'वंश्य' जाति की सन्तान को उत्पन्न करती 
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है । विश्वरूप (याज्ञ० १६६) ने मिताक्षरा से भिन्न इस पद्य की व्याख्या की है । 
उसका कहना है कि क्षत्रिय की पाँचवीं पीढ़ी में ग्रौर वैद्य की सातवीं पीढ़ी में जाकर 
जात्युत्कषंता की प्राप्ति होती है । 'इसीप्रकार क्षत्रिय से उत्पन्न होने वाली सन्तति की 
भी पाँचवीं पीढ़ी में ही जात्युत्कषेता होती है । यथा--न्राह्मण पुरूष से क्षत्रिया स्त्री 
में उत्पन्न होने वाली सन्तति 'मूर्घावसिक्त' कहाती है । कदाचित्‌ दैवयोग से यह कन्या 
हुई तो 'मूर्धावसिक्ता' कहलायेगी | इस मूर्घावसिक्ता कन्या का ब्राह्मण से विवाह होता 
है भर कन्या उत्पन्न होती है । यह कन्या पुनः ब्राह्म से विवाहित होती है । 
इसप्रकार यदि यह विवाह की परम्परा अनवरत अविच्छिन्न रूप से चलती चली जावे 
तो पञ्चम जन्म में उत्पन्न होने वाले पुत्र को 'ब्राह्मण' के कर्मों को करने का अधिकार 
प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ वह ब्राह्मण हो जाता है । और यदि ब्राह्मण तथा क्षत्रिया 
स्त्री से उत्पन्न मूर्धावसिक्त पुत्र क्षत्रिय कन्या से विवाहित हो, उसमें उत्पन्न पुत्र का 
पुनः क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह कर दिया जावे | इसप्रकार निरन्तर उत्पन्न होने 
वाले पुत्र का निरन्तर क्षत्रिय कन्या से ही विवाह सम्पन्न होता रहे, तो पाँचवे जन्म 
में वह 'क्षत्रियकर्मा' हो जाता है अर्थात्‌ क्षत्रिय जाति का हो जाता है। तथा इसीप्रकार 
इनके भी मध्यवर्ती उत्पन्न होने वालों का पुर्वोक्त न्याय से ही ग्रनुलोम झौर प्रतिलोम 
भाव से उत्कर्ष और अपके भाव समझना चाहिये । सर्वथा उत्कृष्ट वर्णसंकर होने 
प्र स्त्रियों का उत्कर्ष होता है और इससे विपरीत श्रवस्था में इससे विपरीत होता 
है । पुरुषों का तो दोनों ही प्रकार से ग्रपकपं होता है । अर्थात्‌ अपने से निम्न वणं 
की स्त्री के साथ विवाह करने पर कॅगलान्तर में निम्न वर्ण की प्राप्ति होती है और 
अपने से उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करने पर प्रतिलोम विवाह होने के कारण 


झपकर्ष ही होता है । 
२. व्यवसाय की दृष्टि से-- 


चारों वर्णों के लिये कुछ विशिष्ट व्यवसाय और वृत्तियाँ निर्धारित हैं। अतः 
यदि कोई ब्राह्मण आपत्तिकाल में अपनी ब्राह्मण की आजीविका से श्रपने परिवार का 
पालन-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह क्षत्रिय धर्म को अपना सकता है। यदि वह 
ब्राह्मण उस क्षात्र घर्म से भी अपनी आजीविका चलाने में असम है, तो वह वैद्य की 
वृत्ति अपना सकता है और उससे भी असमर्थ होने पर शूद्र वृत्ति को अंगीकार कर 
सकता है । इसीप्रकार आपत्ति काल में यदि क्षत्रिय अपने घमं से अपनी झाजीविका 
में असमर्थ है, तो वह वैश्य वृत्ति या शूद्र वृत्ति अपना सकता है । वैश्य भी यदि अपनी 


वृत्ति से अपनी आजीविका अर्जन करने में असमर्थ है तो शूद्र वृत्ति को अपना सकता _ 


e 


है । इसप्रकार प्रत्येक वर्ण अपने से निम्न वं की वृत्ति को आपत्ति की अवस्था में 


¦ झपना सकता है, किन्तु इसके विपरीत अपने से उच्च वर्ण की आजीविका को नहीं 
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T सकता है? । यही 'कमंशां व्यत्यय: भर्थात्‌ अपने अपने कत्तंव्य कर्मों में .विप- 
यास कहलाता है । यद्यपि यह कर्मों का व्यत्यय शास्त्र सम्मत है तथापि इसप्रकार 
: प्रपने से भिन्न हीन वरं की वृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी यदि आपत्तिकाल के 
"व्यतीत हो जाने पर उस भ्रंगीकृत आजीविका को छोड़कर अपने प्रकृत धर्म पर पुनः 


लौट नहीं भ्राता है तो जिस हीन वणं की वृत्ति का आश्रय लेकर वह ग्रपना जीवन 
यापन कर रहा होता है, वह उसी की संमान जाति वाला हो जाता है। ग्रर्थात्‌ यह 
। व्यवसाय की दृष्टि से होने वाला जात्यपकषं है । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये 


“कि कर्मों के विषय में व्यत्यय होने पर सर्वदा जात्यपकर्ष ही होगा, जात्युत्क्रपं नहीं । 


क्योंकि उत्कृष्ट वर्ण को भ्रपने से निकृष्ट वर्ण की आजीविका को अपनाने की स्वीकृति 
शास्त्रकारों ने दी है, निम्न वर्ण को उच्च वर्ण की वृत्ति को भ्रपनाने की नहीं--“*न 


g कदाचिज्ज्यायसीम्‌” इति (वशिष्ठ धे० go २:२३ ) । उदाहरणाथं--१. यदि कोई 


ब्राह्मण शूद्र वृत्ति का अवलम्वन किये हुये ही भ्रपनी पत्नी में पुत्र को उत्पन्न करता 


है, वह पुत्र भी उसी शूद्र वृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ अन्य पुत्र को उत्पन्न 


करता है | इसप्रकार इस पुत्र परम्परा के सतत रूप से प्रवहमान होने पर सप्तम जन्म 
में qa’ ही उत्पन्न होता है । वैश्य वृत्ति से अपनी भ्राजीविका asta करता हुआ 


- षष्ठ जन्म में 'वैश्य' को, क्षत्रिय वृत्ति से जीवन धारण करता हुआ 'पञ्चम' जन्म 


में 'क्षत्रिय' को उत्पन्न करता है । २. क्षत्रिय भी शूद्र वृत्ति से जीवन निर्वाह करता 
हुआ षष्ठ जन्म में 'शूद्र' को, वैश्य वृत्ति से जीविका ata करता हुआ पञ्चम 
जन्म में “वैश्य' को उत्पन्न करता है। ३. वैश्य भी शूद्र वृत्ति का परित्याग किये 


“विना पुत्र परम्परा से पञ्चम जन्म में 'शूद्र' को उत्पन्न करता है । इससे यह निष्कर्ष 


निकलता है कि व्यवसाय की दृष्टि से होने वाला जात्यपकर्ष भी क्रमशः सप्तम, षष्ठ 


झौर पञ्चम जन्म में पूर्ण निष्ठा को प्राप्त होता है । इसी भाव की ग्रभिव्यक्ति 
याज्ञ (१९६) ने इसप्रकार की है -'पुर्ववच्चाघरोत्तरम्‌ अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ विवाह 


: परम्परया होने वाले जात्युत्कषं तथा जात्यपकषं के समान व्यवसाय की दृष्टि से भी सात, 
' छः झौर पाँच पीढियो में उत्कृष्ट वर्ण की ग्रधर वर्ण की जाति के समान जाति हो 


जाती है । याज्ञ० (१-६६) द्वारा प्रयुक्त “युग” शब्द का अर्थ मिताक्षरा श्रौर विश्वरूप 


. ने जन्म' किया है। मेघातिथि और कुल्लूक ने भी (मनु १०:६४) 'युग” शब्द का 
- अर्थ 'जन्म' किया है । सर्वज्ञनारायण (मनु १० ६४) और अपराक (पुष्ठ ११ ९) ने 
“OU शब्द का अर्थ 'युग्म' (पति और पत्नी का जोड़ा) किया हे । इस अर्थ को 


1. जीवन्तः स्वचमेणान्वरा यवीयसी E E । न उ दस ग्रजीवन्तः स्वघमेणान्तरां यवीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ । न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ॥। 


7 वशिष्ठ ध० सु० २१२२-२३ | 
ग्रजीवं स्तु थथोक्त न ब्राह्मणः स्वेन कमं णा | जीवेत्क्षत्रियघर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः i 
उभाम्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेदु भवेत्‌ । कृषिगोरक्षमादाय जीवेद्वैरयस्य जी- 

विकाम्‌ । मनु १०-८१-८२ | 
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ATA मानकर पराशरमाघव में पृष्ठ ५१५ पर उद्धृत याज्ञ० (१९६६) पर विद्यमान 
टिप्पणी द्रष्टव्य है । 
इसप्रकार धमंशास्त्रकारो द्वारा प्रतिपादित जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्ष का 

सिद्धान्त व्यवहार में किस रूप में चरितार्थ होता रहा होगा, यह एक विचारणीय 
प्रश्‍न है, क्योंकि इसप्रकार सात-सात जन्मों की श्रविच्छिन्न परम्परा को स्मरण रखना 
भ्रव्यवहाय ही नहीं, भ्रपितु श्रसम्भव सा प्रतीत होता है । परं पुनरपि इस सिद्धान्त 
की मूल भावना की उपादेयता को कम नहीं किया जा सकता हुँ । इसके साथ साथ 
यह वात भी सत्य है कि सम्पूर्ण धर्मशास्त्र के ग्रन्दर इसप्रकार होने वाले जात्युत्कर्ष 
श्रौर जात्यपक्षं का एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है, किन्तु इससे भी 
ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि समाज इसप्रकार के निकृष्ट एवं पतित व्यक्तियों 
को इस सिद्धान्त के अनुसार अपने में सदा से ही सन्निविष्ट करता रहा है । 


4 


Y. Yat का वर्गीकरण 

शूद्र अनेक प्रकार की उपजातियों में विभक्त हें । परन्तु पुनरपि हम उनको 
तीन प्रमुख श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं । यथा--१. सच्छुद्र और असच्छूद, 
२. भोज्यान्न और ग्रभोज्यान्न तथा ३. ्रनिरवसित AT निरवसित । सम्प्रति इनका 
क्रमश: वर्णन किया जाता है :-- 

१. सच्छूद्र AIT NATIA ¦ — ३ 
शुद्र दो प्रकार के होते हँ--सच्छूद्व ग्रौर ग्रसच्छूद्र । सच्छूद्र उनको कहा जाता 
है, जिनके आचरण शुद्ध झौर पवित्र होते हैं ्रौर असच्छूद्र वे कहलाते हैं, जिनके 
झ्राचरण उस स्तर के नहीं होते हैं, जिनके साथ द्विजाति व्यवहार कर सके । आप- 
स्तम्ब qo Yo! ने इन सच्छूद्रों के विषय में कहा है कि वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर 
त्र्वाणक. aai की भ्रध्यक्षता में ये भोजन वना सकते हैं। और जिस हिजाति के 
लिये ये भोजन बना रहे हैं, उसी द्विजाति के समान ही इसके लिये किये जाने वाले 
्राचमन का भी विधान है। भोजन बनाते समय इनको प्रतिदिन अपने सिर, दाढ़ी 
भौर शरीर के बालों को तथा अपने नाखूनों को कटवा देना चाहिये । शरीर पर 
घारण किये हुये वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिये | अथवा यह भी विकल्प हो सकता - 
है कि इनके शिर आदि स्थानों के बालों को प्रतिदिन की अपेक्षा प्रत्येक पर्व पर 
अर्थात्‌ ८वे दिनं, १ ya दिन अथवा पूर्णिमा और द्वितीया के दिन कटवा दिया जाया 
करे | इतना ही नहीं ये सच्छूद्र स्वयं भी qafa में वैद्वदेव यज्ञ कर सकते हैं क्योंकि 


1. श्लार्याधिष्ठिता वा शूद्रास्संस्कर्तार: स्युः | द्ध दभ पह्धास्संस्कर्तारः स्युः । तेषां स एवाचमनकल्मः । अधिकम- एवाचमनकल्पः । अ्रधिकम- 
हरहः केशश्मश्र,लोमनखवापनम्‌ | उदकोपस्पशनं च सह वाससा | अ्रपि वाऽष्ठ 


मीष्वेव पर्वेसु वा वपेरन्‌ ॥ भ्राप० To Fo VIY- | ie 
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इनके लिये श्रौताग्नि का विधान नहीं है । वैश्वदेव यज्ञ में ये ग्रपने हाथों से गृह्याग्नि 
में आहुति दे सकते हैं (ग्राप० ध० Yo २:२:३-१६) । वालम्भट्ट के अनुसार ये 
सच्छूद्र उन, विधुरो के समान हैं, जिनकी श्रौताग्नि समाप्त हो चुकी होती है । मनु? 
के अनुसार 'शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले, द्विजों की सेवा करने वाले शृद्रो को 
त्येक महीने में ग्रपने बाल कटवा देने चाहिये. ak मृत्यु और जन्म के समय deat 
के समान आशौच एवं द्विजों के उच्छिष्ट भोजन को करना चाहिये' । यही कारण है 

कि याज्ञ० (३-२२) ने इन सच्छूद्ों का ग्राशौच काल एक महीने से घटाकर १४ दिन 

का कर दिया है । ये ब्राह्मणों की सहायता से देवताश्रों की पुजा कर सकते हैं तथा 

पुराणों और इतिहास को सुन सकते हैं । विष्णु so Yo (२-१४-१६-१६) के ग्रनु- 

सार वह सम्पूर्ण शिल्पों को अपना सकता है और चारों वर्णों के लिये प्रतिपादित 
सामान्य धर्म का अनुष्ठान भी कर सकता है। याज्ञ०* का मत है कि ये सच्छूद्र यदि 
भ्रपनी आजीविका द्विजाति की सेवा शुश्रूषा से नहीं चला सकते हैं, तो वणिग्वृत्ति 
भी अपना सकते हैं ग्रथवा हिजातियों के हित का सम्पादन करते हुये WAH प्रकार के 
शिल्पों को अपना सकते हैं । उनकी अपनी ही पत्नी के प्रति रति होनी चाहिये तथा 
“नमः” इस मन्त्र के द्वारा प्रतिदिन पञ्च महायज्ञों का सम्पादन भी करते रहना 
चाहिये । बालम्भट्ट के मतानुसार ये 'नम:! इस मन्त्र के द्वारा ब्राह्मणों की सहायता से 
सामान्य aftr में होम भी कर सकते है । वशिष्ठ घ० सु०१ के ग्रनुसार इनको शिखा 
. रखने का भी अधिकार प्राप्त है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि असच्छूद्र को शिखा 
रखने का अधिकार नहीं है। मनु (४-२२३) की व्याख्या करते हुये मेघातिथि कहते 

हैं कि श्राद्ध न करने वाले. शूद्र का पक्वान्न नहीं लेना चाहिये अर्थात्‌ भ्रसच्छूदर का 
पक्वान्न नहीं लेना चाहिये । निष्कर्ष यह है कि सच्छूद्र का पक्वान्न लिया जा सकता 
है आर असच्छूद्र का पक्वान्न न लेकर MATA ही लिया जा सकता है । इससे यह भी 
निष्कर्ष निकल सकता है कि ग्रसच्छूद् को श्राद्ध और पाक यज्ञादि क्रियाओं को करने 
का अधिकार नहीं है अथवा श्राद्ध और पाकयज्ञादि कियाग्रों को न करने वाला 
ग्रसच्छूद कहलाता हे । मनु (४२२३) के पद्य को उदधृत करते हुये पराकं (पृष्ठ 
२४४) ने “अ्रश्राद्धी का श्रयं श्राद्ध के अयोग्य ग्रर्थात्‌ ग्रसच्छूद्र किया है। मनु (४-२२३) 
के इस पद्य में थाये हुये 'भ्रश्राद्धिः' की व्याख्या मदनपारिजात (पृष्ठ ३४१ ) ने 
प्रतिदिन श्राद्ध न करने वाला WATS होता है” इसप्रकार की है, तथा टिप्पणी देते 


1. 1. garg मासिक कार्य वपनं न्यायवतिनाम्‌ Goana रमो पछि @ शूद्राणां मासिक कार्यं वपनं न्यायवतिनाम्‌ | वैश्यवच्छोचकल्पर्च द्विजोच्छिष्टं च 
„ भोजनस्‌ ॥ मनु ५९१४० | ; 
` 2, शूद्रस्य हिजशुश्रूषा तया$जीवन्‌ वरिणग्भवेत्‌ । fretat विविध: जीवेद्‌ द्विजाति- 


हितमाचरन्‌ ॥ भार्यारति: शुचिभृ त्यभर्ता श्वाद्धक्रियारतः | नमस्कारेण मन्त्रेण 
पञ्चयज्ञान्त हापयेत्‌ ॥ याज्ञ० ११२०-१२१ | 


3. नियतकेशवेषा: सर्वे वा मुक्तकेशाः शिखावजेम्‌ ॥ वाशिष्ठ घमंशास्त्रम्‌ २२१ । 
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हुये श्राद्ध की अनिवायंता की श्रोर इंगित किया है । वीरमित्रोदय (भ्राह्निक पृष्ठ. 
४९०) के अनुसार यहाँ पर ‘ate’ शब्द का श्रथ 'पाकयज्ञ' करना चाहिये, जो शुद्र .. 
के लिये विहित है । अतः जो पाकयज्ञ करता है, वह 'थाद्धिन्‌' कहलाता है और; 
यदि कोई शुद्र इसको नहीं करता है तो उसका पक्वान्न भोजन नहीं किया जा सकता. 
है । इसके विपरीत कल्पतरु कहता है कि यहाँ ‘ona’ से तात्पर्य प्रतिदिन किये जाने . 
वाले श्राद्ध से है। प्रायर्चित्तविवेक (पृष्ठ २५३) 'अश्राद्धिन: का अर्थ शूद्र परक 
करता है अर्थात्‌ उस शूद्र का, जो श्राद्ध भोजन को ग्रहण करने का ग्रधिकारी नहीं 
है । इन सभी व्याख्याग्रो को उद्धूत करने का एकमात्र सार यह है कि सच्छूद्र को 
श्राद्ध और पाकयज्ञ क्रियाओं को करने का ग्रधिकार प्राप्त है, श्रौर सच्छूद्र को 
नहीं | यही इन दोनों में प्रमुख भेद Fl रघनन्दन के अनुसार वंगाल के कायस्थ 
सच्छूद्र की कोटि में आते हैं। इसीप्रकार का मत विएवेदवर ने भ्रपने 'आयंविधानम्‌' 
में प्रकट किया है! । तथा साथ ही यह भी कहा है कि ये कायस्थ विहार में fasi 
की श्रेणी में परिगणित किये गये हैं। इसलिये जो व्यक्ति इनको शूद्र कहते भी हैं, © 
वे भी यह ध्यान रखते हैं और इनको सदैव सच्छूद्र कहा करते हैं। सच्छूद्र और 
TARA की परिभाषा करते हुये उशनस्‌ ने कहा है कि--'सच्छूद्र वह कहलाता है, | 
जो विशुद्ध रूप से शूद्र पुरुष श्रौर शूद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ है, जो द्विजों की शुश्रूषा 
में तत्पर है और पाक यज्ञ को प्रतिदिन करने वाला है । इससे भिन्न श्रसच्छूद् होता 
है” । पराशरमाधव में उद्धृत व्यास के अनुसार परिवार के पालन-पोषण करने के 
लिये सच्छूद्र से ग्रयाचित दान ग्रहण कर लिया जाता है । YR की हेयोपादेयता का 
निर्णय पराशर* ने इसप्रकार किया है--'नित्य मद्य और मांस में रत रहने वाले, 
नीच कर्मो को करने वाले शूद्र को श्वपाक के, समान दूर से ही छोड़ देना चाहिये 
भर द्विजो की शुश्रूषा में तत्पर रहने वाले, मद्य मांस के सेवन से सवंथा विरत रहने 
वाले, अपने लिये निर्धारित कतंव्य कर्मों को करने वाले yal को कभी भी नहीं 
छोड़ना चाहिये'। यहाँ पर भी सच्छूद्र को उपादेयत्वेन और असच्छू् को हेयत्वेन 
चित किया गया है । वृहत्पराशरस्मृति (३१३) में विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने वाले, 


1. कायस्थास्तु मताः शूद्रा वंगे नूनं पर' हि ते । द्विजेषु गणिता विज्ञैविहारे नात्र 
संशयः ॥ ४०७६ आ™र्यविधानम्‌ पृष्ठ ५८४। 

2. शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः । हिजशुश्र पणपरः पाकयज्ञपरान्वितः । 
सच्छुद्र तं विजानीयादसच्छ्द्रस्ततोऽत्यथा ॥ उशनस्‌ ४६-५० | 

3. कुटुम्बार्थे तु सच्छूदात्‌ प्रतिग्राह्ममयाचितम्‌ | पराशरमाधव Vol. पा पृष्ठ १८४ 
पर उद्धृत व्यास | = 

4. मच्चमांसरतं नित्यं नीचकमंप्रवर्तकम्‌ । तं शूद्रं aià: इवपाकमिव दूरतः ॥ 

` द्विजशुश्रू षणरतान्‌ मद्यमांसविवेजितान्‌ | स्वकमेरिए रतान्‌ नित्यं न तान्‌ त्‌ 

त्मजेद्विजः ॥ पराशर १११४-१५ । un 
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१५०. भारतीय धमेशास्त्र में qat की स्थिति 


मद्य मांस से विरत, द्विजों के प्रति भक्तिमान्‌, वणिक वृत्ति करने वाले शूद्रको 
'सच्छूद' कहा गया है । इसप्रकार यहाँ तक उन सच्छूद्रो AIT ग्रसच्छूद्रो के विषय में 
विवेचन किया गया है, जो विशुद्ध रूप से शूद्र वणं के ही माता-पिता से उत्पन्न होने 
वाले हैं, तथा कार्यों की दृष्टि से सच्छूद्र आर aaga की कोटि में गिने जाते हैं । 
सम्प्रति वणंसंकर की दृष्टि से इनका विवेचन किया जाता है :-- 


स्मृत्यथेसार (पृष्ठ १३) के अनुसार द्विजातियों से उत्पन्न होने वाले अनुलोमज 
पुत्रों का संस्कार किया जा सकता है। इसका भ्राशय यह हुभ्रा कि जो द्विजातियों से 
उत्पन्न नहीं हैं, वे अनुलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले होकर भी संस्कार के योग्य नहीं 
ठहरते हैं। परिणामतः सूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाले निषाद या पारशव, उग्र तथा 
करंण--ये तीन अनुलोमज होते हुये भी संस्कायं नहीं हैं । इनमें से निषाद की तो 
व्युत्पत्ति ही निरुक्तकार (३:८) ने “निषाद: कस्मात्‌ निषदनो भवति निषण्णमस्मि- 
न्पापकमिति' की है । और इसी के दूसरे नाम 'पारशव' के लिये मनु (९१७८) ने 
स्वयं कहा है कि यह पारशव इसीलिये कहाता है क्योंकि यह जीते जी ही शव के 
समान होता है । इसप्रकार यह 'निपाद या पारशव” अपने मूल रूप में अनुलोम होते 
हुये भी सच्छूद्र की कोटि में आता है । वृहस्पति (प्रायश्चित्त काण्ड ११ पृष्ठ ३७४) 
ने चक्रोपजीवी, रजक, कितव, तस्कर, सैनिक और वशिक को निषाद के समान माना 
है । इसीप्रकार “उग्र” भी अपने व्यावसायिक क्रिया-कलापों के द्वारा (मनु १०-४६-५०) 
सच्छूद्र की कोटि में माता है। किन्छु 'करण' की स्थिति इन दोनों से भिन्न है। 
बौधायन To go (१९:१) के अनुसार यह 'रथकार' है श्रौर रथकार. को उपनयन 
संस्कार करने का अधिकार है । Wa: जहाँ इसका सम्वन्ध 'रथकार' से है, इसका 
परिगणन fast में होता है और जहाँ इसका नाम 'करण' ही है, वहाँ यह श्रसच्छूद्र 


की कोटि में आता है । इसीप्रकार गौतम (४-२०) के द्वारा कहे हुये 'प्रतिलोमास्तु . 


धर्महीनाः” Yat की कोटि में आते हैं । फेवलमात्र ‘qa’ प्रतिलोम ऐसा है, जिसको 
उपनयन संस्कार का अ्रधिकार प्राप्त है । अतः सूत से भिन्न सभी प्रतिलोमज शुद्र 
कहलाते हैं । इसी को मनु (१०:४१) ने इसप्रकार कहा है कि प्रतिलोम क्रम से 


उत्पन्न होने वाले सभी शुद्र के समान घमं वाले कहे गये हैं। गौतम (४:२२) ते: 


प्रतिलोम क्रम से शूद्र से वैश्यादि में उत्पन्न होने वाले सभी श्रायोगवादिकों को 'पतित- 


वृत्तिः कहा है अर्थात्‌ पतित व्यक्ति के समान इनका दर्शन-स्पर्शन और प्रतिग्रहादि .. 


समी कुछ छोड देना चाहिये । इनमें से भी जो 'चाण्डाल' हैँ, वह तो अत्यन्त 'पापिष्ठ' 


झौर “सर्वधमंबहिष्क्ृत' कहा गया है । ग्रत: यह तो सवंथा ही श्रसच्छूद्र की कोटि में. . 
परिगणित किया गया है। परिणामतः प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वालों में से केबल | 


। चाण्डाल” ही ग्रस्पृषय कहा गया है । इसप्रकार अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न 
होने वालों को सत्‌ और AAT की कोटि में विभक्त करते हुये याज्ञवल्क्य ने निम्न 


सामान्य नियम का निर्धारण किया है :-- 
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शूद्रो की जातियों का वरान १५१: 
श्रसत्सन्तस्तु विज्ञ याः प्रतिलोमानुलोमजा: ॥ याज्ञ० १'९५ 


यह सामान्य रूप से किया गया विभाजन हे । इनमें से भी कुछ इसप्रकार के 
हैं, जो अनुलोमज होते हुये भी ग्रसत्‌ की कोटि में ग्राते हँ, जैसा कि अभी ऊपर निषाद 
mi के विषय में दिखाया जा चुका हे । यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य हे कि याज्ञ० १ 
की व्याख्या करते हुये ग्रपराक ने एक उद्धरण में पारसियो के स्पर्श को चाण्डाल, 
पुल्कस, म्लेच्छ और भिल्ल के स्पशं के समकक्ष रखा है । मनु (१०-६७) ने आयें - 
झौर अनाये के विषय में इस नियम का प्रतिपादन किया है कि--उत्कृष्ट जाति वाले 
ब्राह्मण aa से हीन जाति वाली अनार्या शूद्रा स्त्री में होने वाली सन्तति पाक 
यज्ञादि की अधिकारिणी होने से 'श्रायं' हो सकती है श्रर्थात्‌ सत्‌ होती है, किन्तु 
इसके विपरीत अनार्य शूद्र से आर्या ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तति wart अर्थात्‌ wag ही 
होती है । किन्तु ये दोनों ही सन्तान संस्कार के योग्य नहीं हैं। यही कारण है कि 
चाण्डाल (शूद्र -- ब्राह्मणी) wie पारशव (ब्राह्मण -- शूद्रा) दोनों ही असच्छूद की 
कोटि में आते हैं क्योंकि पारशव की उत्पत्ति में यद्यपि ब्राह्मण बीज की प्रधानता हूँ 
तथापि योनि के दोष से दूषित होने के कारण वह असत्‌ है । तथा चाण्डाल योनि की 
प्रधानता होते हुये भी बीज की निक्कष्टता के कारण भ्रत्यन्त निकृष्ट है । भ्रनुलोमज 
झौर प्रतिलोमज के विषय में यह स्मरण रखने योग्य है कि अनुलोम सवर्णो से हीन 
होते हुये भी वणंवाह्य' नहीं होते हैं, . क्योंकि उनका वणां माता के वर्ण का हुआ 
करता है । किन्तु इसके विपरीत प्रतिलोमों की गणना वणंबाह्यो में होती है, तः 
वे पतित भ्रौर ग्रधम माने गये हैं ये असच्छूद्व की कोटि में ग्राते हूँ। याज्ञवल्क्य 
(१-६६) में झाये हुये 'पुर्ववच्चाघरोत्तरम्‌' की व्याख्या में पराशरमाघव* में कहा 
गया है कि यहाँ 'अधर' का श्र्थं प्रतिलोमज और 'उत्तर' का अर्थ अनुलोमज है। ये 
gat और 'उत्तर' सन्तान पूर्ववत्‌ 'असत्सन्तश्च विज्ञेयाः' अर्थात्‌ वर और संकीर्ण 
संकर के संयोग से उत्पन्न होने वाली अनुलोमज सन्तान 'सत्‌” होती है और प्रति- 
लोमज “असत्‌' होती है । इसप्रकार एक दूसरे की तुलना में होने वाले सत्‌ और. 
प्रसत्‌ का विवेचन जातियों के अनन्त होने के कारण नियम की दृष्टि से ही frat 
गया है । धमंकोश* में उद्धृत पितामह के द्वारा गिनाई गईं अठारह प्रकार की 
“प्रकृति! जातियाँ असच्छूद्र की श्रेणी में ग्राती हैं । इसी प्रकार अन्त्यज, अन्त्यावसायी, 
बाह्य atte जातियों की गणना इन्हीं असच्छूद्रों में की जायेगी । इसीप्रकार ब्रात्य की. 
कोटि में AIT वाले तथा इनसे उत्पन्न होने वाली सन्तति 'अ्सच्छ्रद्र' गिनी जायेगी । ` 


1. चाण्डालपुल्कसम्लेच्छमिल्लपारसकादिकम्‌ | महापातकिनरचैव स्पृष्ट्वा स्नायात्स ` 
चैलकम्‌ ॥ ग्रपराकं To ३९२६-३० | 
2. पराशर माधव Vol. 1]. पृष्ठ ५१७ । 
3. घमंकोश, व्यवहारकाण्डम्‌ Vol. I. Part 1. (पृष्ठ १०५) सन्‌ १६३७। ` 


` 
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१५२, भारतीय घर्मशास्त्र में शूब्रों की स्थिति 


इसप्रकार सत्‌ और Aa की इष्टि से किये गये विभाजन का विवेचन समाप्त 
होतादे। 


२. भोज्यान्त और ग्रभोज्यान्न 
शूद्रो का दूसरा वर्गीकरण वह है, जिसमें कुछ भोज्यान्न और कुछ अभोज्यान्न 
कहलाते थे । सम्प्रति इन दोनों प्रकार के शूद्रो का क्रमशः वर्णन किया जाता है: 
१. भोज्यास्त-- 
गौतम To Yo? के अनुसार वे शूद्र ब्राह्मण के लिये भोज्यान्न हैं, जो उसके 
यहाँ पशु चराने और कृषि करने का काम करते हैं, उसकी अपनी कुल परम्परा से 
भ्राये हुये उसके अपने मित्र हैं, नापित अथवा उसके अपने दास होते हैं । मनु* विष्णु 
ध० Fo (५७१६) AC qgan (३०१०) ने निम्न qai को भोज्यान्न कहा है-- 
१. आधिक --अर्थात्‌ आधे साझै की HT करने वाला २. कुल परम्परा से ग्राया हुआ 
मित्र ३. गौग्नों को चराने वाला अर्थात्‌ जो शूद्र अपने जिस स्वामी की गोग्नों को 
चराता है, उस स्वामी के लिये वही भोज्यान्न है, सभी ब्राह्मणों के लिये नहीं, ४. 
are Wald जिस ब्राह्मण का जो दास है, उसी व्राह्मण के लिये वह भोज्यान्न है, 
अन्य के लिये नहीं ५. नापित ग्रौर ६. आत्मनिवेदक अर्थात्‌ स्वयं पास आकर यह 
कहने वाला कि मैं ग्रापकी शरण में आया हँ और आपकी छत्रच्छाया में रहना 
चाहता हँ । तथा इन्हीं Yat को कुछ क्रम परिवर्तन के साथ याज्ञ०१ ने भी भोज्यान्न 
रूप से वशित किया है | इस पद्य में ग्राये हुये “च' शब्द से मिताक्षरा ने कुम्भकार का 
अध्याहार किया है भ्र्थात्‌ वह भी भोज्यान्न है, क्योंकि--“गोपनापितकुम्भकारकुल- 
मित्राधिकनिवेदितात्मानो भोज्यान्नाः' ऐसा कहा गया है। वीरमित्रोदय ने इस पद्म 
की व्याख्या में 'दास' का श्रर्थ नारद“ के द्वारा उपर्वाणत पन्द्रह प्रकार के दासों का 
ही ग्रहण कर लिया है AA ये १५ प्रकार के दास भी भोज्यान्न हैं । 
1. पशुपालक्षेत्रकपंककुलसंगितकारयितृपरिचारका भोज्यान्नाः गौतम qo go 
र १७०६ । 
2. ग्राधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितो | एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यर्चात्मानं 
निवेदयेत्‌ ॥ मनु ४-२५३ । l 
3. मिलाइये-शूद्रेष दासगोपालकुलमित्राधंसीरिण: । भोज्यान्ता नापितर्चैव 
यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ याज्ञ० ११६६ । j 
4. नारद--(अगुथूषाम्युपेत्य २६-२८) के ग्रनुसार १५ प्रकार के दास इसप्रकार है:- ' 
गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागत: । थ्रन्नाकालभूतस्तद्वदाहितः स्वामिना च 
य: ॥ मोक्षितो सहतइचर्णात्‌ युद्ध प्राप्त: पणे जित: | तवाहमित्युपगत: प्रत्रज्या- 
afaa: कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथैव बडवाकृत: । विक्रेता चात्मनः शास्त्रे 
'दासाः पञ्चदशाः स्मृताः ॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शूद्रों की जातियों का वर्णन १५३. 


वीरमित्रोदय (पृष्ठ २४१) में उद्घृत देवल के अनुसार ब्राह्मण भ्रपने दास, 
नापित, Wat को चराने वाले, कुम्भकार भ्रोर कृषक--इन ५ TRL का भोजन कर 
सकता है । पराशरमाधव (पृष्ठ ३३६) में भ्राता है कि अन्य स्मृति में भी-गोपाल, 
नापित, कुम्भकार, कुलमित्र, भ्रधंसीरी भौर आत्मनिवेदक शूद्र भोज्यान्न कहे गये 
हैं। अपराक (पृष्ठ २४३) द्वारा उद्धृत हारीत ने कुलमित्र, कुलमित्र का पुत्र, भिक्षा 
देने वाला, शिष्य, मित्र, जिसकी प्राप्ति में सुख की प्रतीति हो, जो भय के अवसर 
पर रक्षा करने वाला हो ग्रौर जहाँ मन प्रसन्न होता है--इसप्रकार के शूद्र भोज्यान्न 
कहे हैं । अभोज्यान्न शूद्रों के कुछ पक्वान्नो को अपराक द्वारा उद्धृत सुमन्तु! ने द्विज 
के लिये भोज्य कहा है । पराशरमाधव (पृष्ठ १२६) में शूद्रों में दास, गोपाल, कुल- 
मित्र भर अर्घसीरी की भोज्यान्नता कही गई है । पराशर (१०१२०) ने मनु और 
याज्ञवल्क्य के समान शूद्रों में दास, नापित, गोपाल, कुलमित्र, wea तथा AN- 
निवेइक--इन ६ प्रकार के शूद्रों को भोज्यान्त माना है । चतुविशतिश के मत में भी 
ये ही ६ शूद्र भोज्यान्न हैं । पराशर (११:१ ९) का कहना है कि शुष्कान्न तथा तण्डु- 
लादि, दूध ate तैलादि यदि शूद्र के घर से लाकर ब्राह्मण के घर में पका लिया 
जाता है तो इस अन्न को मनु ने भोज्य . कहा है । लघुविष्णु स्मृति (५:१ u ) 
कहती है कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं--१. श्राद्धी और २. श्रथाद्धी। इनमें से 
श्राद्धी भोज्य होते हैं और ग्रश्नाद्धी अभोज्य कहे गये हैं । अपने प्राणों के विषय में, 
घन के विषय में, अपनी पत्नी के विषय में जो शूद्र ब्राह्मण को सर्वात्मना कह देता है, 
वह भोज्य कहलाता है और शेष ग्रभोज्य कहलाते हैं । वेदव्यास (F है का मत है 
कि नापित, अन्वयमित्र न्‍-कुलमित्र, अर्घसीरी, दास और गोप--इन शूद्रो का भोजन 
खाकर मी ब्राह्मण दोष को प्राप्त नहीं होता है । अत्रि (२०५) के मतानुसार यद्यपि 
अन्त्यज अभोज्यान्न कहे गये हैं तथापि उनके FH और फलों से युक्त वृक्षो का उपयोग 
किया जा सकता है | 
२. ग्रभोज्यान्न-- 

मनु (४.२१०-२१७) ने तक्षा और शूद्र के अन्न को ग्रभोज्यान्न कहा है, 
किन्तु कुल्लूक द्वारा (मनु ४.२११) उदुवृत गोविन्दराज ने 'शूद्रस्योच्छिष्टमेव' की 
व्याख्या यह को है कि शुद्र के द्वारा भोजन करने के उपरान्त अवशिष्ट उच्छिष्ट, जो 
थाली में शेष है, को भी न खाये । इसके विपरीत कुल्लूक का कहना है कि शूद्र का 
भोजन न करे AIT भोजन करने के पश्चात्‌ ग्रवशिष्ट उच्छिष्ट भोजन तो किसी का 
भी न करे । आगे पुनः ग्रभोज्यान्न की चर्चा करते हुये मनु कहते हैं कि व्याध, उग्र 
Gea गुदा स्त्री), Soe, तुन्नवाय, सुहार, ना Se स्त्री), शैलूष, तुन्नवाय, लुहार, निषाद, रंगावतरक, सुवणकार, वण, 


An 
1. गोरसं चैव सक्तू श्च तैलं पिण्याकमेव च । अप्ूपान्‌ भक्षयेच्चूद्राद्‌ यरचान्यत्पयसा 


कृतम्‌ ॥ तथा -- कन्दुपक्वं स्नेहपक्वं पायसं दधिसक्तवः । एतान्यशूद्वान्नभुजो 
भोज्यामि मनुरब्रवीत्‌ ॥ सुमन्तु, अपराक द्वारा उद्‌ बृत पुष्ठ २४४। 
2. पराशरमाधव Vol. गा. प्रायश्चित्तकाण्ड, पृष्ठ २३८ | 
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ARS, शोण्डिक,[ंधोबी ale रञ्जक (रंगरेज)--इनके भोजन को ब्राह्मण को नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि शूद्र का अन्त ब्रह्मवर्चस को, सुवणंकार का अन्न श्रायु को, चमंकार 
का अन्त यश: को, सूपकार का अन्न प्रजा को और धोबी का भ्रन्न बल को अपहरण 
करने वाला होता है | इसप्रकार अ्रभोज्यान्न शूद्रो के यहाँ भोजन करने से ब्राह्मण की 
सवंतोभावेन श्रेयःप्रवृत्ति विनष्ट हो जाती है । मनु (४.२२३) के अनुसार श्रश्नाद्धी 
शुद्र के यहाँ ब्राह्मण को पक्वान्न नहीं ग्रहण करना चाहिये । हाँ, यदि ऐसी स्थिति 
झा गई हो कि बिना लिये काम ही नहीं चलता है तो तण्डुल भ्रादि आमान्न ग्रहण 
किया जा सकता है । श्राद्ध न करने वाला शुद्र अभोज्यान्न कहा गया है । विष्णु To 
qo (५१.८) ने तक्षक और चर्मकार के अन्न को भोजन के भ्रयोग्य कहा है। 
वाशिष्ठ धमंशास्त्र (चौदहवां अध्याय) में निम्न व्यक्तियों के भ्रन्न को अ्रभोज्यान्न 
कहा गया हैः--व्याध, तक्षक, रजक, शौण्डिक, सूचक, शूद्र alt वृषलीपति । मनु 
(१०१३२-३४) के अनुसार श्रायोगवी स्त्री में क्रमशः दस्यु, वैदेह श्रौर निषाद से 
उत्पन्न होने वाले क्रमश: संरन्ध्न, मैत्रेयक, और केवते (श्रथवा मार्गव--दास) ये तीन 
सर्वंथा भ्रभम AI अ्रभोज्यान्न हैं। इसीप्रकार सर्वंधर्मंबहिष्कृत चाण्डाल, श्वपच, 
अन्त्यावसायी आर अन्त्यज ये सभी अभोज्यान्न हैं। याज्ञ० (१.१६०) ने श्रौत 
स्मार्ताग्नि के ग्रधिकार से रहित शुद्र, प्रतिलोमज और भ्रधिकार होते हुये भी श्रग्नि 
को न रखने वाले --इन तीन प्रकार के व्यक्तियों के अन्न को अनापत्ति की स्थिति में 
भोजन के ग्रयोग्य कहा है । याज्ञ० (१.१६३) ने चिकित्सक और उग्र के साथ व्रात्य 
को भी अभोज्यान्त के भ्रन्दर परिगणित किया है । विद्वरूपाचाये ने इस पद्य की 
व्याख्या में उच्छिष्टभोजी का ग्रथं शूद्र किया है और उसको श्रभोज्यान्न माना है । 
याज्ञ० (१६३-१६५) के भ्रनुसार स्वणंकार, कर्मार, तन्तुत्राय, रजक, धोबी, तेली, 
वन्दो--ये भ्रभोज्यान्न हैं । श्रपराक (पृष्ठ २३९) द्वारा उद्धृत पेठीनसि आर यम ने 
षाष्टिक, Trad, घ्वजी (मद्य वेचने वाला), शुद्र को पढ़ाने AIC यज्ञ कराने वाला, 
कुम्भकार भ्रौर चर्मकार को भोजन के भ्रयोग्य कहा है । वृहस्पति (प्रायश्चित्तकाण्डम्‌) 
ने नट, नतंक, तक्षा, चमंकार, सुवणंकार, रजक, शौण्डिक, सैनिक, शुद्र को पढ़ाने 
बाला, शुद्र को यज्ञ करांने वाला, चित्रकर्मा, Teed, लोहकार, सौनिक, तन्तुवाय, 
तेली, निषाद, रंगोपजीवी, भिषक्‌ तथा सूचकादि का अन्न भ्रभोज्य कहा है । पराशर- 
माधव (पृष्ठ १६३) में उद्धृत सुमन्तु के अनुसार शुद्र याजक, वस्त्रकार, तैलिक, 
चाक्रिक, घ्वजी, सुवणंकार, चर्मकार, सोनिक, व्याघ, निषाद, रजक और चमंकार 
अभोज्यान्न, अप्रतिग्राह्य AX अयाज्य हैं। बृहत्पराशर (पृष्ठ ७८१) ने कर्मार, 
तन्तुवाय, रजक, धोबी, वन्दी, चाक्रिक--तेली इनको भोज्य नहीं माना है । aware - 
प्रतिलोमज ग्रभोज्यान्न है । याज्ञ” (१.१६७-१६८) पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत शंख 
के भ्रनुसार पतित, चाण्डाल आर पुल्कस के द्वारा हाथ से स्पर्श किया ग्रन्न त्याग देना 
। चाहिये । भ्रपराक (पृष्ठ २४२) द्वारा उद्घृत आपस्तम्ब ने दासी या दास के द्वारा 
रात्रि में लाया हुआ अन्त भी ग्रभोज्य कहा है । अपराक (पृष्ठ २३६) द्वारा उद्धृत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शूद्रों फौ जातियों का वर्णन १५५ 


यम ने कहा है कि "ब्राह्मण का अन्न सदा खाना चाहिये, क्षत्रिय का भोजन विशिष्ट 
विशिष्ट cat पर, वैश्य का भोजन उत्सवो के अवसरों पर और शुद्र का भ्रन्न कदापि 
नहीं खाना चाहिये ।' इसका कारण यह है कि ब्राह्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का 
दुग्ध, वैश्य का झन्न भन्न भ्रोर शुद्र का अन्न रुधिर सहश माना गया है । मदनपारि- 
जात में यह पद्य यमदग्नि और पौठीनसि के नाम से उद्घुत किया गया दै । 


x अनिरवसित_ और निरवसित-- 

yal के ये दो--अनिरवसित और निरवसित--प्रमुख भेद हैं । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने 'शुब्राणामनिरवसितानाम्‌' (पा० २.४.१०) पर भाष्य करते हुये अनिर- 
वसित भर निरवसित शब्दों पर विवेचन किया है भौर वहाँ यह निष्कर्ष निकाला है 
कि जिन सुद्रों के भोजन कर लेने के उपरान्त बर्तन धोने के परचात्‌ शुद्ध होकर 
व्यवहार के योग्य हो जाते हैं, वे अनिरवसित कहलाते हैं । तथा जिन शूद्रों के भोजन 
कर लेने पर उच्छिष्ट ada धोने से भी शुद्ध नहीं होते हैं, वे निरवसित कहलाते हैं । 
काशिकाकार इस सुत्र की व्याख्या करते हुये कहता है किः'निरवसानम्‌, बहिष्करणाम्‌। 
` कुतो वहिष्करण, पात्रात्‌’ अर्थात्‌ शूद्रो के लिये प्रयुक्त होने वाले ग्रनिरवसित श्रौर 
निरवसित--ये दो शब्द पात्र की शुद्धि या श्रशुद्धि की इष्टि से विवेचना के योग्य हैं । 
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यतुश MENY 
धर्मशास्त्र ग्रन्था में शूद्रों को धार्मिक स्थिति 
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छ जप्रयॉग व 
[1..........] शास्त्र रयं में शूद्रं की धार्मिक स्थिति 


aiga, स्मृतियों एवं श्रन्य धर्मशास्त्रग्रन्थों में शूद्रो की धामिक 
स्थिति 
१ "याथस! 

जहाँ वणां का सिद्धान्त सम्पुणां समाज के लिये है वहाँ maa का सिद्धान्त 
एक व्यक्ति के लिये है । समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के ग्रधिकारों, कार्यालापों, 
स्वत्वों, उत्तरदायित्वों एवं कत्तंव्यों की MNT संकेत करना वर्ण सिद्धान्त का कारं है 
किन्तु आश्रम सिद्धान्त यह बताता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है । उसे 
आपने जीवन को किसप्रकार चलाना है तथा अपने ग्रभीष्ट अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिये उसे क्या क्या तैयारियां करनी हैं । निःसन्देह आश्रम सिद्धान्त एक उत्कृष्ट 
घारणा है । 
चार AAA 

मनु? ने ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-नाम से, गौतम (३:२) ने 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु==संन्यासी और वँखानस= वानप्रस्थ नाम से, आपस्तम्ब 
(२२११) ने गाहंस्थ्‌य, आचायेकुल, मौन आर वानप्रस्थ्य--इन नामों से, वसिष्ठ 
(७१-२) ग्रौर बौधा० To Fo (२९६१४) ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ale 
परिव्राजक नाम से इन चारों झाश्रमों को अभिहित किया है। इनमें से गृहस्थ आधम 
शेष भ्राश्रमों का स्रोत है, क्योंकि दूसरे भ्राश्रम सन्तान उत्पन्न नहीं करते हैं। परि- 
णामतः गृहस्थ AAT पृथक्‌ पृथक्‌ चारों ही आश्रमों की स्थिति का कारण है३ । 
वासिष्ठ धर्मशास्त्र ने अन्यत्र (११९३४) ala’ शब्द से चतुर्थ आश्रम में विद्यमान 
व्यक्ति की ओर संकेत किया है। वौधायन का कहना है कि प्रह्नाद के पुत्र सुर कपिल 


1, ग्राशनाम्यन्त्येषु श्रेयोऽथिनः पुरुषा इत्याश्रमा: । 
2. ब्रह्मचारी गृहस्थरुंच वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गृहस्थप्रभवाइचत्वार: पृथगाश्र- 


माः॥ ६८७ | 
3. तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥ गौ० To Fo ३३ | 
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ने देवताओं के साथ स्पर्धा करते हुये इन भ्राथमों के विभाजन को किया, जिस विषय में 
मनीषी व्यक्ति विश्वास नहीं करते है? । स्पष्ट है कि चतुर्थ आश्रम को परिव्राट्‌ अथवा 
परिव्राजक, भिक्षु, मुनि और यति--इन भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया गया है। 
इसप्रकार ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार आश्रम स्वीकार किये गये 
है, जिनका पालन अनुलोम क्रम से ही किया जाना चाहिये, प्रतिलोम क्रम से नहीं । 
क्योंकि 

त्रयाणामानुलोम्यं स्यात्प्रातिलोम्यं न विद्यते । 

प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्पापक्ृत्तमः ॥ दक्ष (स्मृ० Ao संस्कार पृ० १७३) 
saai 

गौतम घ० go (१०:११) में आता है कि “'शूद्रश्‍चतुर्थो वर्ण एकजाति:” अ- 
थात्‌ शूद्र चौथा वर्ण है और एकजन्मा है । यहाँ पर चार वों का सामान्यतः कथन 
होने के उपरान्त पुनः 'वण' शब्द का उपादान ब्राह्मणादि तीन वर्णों का पृथक्‌ वणा" 
त्व प्रतिपादन करने के लिये है । शूद्र को एकजाति कहकर उसके द्विजन्मा होने का 
निराकरण किया गया है अर्थात्‌ वह उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है। उपनयन 
संस्कार का ग्रधिकारी न होने के कारण तत्युवेक होने वाले वेदाध्ययन का भो वह 
प्रधिकारी नहीं रह जाता है । परिणामतः उसका “ब्रह्मचर्य ग्राथम” में प्रविष्ट होने 
का अधिकार भी नहीं रहता है । इसप्रकार ब्रह्मचये आश्रम शूद्र के लिये नहीं है । 


गृहस्थ १ : 
मेघातिथि ने महाभारत” में ग्राये हुये “शुभ्रूषा क्ृतक्ृत्यस्य” से लेकर “आ- 
श्रमा विहिताः सवं वर्जयित्वा निरामिषम्‌' की विवेचना की है, जिसमें यह प्रतिपा- 
दन किया गया है कि शुद्र के लिये संन्यास आश्रम को छोड़कर शेष तीन ग्राश्रमों का 
विधान किया गया है । मेधातिधि का कहना है कि महाभारत के उक्त पद्यों का यह 
अर्थ नहीं है, जैसा कि ऊपर किया गया है, अपितु यह है कि वह शूद्र हिजातियों 
की सेवा तथा पुत्रोत्पत्ति के द्वारा संन्यास झाश्रम के फल मोक्ष को छोड़कर 
सभी आाश्रमों के फल को. गृहस्थ ग्राश्रम में रहते हुये ही प्राप्त कर लेता है । इस- 
प्रकोर मेघातिथि के मत में शूद्र को केवल गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का ग्रधिकार है । 


1. तत्रोदाहरन्ति-प्राह लादिहि वै कपिलो नामाउसुर आस । सस्तान्‌ भेदांरचकार 
. देवेस्पह स्पर्घमानस्तान्‌ मनीषी नाऽद्रियेत ॥ बौघा० To Fo १६३० | 
2. तथा च महाभारते शूद्रस्यापि त्रय आंश्रमा: शूयन्ते “शुश्रूषा कृतङ्कत्यस्येति'' 
उपक्रम्य “आश्रमा विहिताः सवे वर्जयित्वा निरामिषम्‌’, पारि्राज्यमित्यर्थः | 
नैवं तस्यायमर्थः, “सर्व आश्रमास्तु न कत्तेव्याः। कि तहि ? शुश्च,पयाऽपत्योत्पा- 
दनेन च सर्वाश्रमफलं लभते” | द्विजातीन्‌ शुश्रूषमाणो गाहंस्थ्‌येन सर्वाश्नमफलं 
` लभते, परिब्राजकफलं मोक्षं वर्जयित्वा । मेधातिथि मनु ६:६७ | 
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स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार पृष्ठ १७६) का मत है कि ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय . 
aie वैश्य--इन तीन वर्णों के ही समझने चाहिये । इसका ग्रथं यह हुआ कि शूद्र के 
लिये चारों आश्रम नहीं होते हैं। योगी याज्ञ० (परा० मा० पृष्ठ ५३७) का कहना 
है कि ब्राह्मण के लिये चार, क्षत्रिय के लिये तीन, वैश्य ate शुद्र के लिये क्रमशः दो 
झौर एक आश्रम कहे गये हैं । वामनपुराण (परा० मा० पृष्ठ ५३७) में भी शूद्र के : 
लिये गृहस्थ आश्रम ही कहा गया है | परा० मा० (पृष्ठ ५३७) में यह प्रश्‍न उठाया 
गया हैं कि शुद्र के लिये तो कोई भ्राश्रम ही नहीं होता है, पुनः गृहस्थ श्राश्नम.को वह , 
कैसे श्रपना सकता है ? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 'चत्वार आश्रमास्तात, तेषु 
शूद्रस्तु नाहँति” इति । इसका समाधान करते हुये वहीं कहा गया है कि शूद्र के: 
लिये समन्त्रक विवाह का निषेध किया गया है ग्रमन्त्रक विवाह का नहीं । अन्यथा , 
विवाह के प्रकरण में कहे हुये शुद्र विषयक वचन तथा पंचमहायज्ञादि गृहस्थ धर्मों के 
विषय में शूद्र के अधिकार को प्रतिपादित करने वाले वचनों में संगति कंसे होगी ? ' 
ग्रतः शूद्र को गृहस्थाश्रम का अधिकार है । गृहस्थाश्रम के अन्दर दो का महत्त्व है- 
विवाह भर परिवार । विवाह एक वैधानिक प्रकिया है परन्तु परिवार का निर्माण उस 
समय होता है जबकि सन्तान की उत्पत्ति होती है । 
वानप्रस्थ 

वानप्रस्थ AA का ग्रहण शूद्र के लिये नहीं है । 
__ संन्यास - 

विष्णु घ० सू०? और याज्ञ० (२-२४१) ने उस व्यक्ति पर i ०० पण भर्थ- 
दण्ड की व्यवस्था की है जो शुद्र संन्यासियों को दँवकम और श्राद्ध में मोजन कराता 
है । इन उद्धरणों से यह संकेत मिलता है कि प्राचीन स्मृतियों के कक शुद्र संन्या- 
सियों के वस्त्र और उनके जीवन को व्यतीत करते थे । अत्रि? ने स्त्रियों भ्रोर द्रो के 
पतन के ६ कारणो में 'प्रब्रज्या का भी ग्रहण किया है जिससे शुद्र का संन्यासी 
होना ज्ञात होता है । जव कात्यायन (४८६, ६५७) यह कहते हुँ कि संन्यास लेने के 
पश्चात्‌ उससे. अष्ट हुये शुद्र को तथा जप a होम करने वाछे शूद्र को शारीरिक 
दण्ड देना चाहिये अथवा उस पर ढुगुना अर्थेदण्ड होना चाहिये, तब इससे सीधा सादा 
. सा यह अर्थे तिकलता है कि शूद्र भी संन्यास धर्म में दीक्षित होते रहे होंगे, अन्यथा 
इसप्रका र के दण्डविधान की कोई उपयोगिता ही न होती । उपयुक्त peel सारांश 
यह प्रतीत होता. है कि शुद्र के लिये संन्यास आश्रम को ग्रहण दे का र ape 
पुनरपि शुद्र शास्त्र सम्मत न होते हुये भी संन्यास ग्राश्रम के जीवन को ग्रपना लिया 


T aiai देवे पते भोजकरच ॥ ५११५, याज् १,२४१ बिश्वकप के 


पाठ के अनुसार | : ज l मन्त्रसाध 
2. गतः परं प्रवक्ष्यात्ति स्त्रीशुद्वपतनानि च । जपस्तपस्तीर्थयात्रा ASAT मस्त्रसाघ- 


नम्‌ ॥ देवताराधनं चैव स्त्रीशूद्रपतनानि षट्‌ | अत्रिसंहिता १३६-१३७ । | 
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करते थे । द्विज संन्यासियों पर लागु होने वाले नियम शूद्र के संन्यासी होने पर उस 
पर लागू नहीं होते हैँ । संन्यास धमं में प्रविष्ट होने से शूद्र संन्यासी sat परिवार से 
पृथक्‌ नहीं हो जाता है जब तक कि कोई इसप्रकार की परम्परा ही स्थापित न हो 
जाये ।मदनपारिजात (पृष्ठ ३७३) के अनुसार ब्राह्मण का ही संन्यास श्राथय में प्रवेश 
करने का भ्रधिकार है। 


इसप्रकार हम देखते हैं कि शूद्र को उपयु क्त चार MAA में से केवल गृहस्थ 
प्राश्रम को ही अपनाने का अधिकार था । हाँ, शास्त्र के विपरीत वे संन्यास भी ग्रहण 
करते हुये प्रतीत होते हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शुद्र संन्यासी को किसी. भी कमं 
में निमन्त्रित नहीं करना चाहिये। साथ ही संन्यास को ग्रहण करना उसके लिये 
पतन माना गया है | 
२, संस्कार-- 
हिजाति प्रौर एकजाति-- 

गौतम घमंसुत्रम कहता है कि तीन उच्च वणां द्विजाति कहलाते हैं भौर शुद्र 
एकजाति कहलाता है । ग्राप० To सु०१ में ग्राता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र--ये चार वर्ण होते Fl इनमें से जो शुद्र नहीं है तथा जो दुष्ट कर्मों को करने 
वाले नहीं हैं, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वँस्य--इन तीन वरणो का उपनयन संस्कार, 
वेदाध्ययन, अग्न्याधान और भ्ररिनिहोत्रादि HA हुआ करते हँ । इन संस्कारों से सामाजिक 
धिकार और विशेषाधिकार भी सम्बिन्धित थे। उपनयन संस्कार श्रार्यों की 
श्रेणी में भ्राने का Ale वेदाध्ययन का एक प्रमुख साधन था । यह संस्कार द्विजातियों 
का एक विशेषाधिकार था जबकि शुद्र इस विशेषाधिकार से वञ्चित थे । मनुस्मृति 
में कहा गया है कि मौञ्जीबन्धन से पूर्व बालक को श्रौत और स्मार्तं किसी भी प्रकार 
के कर्मो का अधिकार नहीं है । मौञ्जीबन्धन से पूवं इसको श्राद्ध के मन्त्रों के श्रति- 
रिक्त वेद के मन्त्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिये क्योंकि जब तक उसको उपनयन 
संस्कार के द्वारा वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक वह शुद्र के 
तुल्य होता है अर्थात्‌ जिसप्रकार शूद्र दुषित होता है उसीप्रकार यह शिशु भी दूषित होता 
है । किन्तु बालक अपने पिता का उदकदान, नवश्राद्ध प्रादि बिना उपनयन के ही कर 
सकता है । पावंणश्राद्ध करने का ग्रधिकार.नहीं है क्योंकि उसको वही कर सकता है, जो 
ग्रश्निमान्‌ है | अर्थात्‌ मृतकसंस्क़ार में वैदिक मन्त्रों को उच्चारण करने का अधिकार 


1. द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम्‌ । शुद्ररचतुर्थो वणां एकजातिः ॥ १०१,५१ । 


2. चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रोः । भ्रशरूद्राणामदुष्टकमंणामुपायनं वेदाध्ययन- 
मग्त्याधेयं फलवन्ति च कर्माणि 1 १-१-१-४,६ । | 


Aa seran न ह्यस्मिन्थुज्यते कमं किञ्चिदामौञ्जिबन्धनात्‌ ॥ नाभिव्याहरेदुब्रह्ा 
स्वधानिनयनाहते । शूद्रेण हि समस्तावद्यावढ्‌ वेदे न जायते ॥ २:१७१-१७२ । 
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है । यहाँ पर शूद्रों के साथ तुल्यता का आधार वैदिक मन्त्रों का उपयोग न कर 
सकना है । वासिष्ठधमंशास्त्रः ने इसी ग्राशय के हारीत के एक वचन को उदुघृत 
किया है, जिसके भ्रनुसार मौञ्जीबन्धन तक भ्रर्थात्‌ उपनयन संस्कार होने तक बालक 
के लिये किसी भी क्रिया का बन्धन झपेक्षित नहीं होता है । जब तक वह वैदिक 
वाङ्मय में ग्रध्ययन करने के योग्य नहीं हो जाता है, तब तक आचरण की दृष्टि से 
उसको शुद्र के समान समझना चाहिये । विष्णु go Yo (२८४०) में भी ऐसा ही 
कहा गया है कि मौञ्जीबन्धन से पूर्व द्विजाति शूद्र के समान होता है | उस समय यह 
सिद्धान्त प्रचलित था कि प्रत्येक व्यक्ति शुद्र उत्पन्न होता है और संस्कारों के द्वारा 
द्विज कहलाता है । वेदों के भ्रध्ययन से विप्र और ब्रह्म का भ्रनुभव करने से वह 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है । इसप्रकार उपनयन के पश्चात्‌ ही शुद्र भर द्विजातियों 
में भेद प्रारम्भ हो जाता है । उत्पन्न होने वाला प्रत्येक वालक प्रारम्भ में शूद्र की कोटि 
में आता है । उस अवस्था में उस पर किसीप्रकार का कोई भी शास्त्रीय या लौकिक 
बन्धन नहीं होता है । इसीलिये गौतम (२:१) ने उनके लिये “'प्रागुपनयनात्‌ कामचारः 
कामवादः कामभक्षः” कह कर तीन प्रकार के कर्मो से स्वतन्त्रता दे रखी है। वे किसी 
भी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, कोई भी वात कह सकते हैं और कोई भी 
पदार्थ खा सकते हैं, किन्तु उपनयन संस्कार होने के साथ ही उन पर कत्तंव्यों का दायित्व 
झा जाता है। सम्प्रति जो कुछ भी उनके मन में ग्लावे. वैसा व्यवहार वे नहीं कर 
सकते हैं, जो मन में इच्छा हो वैसा कह नहीं सकते हैं और जो इच्छा हो वैसा वे 
खा नहीं सकते हैं । इसी लिये उनको द्विजन्मा कहकर उनकी गतिविधियों को नियन्त्रित 
कर दिया गया है । ग्रौर यह उपयनसंस्कार ही द्विजातियों के वालकों को शुद्र के 
बालक से पृथक्‌ करता है । शूद्र की स्थिति द्विजातियों से भिन्न है। वह एकजाति है। 
उपनयन का अधिकार न होने के कारण ही जहां उसके लिये ब्रह्मचयं आश्रम का 
निराकरण किया गया है वहाँ उसको वेदाध्ययन की सुविधा से भी वंचित कर दिया 
गया है । 

: उपयुक्त विवेचन का सार यह Far कि शूद्रों के संस्कारों का वणुन उपनयन 
संस्कार के पूर्व के संस्कारों तक ही सीमित रह गया प्रतीत होता है | उपनयन संस्कार 
के स्थान पर उसका विवाह संस्कार ही सम्पन्न होता है । सम्प्रति शुद्रो से सम्बन्धित 
संस्कारों का वणन किया जाता है, जिसका विवेचन क्रम इमप्रकार होगा-- 
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१. संस्कारों का उद्देश्य-- : 

मनु! aie aaea? ने द्विजातियों के लिये किये जाने वाले संस्कारो के 
उद्देश्य का उल्लेख किया है, परं पुनरपि यह सोचा जा सकता है कि बिना वैदिक मन्त्रों 
के किये जाकर ये संस्कार शूद्रों के लिये भी इन्हीं आनुषंगिक फलों को देने वाले होते . 
हैं । इनमें से गर्भ के लिये किये जाने वाले संस्कारों गर्भाधान, पुंसवन और सीमान्तो- : 
ज्ञयन स्त्री के द्वारा किये जाते हैं। शिशु के उत्पन्न होने के पदचात्‌ किये जाने वाले 
जातकमं, चूड़ा और उपनयन--ये तीन संस्कार शिशु के किये जाते हैं। इन संस्कारों 
को करने का श्रधिकार पिता को होता है | 
२: संस्कारों की विधि 
`  अनु3 ने घामिक थूद्रों को उन सभी धामिक संस्कारों को करने की अनुमति 
दे दी है, जिनको द्विजाति करते हैं किन्तु उनको उन धार्मिक संस्कारों में वैदिक मन्त्रों 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये । ऐसा करने से वे प्रशंसा को प्राप्त करते हैं। मेघातिथि 
(मनु १०-१२७) का कहना है कि भ्रभ्युदय को चाहने वाले और सज्जनों के घमं पर 
प्रतिष्ठित शूद्र उपवास, देवताओं की पूजा, गुरु और ब्राह्मणों के प्रति नमस्कार mfa 
इसप्रकार ये सब क्रियाकलाप वैदिक मन्त्रों के बिना सम्पन्न कर सकते हैं और उनको 
इसका फल भी प्राप्त होता है । भगवान्‌ व्यास कहते हैं कि-- 

न चेह शूद्रः पततीति निश्चयो न चापि संस्कारमिहाहँतीति । 

स्मृतिप्रयुक्त तु न धर्ममश्नुते न चास्य धर्म प्रतिषेधनं स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ लहसुन भौर प्याजादि को खाने से शूद्र पतित नहीं होता है, वह किसी संस्कार 
के योग्य भी नहीं है । उपनयन संस्कार के न होने के कारण श्रुतिविहित घर्मो के 
प्रभाव में स्मृतिविषयक धर्मो को भ्राचरण करने का इसके लिये निषेध भी नहीं किया 
गया है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि “पाकयज्ञैः स्वयं यजेत्‌, भ्रनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो 
मन्त्र” इति (गौतम १०:६४-६५) । स्मृतितत्व (द्वितीय भाग पृष्ठ ३८१) ने मनु 
(१०-१२७) के इस पद्य को यह दिखाने के लिये उद्धृत किया है कि शूद्र. वैदिक मन्त्रों 
से संस्कार नहीं कर सकता है । शान्तिमयूख (पृष्ठ २) ने मेधातिथि (मनु १०-१२७) 
के मत से अपनी असहमति व्यक्त की है । याज्ञ० (१९१३) पर विश्वरूप द्वारा उद्धूत 
“मन्त्रवर्जं शूद्रस्ये” ति- शंख का विचार है कि बिना वेदिक मन्त्रों के शूद्र के लिये 


NN H 
1. गार्भे्होमैर्जातकर्मचौडमौञ्जी निबन्धनै: । वैजिक॑ गाभिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ 
स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रै विद्येनेज्यया सुतैः । महायज्ञैश्च यज्ैरच ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ॥ 
२२७-२८ I 
“2. एवमेनः शमं याति बीजगर्भे तमुदुभवम्‌ ॥ १९१३ | 
3. घर्मप्सवस्तु घमंज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः | मन्त्रवर्जं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति 
- च॥१०'१२७। 
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संस्कार किये जा सकते हैं । यम” का भी यही विचार है । संस्कारमयूख (पृष्ठ १२) 
ने याज्ञ (१०-१०) के "तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः” से यह निष्कर्ष निकाला है कि शूद्र 
के ग्रमन्त्रक संस्कार होते हैं? 1 याज्ञवल्क्य के इस पद्य की व्याख्या करती हुई वीर- 
मित्रोदय कहती है कि गर्भाधान से लेकर ग्रन्त्येष्टि तक सभी Peart द्विजातियों की 
तो मन्त्रों से सम्पन्न होती हैं, किन्तु शूद्र की नहीं । हाँ, मौन भाव से ये सारी क्रियाय 
शूद्र की भी होती हैं । इसीलिये चूडाकरण पर्यन्त क्रियाग्रों को लक्ष्य करके यम ने 
कहा है कि चूडाकरण संस्कार तक शूद्र की सभी Pare विना मन्त्रों के करनी चाहिये 
और क्योंकि उसको प्रजापति ने किसी छन्द से नहीं बनाया है, अतः उसका उपनयन 
संस्कार नहीं होता है । श्रूति में ऐसा maT है-- 


"गायत्र्या ब्राह्मणं समसृजत्‌ त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वेश्यं न केनचिच्छन्दसा 
शूद्वम्‌,” इति। इसीलिये “'विवाहमात्रं संस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा “ऐसा ब्रह्मपुराण 
में कहा गथा है । भ्रपराकं (पृष्ठ २४) कहता है कि “मात्र” पद से मन्त्रों की भ्रथवा 
ga संस्कारों की व्यावृत्ति होती है । वेदव्यास का कहना है कि क्योंकि शूद्र चतुर्थ 
वणां कहलाता है, प्रतः वर्ण होने की हृष्टि से उसके लिये भी धमं अपेक्षित होता 
है । इसलिये वैदिक मन्त्र, स्वघा, स्वाहा और वषट्कारादिकों के विना वह भी 
संस्कार के योग्य होता है । निणायसिन्धु+ शूलपारि के विचार से सहमत होकर 
कहता है कि शूद्रो के लिये सभी घामिक संस्कारों में पौराणिक मन्त्रों का ही प्रयोग 
करना चाहिये और उन मन्त्रों का पाठ ब्राह्मण पुरोहित द्वारा किया जाना चाहिये | 
रघनन्दनप्रणीत शद्रकृत्यतत्व वराहपुराण५ से एक पद्य को उद्धृत करता है, जिसके 
अनुसार शूद्र के विषय में (श्राद्ध की) यह प्रकिया बिना मन्त्रों के कही गई है क्योंकि 
ae मन्त्र का पाठ नहीं करता है भ्रपितु ब्राह्मण मन्त्र का पाठ करता है । इसके 
अनन्तर पुनः कहता है कि शूद्र के लिये पुराण से मन्त्र का पाठ नियुक्त ब्राह्मण 


ee eee 2 a ESSE > कक तक 
1. अत एव संस्काराधिकारे यमः-शू्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः । इति। 
TO Ao संस्कार पृष्ठ ३५। 
2. तेषां मन्त्रतः क्रिया इत्युक्तः शूद्रस्यामन्त्रका इति गम्यते | संस्कारमयूख पृष्ठ १२। 
3. शूद्रो वरणुशचतुर्थोऽपि वणंत्वाद्वमं मर्हति | वेदमन्त्रस्ववास्वाहावषट्कारा दिभिविना ॥ 
१'६॥ 
A “मन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्तरेण गृह्यते” । इति मरीच्युक्त रच । इयं परिभाषा 
स्वार्था, तेन थूद्रधमंषु सर्वत्र विप्रेण मन्त्र पठनीयः। सोऽपि पौराण एवेति 
शूलपाणिः | तृतीयपरिच्छेद, पूर्वेभाग पृष्ठ २३७ । 
5, तत्र द्रव्यदेवताप्रकाशार्थ ब्राह्मणे मन्त्राः पाठ्या: । 


uga विधिः प्रोक्तः शूद्राणां मन्त्रवजितः । मन्त्रस्य तु शूद्रस्य मन्त्रो विप्रेण.- 
_गुह्यते''॥' इति वराहपुराणात्‌ । पृष्ठ ६३४। 


é 
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१६६ भारतीय धर्मशास्त्र में quit कौ स्थिति 


पुरोहित को करना चाहिये क्योंकि शूद्र पौराणिक मन्त्रों का पाठ भी नहीं कर सकता 
है, वह केवल “नमः” कह सकता है । 

उपयुक्त विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि ast y संस्कार बिना 
वैदिक मन्त्रों के सम्पन्न किये जा सकते हैं। संस्कारों के विषय में स्पष्ट रूप से 
स्मृतिकारों में परस्पर विरोध दिखाई देता है । 


३. संस्कारों को संख्या 


गौतम To go (८१४-२४) ने ४० संस्कारों और WIS AAT के गुणों 
का वर्णन किया है :--गर्भाधान, पु सवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, AT- 
प्राशन, चौल, उपनयन, चार वेदब्रत, स्नान अथवा समावतंन, विवाह, पंचमहायज्ञ 
(देव, पितृ, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्म), सात WHAT (अष्टका, पार्वण स्थालीपाक, 
श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री भौर ग्राश्वयुजी), सात हवियंज्ञ-जिनमें होम होता 
है, सोम नहीं (झग्त्याधेय, अग्निहोन्न, दशंपूरमास, आग्रयणा, चातुर्मास्य, निरूढ़पशुः 
बन्ध, सौत्रामणि), सात सोमयज्ञ--अग्निष्टोम, श्रत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशिन्‌, 
वाजपेय, भ्रतिरात्र भ्रौर आम्नोर्याम । आत्मा के ATS गुण इसप्रकार निर्दिष्ट किये 
गये हैं :-- १. सभी प्राणियों पर दया, २. क्षमा, ३. अनसूया, ४. शौच, ५. अना- 
यास, ६. मंगल, ७. अकापेण्य और ८. अस्पृहा । मनु (२:१६) ने संस्कारों की 
संख्या का उल्लेख नहीं किया है । केवलमात्र इतना कह दिया है कि गर्भाधानादि से 
लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिस वणां की मन्त्रों से अनुष्ठान विधि कही गई है, उसीका 
इस मानव घर्मशास्त्र के ग्रघ्ययन और श्रवण में भ्रधिकार है, ग्रन्य किसी का नहीं । 
पनरपि निम्न ६ संस्कारों का वर्णन मनु में उपलब्ध होता है; यथा--जातकमं, 
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकमं और उपनयन | याज्ञ० (११०) ने भी 
मनु (२:१६) के समान यह कहकर कि द्विजातियों के ही, शूद्र के नहीं, निषेक से 
लेकर शमशान पर्यन्त संस्कार मन्त्रों से होते हैं, मनु से भिन्न गर्भाधान, पु सवन, 
सीमन्त और विवाह संस्कार का वर्णन किया है । इसप्रकार याज्ञवल्क्य ने कुल १० 
संस्कारों का ada किया है | विष्णू, To Yo (श्रघ्याय २७) ने याज्ञवल्क्योक्त १० 
संस्कारों का ही वर्णन किया है, परन्तु गर्भाधान को निषेक, नामकरण को नामधेय 
तथा निष्क्रमण को म्रादित्यद्शन के नाम से अभिहित किया है । वेदव्यास (१-१४ 
१५) ने १६ संस्कारों का वर्णन किया है, जिसमें कर्णवेध, ब्रतादेश, केशान्त, स्नान, 
विवाहाग्निपरिग्रह और त्रेताग्निसंग्रह संस्कारों को और सम्मिलित कर लिया है।. 
इन्होंने नामकरण को नामक्रिया, चूडाकर्म को वपनक्रिया, उपनयन को वेदारम्भ भौर 
बिवाह को उद्वाह नाम से कहा है । अंगिरा” ने २५ संस्कारों का वर्णन किया है । 
इनमें गौतम के गर्भाधान से लेकर पंचमहायज्ञ तक सभी संस्कारों को सम्मिलित किया 


FSCO SEIT SERPS SISOS ESS SIRS SSSI: 
१. संस्कारमगुख पृष्ठ ११, संस्कारभ्रकाश पृष्ठ १३५ तथा अन्य निबन्धों में उदुघृत । 
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है, अर्थात्‌ ये कुल १६ संस्कार हुये। इन १९ संस्कारों को श्रागे चलकर 
अंगिरा ने एक ही संस्कार माना है । नामकरण के पइचात्‌ निष्क्रमण संस्कार को 
गिना है । इनके ग्रतिरिक्त विष्णुबाल, आग्रयण, went, श्रावणी, आाइवयुजी, 
मागंशीर्षी (द्राग्रहायणी), Way, उत्सगं और उपाकर्म को शेष संस्कारों में परि- 
गणित किया है । इनको क्रमशः संख्या इसप्रकार है :--गर्भाधान, पु सवन, सीमन्त, 
बलि, जातक्कत्य, नामकरण, निष्क्रम, AANA, चौलकमं, उपनयन, चार वेदब्रत, 
स्नान, उदवाह, श्राग्रयण, अष्टका, श्रावणी, भाश्वयुजी, मार्गशीर्षी, पार्वण, 
sat, उपाकरण मौर महायज्ञ: । जातूकण्यं (वीर० संस्कार पृष्ठ १३५) 
ने याज्ञवल्वयोकत निष्कमण संस्कार को छोड़कर शेप & संस्कारों का तथा 
७ अन्य संस्कारों का वर्णन किया है, जो चार ब्रत, गोदान, समावर्तन म्रौर अन्त्य ZI 
निबन्धो में अधिकांश ने १६ प्रमुख संस्कारों के नाम गिनाये हैं परन्तु इन १६ संस्कारों 
के विषय में भी मतभेद है । स्मृत्यर्थंसार (पृष्ठ ३) के भ्रनुसार निम्न १६ संस्कार ' 
हैं :—गर्भाधान, पू सवन, श्रनवलोमन, सीमन्तोन्नयन, जातके, नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, सावित्रीब्रत, वेदमहाब्रत, गोदानिक, स्नातक AIX 
विवाह । 
४. शुद्र के लिये विहित संस्कार 

उपयुक्त वर्णित संस्कारों में शूद्र को किन संस्कारों को करने क अधिकार 
है, इस विषय पर सम्प्रति विवेचन किया जाता है । गौतम ध० Fo (१०५१) 
पर भाष्य करते हुये ह्रदत2 ने गृह्यकार को इस विषय में उद्धृत किया हैकि 
बिना वैदिक मन्त्रों के शूद्र को भी निषेक, पु सवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, 
नामकरण, निष्क्रमण, भ्रन्नप्राशन तथा चौल संस्कारो की : अनुमति है । इन ग्राठ 
संस्कारों के ग्रतिरिक्त विवाह संस्कार भी बिना विवाह मन्त्र के करने की अनुमति 
aa को है । जिस समय मनु? यह कहते हैं कि शूद्र का नाम जुगुप्सावाची होना 
चाहिये और नाम के अन्त में सेवावाची शब्द होना चाहिये, तब वहाँ यह संकेत 
स्वभावतः निकलता है कि शूद्र नामकरण सस्कार कर सकता है । इसलिये मनु 


) जब यह कहते हैं कि वह किसी भी संस्कार के योग्य नहीं है तब उस समय 


te उसको वैदिक मन्त्रों से किसी भी संस्कार 


उनके कहने का यह आशय होता है कि उस 


1. वीरमित्रोदय संस्कार- पृष्ठ १२५ । १ 
2. तद्विषये गृह्यकार आह- -शूद्रस्यापि निषेकपु सवनसीमन्तोन्न्नयनजातकमंनाम- 


करणान्नप्राशनचौलान्यमन्त्रका रिण यथाकालमुपदिष्टानि | इति । विवाहोप्यमस्त्र- 
को यथाचारं भवति ॥ og प 
----शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ —— शूदरस्य प्रष्यसयुतम्‌ ॥ २'३१-३२॥ 
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को करने का भ्रधिकार. नहीं है । Hern? ने यम श्रौर विष्ण पुराण को शूद्र के नाम के 
“विषय में उद्धृत किया है, जिनके ग्रनुसार शूद्र के उस नाम को प्रशस्त माना गया है, 
जिस नाम के sea में 'दास' शब्द आता है, यथा-ब्राह्मणदास, देवदास, ब्राह्मण! श्रित और 
देवताश्रित इत्यादि । वेदव्यास ने गौतम द्वारा बिहित संस्कारों में चौल संस्कार को भी 
परिगणित कर १० संस्कारों को बिना वेदिक मन्त्रों के करने का धिकार शूद्र को दिया 
है । किन्तु वेजवापगृह्म* का कहना है कि गर्भाधान से लेकर चौल तक ७ संस्कारों 
को करने की अनुमति शूद्र को है। यहाँ पर निष्क्रमण संस्कार का उल्लेख नहीं 
हुआ है । यम^ का कहना है कि क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने शूद्र को किसी भी छन्द 
से उत्पन्न नहीं किया है, अतः उसके ये सभी संस्कार (जातकमं से लेकर चूडाकरण 
'तक) बिना मन्त्रों के करने चाहिये । गृह्यकार का भी यही कहना है कि निषेक, 
“पु सवन, सीमन्तोन्नयन; जातकं, नामकरण, MANIT, चोलकर्म-ये ७ संस्कार 
बिना मन्त्रों के यथासमय किये जाने चाहिये । जातूकण्यं के अनुसार विवाह और 
अन्त्येष्टि संस्कार भी शूद्रो के लिये हँ । संस्कारमयूख (पृष्ठ १२८) का विचार है 
कि गर्भाघान से लेकर प्रन्नप्राशन संस्कार तक शूद्रो के सांस्कार होते हैं। ग्रपराकर 
का मत यह प्रतीत होता है कि गर्भाधान से लेकर चूडाकमं तक के ८ संस्कार सभी 
aut के लिये (शूद्र को मिलाकर) अनिवार्य रूप से कहे गये हैं । निणयसिन्धु में 
उद्धृत मदनरत्न ग्रौर हिरण्यगर्भदान में शूद्रो के लिये जातकर्म, नामकरण, निष्क्र- 
मृण, रन्तप्राशन, चूडा ग्रोर विवाह-ये ६ संस्कार तथा ५ महायज्ञ-इसप्रकार 
इन ग्यारह के करने का उल्लेख है । रूपनारायण ale हुरिहर के भाष्यों में भी 


1. तथा च यम:- “दास: शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥ विष्णू पुराण थ्प्युक्तम्‌-- `` ` “गुप्त- 
. दासात्मक नाम प्रशस्त वव्यशूद्रयो: ।। मनु २३२ । 2 
2. — श्द्रस्याभन्त्रतो दश । "° १०१७ | 


3. ` वैजवापगृह येऽपि । शूद्रस्यापि निषेकपु सवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्न- 
प्राशनचौलान्यमन्त्रकाणि यथाकालमुपदिष्टानि | वीर० संस्कार० पृष्ठ १३३ | 


4, तत्र यम:---शूद्रो$प्येवंविध: कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृत: । 
' न केनचित्समस, जच्छदसा तं प्रजापति: ॥ वीर० संस्कार० पुष्ठ ३१७ । 


5. वही पृष्ठ २१९ | | 

6. : जातूकण्यं :--शूद्रणां चेव भवति विवाहरचान्त्यकमे च । इति । वही पृष्ठ १३४ | 

7. एतच्च चातुवेण्यामिंप्रायं, न द्विजातिमात्रविषयम्‌ । तथा सत्युपनयनं विधाय 
वाच्यं स्यात्‌ । पृष्ठ २५ । 


25) Gs a ॥ m 
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इसीप्रकारकहा गया है! । शङ्ग घर* का मत है कि द्विजातियों के १६ संस्कार होते 
हैं, शूद्रो के वेदव्रत, उपनयन, महानाम्नी और महाब्रत- इन चार संस्कारों को 
छोड़कर शेष १२ संस्कार होते हैं। मिश्रित जातियों के ५ संस्कार होते हे । इस 
प्रकार शांगंघर के ग्रनुसार शूद्रो के लिये १२ संस्कार अपेक्षित हैं। निणंयसिन्धु 
(पृष्ठ २३७) में उद्घुत ब्रह्मप्राण का कहना है कि शूद्र को विवाह के अतिरिक्त 
और किसी संस्कार को करने की agafa नहीं है। किन्तु इस पर निणंयसिन्यु ने 
झपने मत को इसप्रकार प्रकट किया है कि इन परस्पर विरोधी विचारों का समाधान 
इसप्रकार कर लेना चाहिये कि उदार नियम सच्छूद्रों के लिये श्रौर कठोर नियम 
ग्रसच्छूदों के लिये हुँ थवा देश भेद के अनुसार इस व्याख्या को समभना चाहिये | 
लघुविष्ण (११५) ने इसको “सवंसंस्कारवजितः” कहा है और उसका एकमात्र 
संस्कार द्विजातियों से सर्वात्मना अपने को प्रकट कर देना है | 
इसप्रकार हम देखते हैं कि ast के लिये ates से श्रधिक १२ संस्कारों के 
बिना वेदिक मन्त्रों के किये जाने का विधान ध्मशास्त्रकारों ने किया है। सम्प्रति 
शूद्र के लिये ग्रनुमोदित संस्कारों में से जिन संस्कारों के विषय में धमंशास्त्रग्नन्थों में 
यत्किंचित्‌ विशिष्ट कहा हुआ मिलता है, उनका अपेक्षित वर्णन नीचे दिया जा 
रहा है: 
१; सीमन्तोन्नयन संस्कार--नारद3 के AGAIN जहाँ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
का सीमन्तोन्नयन संस्कार दिन में होता है, वहाँ वैश्य और शूद्र का यह संस्कार कुछ 
आचार्यों के मत में दिन में और रात्रि में भी हो सकता है । 


२. जातकर्म संस्कार--मेघातिथि (मनु २.२६) के मत में यह संस्कार मन्त्रः 


कुयुं हिरण्यगभंस्य ततस्ते हिजपू गवाः ॥ इत्युक्तवा - “जातकर्मादिकाः कुर्यात्‌ 
क्रिया: पोडश चापराः” । इत्यत्र “स्त्रियाः जातकर्मनामकरणनिष्क्रमणान्नप्रा्न- 
चडाविवाहाः षट्‌ । शूद्राणां तु षडेते पंचमहायज्ञाश्चेत्येकादश'? इत्युक्तम्‌ | ST- 
नारायणहरिहरभाष्ययोरप्येवम्‌ | निणुंयसिन्धु तृतीय परि० qio पृष्ठ २३७। 

2. वही पृष्ठ २३७ | TE 

3. नारद:--“विप्रक्षत्रिययोः कुर्याद्‌ दिवा सीमन्तकर्मे तत्‌ । वैश्यशृद्वकयोरेतद्‌ दिवा 
निइयपि केचन । निणंय० तृतीय qio पृष्ठ १७६ | 

4. aad शूरस्यापि प्राप्तिः, जातिविशेषानिदेशात्‌ । न प्राप्स्यति, मन्त्रसाध्यत्वात्‌ । 
मनु २.२६ I : Be = 

5. अत्र च वृद्धिभाद्वमामेन कार्य मित्याह प्रचेता:-- स्त्री शूद्रः श्वपचरचेव जातकर्मो 
चाप्यथ । ग्रामश्राद्ध सदा कुर्याद्विधिना पार्वणेन तु ॥ संस्कारमयुस पृष्ठ २२ | . 

% 
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१७० भारतीय धमंक्षास्त्र में शुद्रों को स्थिति 


३. नामकरण संस्कार--व्यक्ति का नाम भी उसके अपने समाज में उसके 
झपने स्थान को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान रखता है । शंख (२.२) ““आशौचे 
च व्यतिक्रान्ते नामकमं विधीयते” के अनुसार प्रत्येक वणां को भ्रपने भ्रपने आशौच के 
व्यतीत हो जाने पर नामकरण संस्कार करना चाहिये । इस नियम फे अनुसार शूद्र 
का नामकरण संस्कार एक मास के पश्चात्‌ किया जायेगा क्योंकि उसका श्राशौच 
काल स्मृतिकारों ने एक मास का कहा है । नारदः के अनुसार ब्राह्मण का नामकरण 
जन्म से लेकर १० वें दिन अथवा १२ वें दिन होना चाहिये, शेष दो वणों का अर्थात्‌ 
क्षत्रिय और वेश्य का नामकरण श्राशौच की समाप्ति पर होना चाहिये, इसीप्रकार 
सत्‌ और भ्रसत्‌ शूद्र का भी होना चाहिये परन्तु कुछ का यह विचार है कि सच्छूद्रों 
का नामकरण ३१ वे दिन करना शुभ होता है। इसीलिये वीरमित्रोदय ने यह 
टिप्पणी दी है कि इसका आशय यह हुआ कि शूद्र का नाम आशौच की समाप्ति पर 
रखना चाहिये । बृहस्पति के मत के अनुसार ब्राह्मण का नामकरण १० वें या १२ वें 
दिन करना चाहिये, क्षत्रिय का १३ वें दिन, वैश्य का १६ वें दिन ग्रौर शूद्र का या 
तो १९ वे दिन या फिर ३२ वें दिन करना चाहिये? । इसप्रकार शूद्र का नामकरण 
१९ वे दिन, ३१ वें दिन waar ३२ वें दिन होना चाहिये । 


नाम कसा होना चाहिये 

यह घ्यात देने को बात है कि मनु ने पुत्रों के नाम रखने के विषय में गृह्य 
सूत्रों के जटिल नियमों का सर्वथा परित्याग कर दिया है और केवल दो सरल नियम 
बताये g. ब्राह्मण के नाम का पूर्वं भाग मांगलिक, क्षत्रिय का शक्ति से युक्त, 

वैश्य का घन से समन्वित और शूद्र का जुगुप्सा से युक्त होना चाहिये तथा २ 

ब्राह्मण के नाम का उत्तरभाग शमं, क्षत्रिय का रक्षा, वैश्य का पुष्टि तथा शूद्र का 

प्रेष्य (सेवा भाव श्रथवा दूसरे पर श्राश्चित) भाव की सूचना देने वाला होना चाहिये । 
मनु के इसी नियम को लक्षित कर सम्भवतः यम« और विष्णपुराण का यह कथन 
है कि:---शर्मे देवश्च विप्रस्य वम त्राता च भूभजः 
भूतिदत्तरच वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥ 
चान्ते तु शेषयोः॥ ```शूद्राणामपि चैवं स्यात्‌ सतां नामासतामपि । केचिन्नाम 
सतां भ्राहुरेकत्रिशदिने शुभम्‌ ॥ वीर० संस्कार, पृष्ठ २३२ I 

2. वही पृष्ठ २३३। - 

3. मंगल्यं ब्राह्मणास्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । वैश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्य तु 
जुगुप्सितम्‌ ॥ शमवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । चैद्यस्य पुष्टिसंयुक्त ` 
शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ २३१-३२ । न 

4. कुल्लूक मनु २:३२ । 

5. वही । 
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इसीप्रकार के नामों को रखने का विधान शंख (२:३-४) तथा विष्णुस्मृति (२७.६-६) 
ने किया है। इन शर्मादि उपयदों की व्याख्या श्राइववलायनाचायं? ने इसप्रकार की 
हैः-_ब्राह्मण का नाम' शर्म” से इसलिये समाप्त होना चाहिये क्योंकि वह अपनी 
तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम और दम के द्वारा संसार को शमं (सुख) देता है । क्षत्रिय के 
नाम के अन्त में “वम” शब्द इसलिये आता है कि वह वर्म (कवच) के समान सारे 
संसार की fafaa तापों से रक्षा करता है। वैश्य के नाम के अन्त में “गुप्त” शब्द 
इसलिये ग्राता है कि वह समय-समय पर सभी को धन देकर उनकी रक्षा करता है 
(गोपायति) और शूद्र के नाम के अन्त में “दास” का प्रयोग इसलिये होता है कि 
वह निरन्तर अपनी सेवा-शुश्रूषा से द्विजातियों को प्रसन्न रखता है । इसप्रकार 
ब्राह्मण के नाम के न्दर सुख और भ्राह्लाद का भाव होना चाहिये, क्षत्रिय का नाम 
शक्ति और प्रभुता का परिचायक होना चाहिये, वैश्य का घन सम्पत्ति और ऐदवर्थ 
तथा शूद्र के नाम के अन्दर आज्ञाकारिता एवं सेवाभाव का भाव होना चाहिये । 
४. निष्क्रमण ==ग्रादित्य दर्शन--मेघातिथि (मनु २-३४) के अनुसार यह 
संस्कार ax के लिये भी है। 
` ५. चौल = चूडाकर्म = चूडाकरण--मेघातिथि (मनु २.३५) के मतानुसार. 
“द्विजाति? का ग्रहण होने से यह संस्कार शूद्र के लिये नहीं है । हाँ, यदि उक्त समय 
से भिन्न यह संस्कार हो तो शूद्र के लिये कोई प्रतिवन्ध नहीं है । संस्कारमयूख 
(पृष्ठ २९ WIT १२५) ने इस (मनु २.३५) पद्य को यह्‌ दिखाने के लिये उद्धृत 
किया है कि यह संस्कार शूद्र का नहीं होता है । वसिष्ठ2 का मत है कि यह संस्कार 
सभी जातियों के लिये है । धर्मप्रदीप४ और प्रभासत्नण्ड* के अन्दर शूद्रों के लिये 
और स्त्रियों के लिये शिखा का निपेध किया गया है क्योंकि वहाँ ऐसा झाता है कि 
स्त्री और श॒द्रों के लिये शिखा रखना, यज्ञोपवीत घारण करना, कुशा, मौन, वेदाघ्ययन 
और भिक्षा-ये ६ पतन के कारण होते है । संस्काररत्नमाला” का तो यह कहना 
है कि स्त्री और शूद्र यदि क्रोध के वशीभूत होकर अथवा वैराग्यवश ग्रपनी शिखा को 


1. बीर० सस्कार पृष्ठ २४३ । 

2. तत्र वंसिष्ठ:--सर्वेषामेव वर्णानां चौलकमं विधिः स्मृतः । वीर० सस्कार पृष्ठ 
२६६ I 

3. वही पृष्ठ ३१८ | 

4. वही 

5. एतच्च स्त्रीणामपि । “स्त्रोशूद्रौ तु शिखां छित्वा AT वैराग्यतोऽपि वा । 
प्राजापत्यं प्रकुर्वीयाताम्‌” इति प्रायर्चित्तविघानात्‌ । एतत्परिग्रहपक्ष । अत्र 
देशभेदाद्‌ व्यवस्था द्रष्टव्या । स्त्रीणां केशघारणमेव शिंखाघारणम्‌ । एतच्चा- 
मन्त्रकमेव स्त्रीणां कार्यम्‌ । ` `` होमोऽपि न । पृष्ठ ९०४। 
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‘१७२ भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों फी स्थिति 
'काट देते हैं तो उनको प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना चाहिये । स्त्रियों का केश धारण 
करना ही शिखा धारण करना कहलाता है | वशिष्ठ के अनुसार शूद्र के लिये शिखा ' 
रखने का कोई निश्चित विधान नहीं है । वे जैसी चाहे शिखा रख सकते हैं । faa- 
सिन्धु में यह प्रश्‍न उठाकर कि पढुमपुराण में जो शूद्र को लक्ष्य करके यह कहा गया 
है कि--"न शिखी नोपवीती स्यान्नोच्चरेत्‌ संस्कृतां गिरम्‌ ' इति, यह उत्तर दिया 
गया है कि कुछ Aaa के मतानुसार यह कथन ग्रसच्छूद्र के लिये है । यही कारण है 
कि हारीत ने कहा है कि यदि कोई स्त्री और शूद्र क्रोध में आकर ग्रथवा वैराग्यवश 
अपनी शिखा को काट देते हूँ, उनकी sahara के बिना निष्कृति नहीं होती है । 
ग्रतः शूद्र को शिखा रखने का अधिकार है? | 
६. कणंवेध--वणों के क्रम से जिस सुई से कणंच्छेदन किया जाता है, वह 
क्षत्रिय के लिये सुवणा को, ब्राह्मण और वैश्य के लिये रजत की तथा शूद्र के लिये 
लोह निर्मित होनी चाहिये? । डा० राजवली पाण्डेय का कहना है कि इस भेदपूरां 
व्यवहार का आधार श्राथिक था । यह संस्कार स्त्रियों ate Yat का भी होता है । 
७. भ्रनुपनेय--मनु“ के अनुसार द्विजाति के समान जातीय स्त्रियों में उत्पन्न 
होने वाले तथा अनुलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले ६ पुत्र द्विजधर्मा कहे गये हैं अर्थात 
इनका उपनयन संस्कार होना चाहिये । तथा जो द्विजातियों से उत्पन्न होने वाले सूता- 
दि प्रतिलोमज हैं, वे शुद्रों के समान होते हैं अर्थात्‌ इनका उपनयन संस्कार नहीं होना 
चाहिये । मेघातिथि (मनु १०४१) ने कहा है कि ६ की संख्या से ग्रतिरिक्त होने के 
कारण ब्राह्मण से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाला पारशव उपनयन संस्कार के योग्य 
नहीं है । वीरमित्रोदय (संस्कार पृष्ठ ४०५) ने “श्रपघ्वंसजाः” का अर्थ व्यभिचारो- 
त्पन्न किया है और यह टिप्पणी दी है कि यहाँ पर “प्रतिलोमजेषु” ऐसा कहने के 
स्थान पर जो व्यभिचारजत्वेन कथन किया है, वह केवल यह प्रतिपादन करने के लिये 
कि सवाँ ग्रौर भ्रनुलोमजों में से भी जो व्यभिचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने 
वाले हैं उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है । गौतम (४-२०-२१ ) ने दो नियमों का 
1. *०*८शूद्रस्यानियता: केशवेशाः इति वशिष्ठोक्त : | यत्त पादन पय ४शुद्रस्यानियताः केशवेशाः इति वशिष्ठोक्त: | यत्तु पादमे--- “न दिखी नोपवी- 
ती स्यान्नोच्चरेत्‌ संस्कृतां गिरम्‌” इति गुद्रमुपक्रम्योक्तम्‌ । तदसच्छद्रस्येति 
केचित्‌ | विकल्प इति तु युक्तम्‌ । अतएव हारीतः--' 'स्त्रीशूद्री तु शिखा जित्वा 
क्रोषाद्वेराग्यतोपि वा । प्राजापत्यं प्रकुर्यातां निष्कृतिर्नात्यथा भवेत्‌” | एतत्प रिग्न- 
हपक्षे । frat तृतीय० Jio Jo १६० 

2. बृहस्पति:--सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवैश्ययो: ना 
माष्टांगुलात्मिका ॥ वीर० संस्कार पृष्ठ २ A EWES. भाम सली सध्य 

3. हिन्दुसंस्कार २०१४ विक्रमी (पृष्ठ १ ३२) । 

4. सजातिजानन्तरजा: षट्‌ सुता द्विनघमिणः । aR Ba 
स्मृताः ॥ मनु १००४१। - `` णः iiai ठु सधर्माणः सर्वेपपध्वंसजा: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Tae it Atya Samaj Foundation Ch iand eG tri ` 
श्रो फ्री घा स्थिति y j Fou ion Chennai and eGangotri १७३ 


प्रतिपादन किया हैः--१ प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले सभी घर्म से रहित ग्रर्थात्‌ 
उपनयनादि धमं से रहित होते हैं । किन्तु इन प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वालों 

में भी केवलमात्र सूत ऐसा है, जिसको उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त है। यह 
उस सामान्य नियम का अपवाद है । २ wala क्रम से भी शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होने 
वाले पारशवादि उपनयनादि घर्मो से रहित होते हैं wal इनका उपनयन नहीं हो 
सकता है । भ्रनुलोमजों में भी भ्रविवाहित भ्रवस्था में उत्पन्न कुण्ड और गोलक पुत्रों 
का भी उपनयन सभी स्मृतियों में सम्मत नहीं है क्योंकि इनमें वणां ate जाति का 
लक्षण घटित नहीं होता है! । देवल? का भी यह कहना है कि सवर्णा स्त्री में द्विः 

तीय पिता के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह “Aare” (कुण्ड आर गोलक की. 
सामान्य संज्ञा) कहलाता है और जाति से वह शूद्रधर्मा होता है । वीरमित्रोदय 

(संस्कार पृष्ठ ३६७) ने “शुद्रधर्मा” का अर्थे अनुपनेय किया है। आप० To Yo 

(११:१६) ने शुद्रो के उपनयन के संस्कार का निषेध किया है। मॅक्‍्समूलर3 

लिखते है:—''...but never say at what stage this and similar cere- 

monies should be performed for one not belonging to these three 

Varnas. Yet they never exclude the Sudra expressly, nor do they 

represent him as the bora slave or client of the other castes,” 


इसी पृष्ठ पर निम्न टिप्पणी भी दी गई हैः-- 


Apast: 1°6 अशुद्राणामदुष्टकमंणा मुपायनं वेदाध्ययनमग्न्याधेयं फलवन्ति च 
कर्माणि ॥। शुथूपा शुद्रस्येतरेषाँ वर्णानाम्‌ ॥ In later works, Such as the 
Sanskar ganapati, this Sutra of Apastamba, which excludes the Sud- 
ras form initiation, has been so altered as to admit them. Ms.E.1.H. 
912. P. 16. ग्रथ शृद्राणामुपनयनम्‌ । ग्रापस्तम्बः । शुद्राणामदुष्टकमंणामुपनयनम्‌ । 
मद्यपानरहितानामिति कल्पतरकर: ॥ इससे मैक्समुलर ने यह सिद्ध क्रिया है कि शूद्रों 
को भी उपनयन संस्कार का ग्रधिकार है । 


चार वणों में से एक वणं होता हुआ भी शूद्र एकजाति कहलाता है, द्विजाति 
नहीं“ । द्विजाति न होने के कारण उनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता है और 
उपनयन संस्कार न होने के कारण उनको वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं 


1. ये त्वनुलोंमजा अप्यनूढोत्प्ना: कुण्डगोलकास्तेषामुपनयन न — च दनाः हडगोलकास्तेषामुपनयनं न सर्वस्पृतिसम्मतं बर्ण qq- 
जातिलक्षणाभावात्‌ | वीर० संस्कार पृष्ठ ३६७ । : 
2. देवलोऽपि--द्वितीथेन तु यः पितरा सवर्णायां प्रजायते । अवरोढ इति ज्ञेय: शूद्रघर्मा 


स जातितः ॥ वही । A 
3. A History of Ancient Sanskrit Literature, पृष्ठ १२६ । 


4. सुद्रश्चनुर्थो वर्णं एकजाति: | गौ० Te Jo १०५१ | 
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प्राप्त होता है । वासिष्ठ धमंशास्त्र2 में भ्राता है कि परमेश्वर ने गायत्री छन्द से 
ब्राह्मण का निर्माण किया, त्रिष्टुम्‌ छन्द से क्षत्रिय का, जगती छन्द से वैश्यका 
झौर शुद्र का निर्माण किसी भी छन्द से नहीं हुआ है, ग्रतः वह संस्कार किये जाने के 
योग्य नहीं है । उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है किः--१ शुद्र को उपनयन संस्कार 
करने का प्रधिकार नहीं था, २ शुद्रों के समान घम वाले होने के कारण सुतको . 
छोड़कर प्रतिलोमजों को भी उपनयन का अधिकार नहीं है । मनु” की यह स्पष्ट 
मान्यता थी कि जब तक द्विजातियों का उपनयन संस्कार नहीं हो जाता था, तब तक वे 
शुद्र के समान समभे जाते थे । 
व्रात्य 
जिस व्यक्ति का उपनयन धमंशास्त्रों द्वारा स्वीकृत ग्रनेक विकल्पों के होने पर 
भी समय पर न हुआ हो, वह द्विजत्व से पतित समझा जाता और समाज से उसका 
बहिष्कार कर दिया जाता था । मनु (२:३९) के gare यदि कोई व्यक्ति निर्धारित 
अन्तिम समय के परचात्‌ अनुपनीत रह जावे, तो वह व्रात्य, सावित्रीपतित तथा समाज 
में विरहित हो जाता है । ये व्यक्ति आयो के समस्त घामिक व सामाजिक विशेष 
अ्रधिकारो से वंचित कर दिये जाते थे । भले ही ग्रांशिक रूप से नियम के उल्लंघन का 
कारण सावधानी श्रथवा विपरीत . परिस्थितियाँ रही हों, किन्तु अधिकांश में यह 
समभ-बूभकर होता था । ग्रतः, उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था और उनका वर्गी- 
करण श्रनार्यो, ब्रात्यों और शूद्रों के साथ किया जाता था (मनु १०:४१) । 
इसप्रकार भ्रनुपनेय की कोटि में ग्राने वाले निम्न व्यक्ति हुये :- 
१. एकजन्मा होने के कारण शुद्र 
२. प्रनुलोम क्रम से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न पुत्र 
३. ग्रनुलोम क्रम से व्यभिचार से उत्पन्न कुण्ड और गोलक के समान पुत्र 
४. सुत को छोड़कर प्रतिलोमज और 
x. संस्कारराहित्य के कारण ATT 
८. शरन्त्येष्टि-मनु तथा याञ्च०५ के अनुसार वैदिक मन्त्रों से किया जाने 
1. यायच्या ब्राह्मणमसृजत । त्रिष्टुभा राजन्य जगत्या वैश्यं न केनचिच्छन्दसा शुद्र- 
मित्यसंस्कार्यो विज्ञायते । ४-३ । TA 
2. Yan हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते । २१७२ । ` 
3. निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो fate: । तस्ग शास्त्रेविकारोऽस्मिञ््ञेयो 
नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ २:१६ । 


4. ब्रह्मक्षन्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजा;। निषेकाद्याः eet 
१ ~ १ १ दमशानान्त 
मन्त्रतः क्रियाः ॥ १-१० | [स्तेषां वै 
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वाला द्विजातियों के १६ अथवा ग्रधिक संस्कारों में से यह एक संस्कार है। यह 
संस्कार विना वैदिक मन्त्रों के शूद्र के लिये भी विहित है । 

इसप्रकार शूद्रों से सम्बंधित संस्कारों का विवेचन समाप्त होता है। विवाह 
संस्कार का वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा 1 
३. पंचमहायज्ञ 

पंचमहायज्ञों के भ्रन्तर्गंत देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्पयज्ञ=नृयज्ञ, भूतयज्ञ और 
ब्रह्मयज्ञ का परिंगणन होता है? । इन्हीं को मनु (३:७३ ) ने अहुत (ब्रह्मयज्ञ), हुत 

(देवयज्ञ), प्रहुत (भूतयज्ञ), ब्राह म्यहुत (मनुष्ययज्ञ) और प्राशित (पितृयज्ञ) नामों 

से भी कथन किया है। गौतम ने इनका परिगणन ४० संस्कारों के मध्य किया है। 
क्योंकि ये पंचमहायज्ञ प्रतिदिन किये जाते हैं . ग्रतः इनको करने के लिये किसी व्याव- 
afar पुरोहित की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इनको करने का एकमात्र 
उद्देश्य विघाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं सम्पूणं ब्रह्माण्ड के प्रति जिनमें . 
असंख्य जीव निवास करते हैं, अपने कतंव्य का पालन करना है । मनु (३:६८) और 
विष्णु (५६:१९) ने गृहस्थ के लिये ५ हिसा के स्थान बताये हैं :--१. चुल्ली 
(चूल्हा), २. पेषणी (सिलवट्टा), २. गुहोपकरणा काडू इत्यादि, ४. ओखली और 
मुसल तथा ५. घडा । इन चुल्ली आदि से उत्पन्न होने वाले दोषों का निराकरण 
करने के लिये ही गृहस्थी के लिये इन पंचयज्ञों का विधान प्रतिदिन किये जाने के 
लिये किया गया है । फलतः यह चुल्ली आदि ५ हिसा के स्थान पाप के कारण हैं 
आर ये पंचमहायज्ञ इन पाँच हिंसा स्थानों से उत्पन्न होने वाले पापों के विनाश के 
कारण हैं? । मदनपारिजात (पृष्ठ ३०५) ने पंचमहायज्ञों के विषय में यम को उद्धृत 
करने के पश्चात्‌ कहा है कि क्योंकि इन पंचमहायज्ञों के निमित्त कण्डनी आदि पाँच 
हिसास्थान कहे गये हैं, थतः इनको कोई नैमित्तिक महायज्ञ न समक ले Aa: कहा है 
कि शंख का यह मत है कि ““पंचयज्ञविधानं तु गृही नित्यं न हापयेत्‌ इति । इसप्रकार 
ये पाँच महायज्ञ नित्ययज्ञ हैं, नैमित्तिक नहीं । 


लक्षण 
इन पंचमहायज्ञों का लक्षण मनु (३:७०), विष्णु (५६-२१-२५) और गोभिल 
स्मृति (२:२६-२८ ) ने इसप्रकार किया है :--अध्ययत्त और अध्यापन ब्रह्मयज्ञ 
कहलाता है, तर्पण करना पितृयज्ञ, देवों के लिये किया जाने वाला यज्ञ भ्रर्थात्‌ अग्नि 
में होम करना देवयज्ञ, प्राणियों को . अन्त की बलि देना भूतयज्ञ तथा ग्रतिथियों का 
सत्कार करना नृयज्ञ कहलाता है । कात्यायन ने दो प्रकार से पितृयज्ञ का लक्षण 
किया है :--“थाद वा पितृयज्ञ स्यात्त्रोर्बलिरथापि वा” इति । अर्थात्‌ नित्य 
आड पितृयज्ञ होता है अथवा वैदवदेव के मध्य में eee पितृयज्ञ होता है अथवा वैश्वदेव के मध्य में “पितृभ्यः स्वघा अस्तु” इसप्रकार 


e 


nf ; 
1. गौ० Fo Yo ८९१७, विष्णु स्मृति ५६-२०, गोभिल स्मृति २'२६-२८ | 
2. शंखस्मृति ५१-२, ब्रह्मोक्त याज्ञ० संहिता २६-९ | 
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१७६: 


जो वलि दी जाती है, वह पितृयज्ञ होता है! । इन पाँचों में से देवयज्ञ, भूतयज्ञ और 
पितृयज्ञ मिलकर “वेश्वदेवयज्ञ” कहलाता हे? । इन पंचमहायज्ञों में है चार यज्ञ 
(दिवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, श्रोर ब्रह्मयज्ञ) तो व्यक्ति के अपने ग्राधीन होते हैं परन्तु 
“नृयज्ञ” भ्रतिथि के झाने पर सम्पन्न होता है, प्रतः पराश्रित है। हट मेधातिथि (मनु 
३-६०) ने कहा है कि ग्रतिथि को निमन्त्रित नहीं करना चाहिये क्योंकि उस अवस्था 
में वह भ्रतिथि नहीं रहता है । ग्रतिथि वही कहलाता है जो स्वयं उपस्थित होता है ।' 
ये पंचमहायज्ञ काम्य कर्म न होकर नित्य कमं हुँ। वौधा० To go? ने कहा है कि 
थे पंचमहायज्ञ ही महासत्र कहलाते हँ । तद्यथा--देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भृतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ 
और ब्रह्मयज्ञ | इन यज्ञों का महत्व फल की दृष्टि से होता है, स्वरूप की दृष्टि से 
नहीं | उसको (गृहस्थी) प्रतिदिन “देवेम्य: स्वाहा” इसप्रकार मन्त्रों से समिधाओं 
के साथ “स्वाहा” करना चाहिये । इसप्रकार वह देवयज्ञ को सम्पादित करता हे | 
“पितृस्यः स्वघा नमः” इसप्रकार मन्त्रों से जलतर्पण के साथ “सवघा” करना चाहिये । 
इसप्रकार वह पितृयज्ञ को सम्पादित करता है । “भुतेम्यो नमः” इसप्रकार मन्त्रों से 
प्रतिदिन पुष्पों सहित “नमः”? करना चाहिये । इसप्रकार वह भूतयज्ञ को सम्पादित 
करता है । प्रतिदिन ब्राह्मणों को मूल, फल और शाकों से युक्त wear देना चाहिये । 
इसप्रकार वह मनुष्ययज्ञ को सम्पादित करता है । प्रतिदिन प्रणव पर्यन्त स्वाध्याय 
करना चाहिये | इसप्रकार वह ब्रह्मयज्ञ को सम्पादित करता है क्योंकि “स्वाध्यायो वे 
ब्रह्मयज्ञ: | 
शुद्र ओर पंचमहायज्ञ 
शुद्र को प्रतिदिन किये जाने वाले पंचमहायज्ञों को सामान्य ग्रिन में करने की 
अनुमति घमंशास्त्रकारों ने दी है । शूद्र के लिये केवलमात्र एक ही “नमः” मन्त्र अनु- 
ज्ञात था । वह “ग्रग्नये स्वाहा नहीं कह सकता था, परन्तु aft का ध्यान कर 
सकता था और “नमः” कह सकता था । गौतम“ का यह कहना है कि धर्मज्ञों ने 
. इस शूद्र के लिये वैस्वदेवादि यज्ञों में उस उस चतुर्थ्यन्त देवता का मनसा ध्यान करने. 
' क्के उपरान्त “नमो नमः” इस मन्त्रोच्चारण की भ्रनुमति दी है। इस मन्त्र का उप- 
योग पितृसम्वन्धी कायों में होता है। हरदत्त (Ato To १०:६६ ) ने एक अन्य 
झाचार्य के मत को Seda किया है, जिसके अनुसार ''नम:! शब्द से निम्न नमस्कार 
मन्त्र विवक्षित है :--देवताभ्यः पितृभ्यरच महायोगिभ्य एव च | 
नमः स्वघाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः ॥ 


. मदनपारिजात पृष्ठ ३०६। क कसत, 

2. एते देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा वैश्वदेव इत्युच्यते | स्मृत्यथंसार पृष्ठ ४७ | 
त एते देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञास्त्रयोषपि बैश्वदेव शब्देनोच्यन्ते | परा० मा० पृष्ठ 
३०७ | 


tat 


3. २:६:१-७। 
4. ग्रनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः | पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ॥ 
गौ० To Fo १०६६-६७ | 
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आचायो का यह मत है कि पाकयज्ञों को शुद्र को स्वयं ही करना चाहिये ag 
“पाकयज्ञ” शब्द गृह्य कर्मो के लिये प्रसिद्ध है क्योंकि आपस्तम्व का कहना है कि— 
“लौकिकानां पाकयज्ञ” इति । गोतमः के अनुसार ये पाकयज्ञ ७ प्रकार के हैं :-- 
aem, पार्वण, श्राद्ध, थावणी, आग्रहायणी, चैत्री भ्रौर आइवयुजी । मनुः ने 


“नमस्कारेण मन्त्रेण पंचयज्ञान्न हापयेत्‌” (याज्ञ ११२१) के अनुसार प्रतिदिन . 


पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करने वाले शूद्रों के लिये कहा है कि जो शूद्र अपने TH को 
सम्यक्रूपेण करने वाले हैं और जो धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं एवं सज्जनों के 
प्राचार को सम्पन्न करने वाले हैं, वे अन्य मन्त्रों से रहित केवल नमस्कार मन्त्र से 
पंचयज्ञादि घमों का निर्वाह करते हुये किसीप्रकार से भी दूषित नहीं होते हैं, झपितु 
प्रशंसा को प्राप्त करते हैं । कुल्लूक (मनु १०१२७) का मत है कि याज्ञ० (११२ १) 
की अनुमति से वैदिक मन्त्रों से रहित पाकयज्ञादि घमों को शूद्र कर सकते हैं। 
लघुविष्णु १ में आता है कि शूद्र भी पंचयज्ञों को सम्पन्न कर सकता है। इनको 
सम्पन्न करने के लिये उसके लिये केवल “नमस्कार” मन्त्र कहा गया है । इन पंच- 
महायज्ञों को प्रतिदिन करता हुआ शूद्र अपने कतंव्य कमं से च्युत नहीं होता है। 


याज्ञ०« का भी यही मत है कि शूद्र को नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्धों को करना , 


चाहिये तथा “नम?” इस मन्त्र से पंचमहायज्ञों को प्रतिदिन करना चाहिये । इन 
पंचमहायज्ञो में से वैइवदेव यज्ञ को लौकिक गिन में करना चाहिये, वैवाहिक भ्रग्नि 
में नहीं--ऐसा श्राचार्य का मत है। यह क्योंकि सभी देवताओं के लिये किया जाता 
है, अतः “बैरवदेव” कहलाता है । यह वैश्वदेव नामक कमं पके हुये भ्रन्न से दोनों 
समथ--प्रातः और सायं किया जाता है । सार्यकाल को इस वैश्वदेव यज्ञ की कर्तरी 
पत्नी होगी और विना मन्त्रों के सम्पन्न करेगी । मेधातिथि ने मनु (३१११) की 
व्याख्या करते हुये यह टिप्पणी दी है कि :-- यथा झूद्रो नमस्कारमुच्चारयति । 
“दनज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः” (गौतम १०:६४) इति नमस्कारेण प्रत्याम्नात: 
qae मन्त्र इति नमस्कारोऽनुज्ञातोऽस्य, न देवतापदम्‌ । तत्र च देवतायाविनियोगात्‌ 
सिडिरित्युक्तम्‌ | इह भवन्तस्त्वाहुः स्वाहाकारो नमस्कारेण प्रत्याम्नातः शूद्रस्य, 
देवतापदं त्वनिषिद्धम्‌'” । मनु (३:१११) के इस पद्य को मदनपारिजात (पृष्ठ ११५) 


22510 7 a ० ० क ० २ 
1. भ्रष्टका TAU: श्राद्ध श्रावण्याग्रहायणी चैत्र्याश्‍वयुजी ति सप्त पाकयज्ञसस्थाः ॥ 


age 
2. घर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । मन्त्रवज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति 
च॥ १००१२७। 


3. पंचयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि बिधीयते । तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुवं सनित्यं न हीयते । 


vel 


4. भार्यारतिः युचिम्ु त्यभर्वा श्राद्धक्रियारत; । नमस्कारेण मन्त्रेण पंचयज्ञान्न 
'हापयेत्‌ ॥ १११२१ 
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१७८: भारतीय घमंशास्त्र में शूद्रों की स्थिति 
ने इस टिप्पणी के साथ sara किया है कि “वबैश्वदेवं हि aaa” यहाँ तक एक 
वाक्य है और “सायंप्रातविधीयते” यह दुसरा वाक्य है । यह इस बात. को द्योतित 
करता है कि यह वैश्‍वदेव यज्ञ दोनों ही समय'किया जाना ग्निवायं' है । अतः सायं- 
काल ही पत्नी इस बलिहरण रूप वैश्वदेव कमं को करने की ग्रधिकारिणी है। 
संस्कार रत्नमाला. (पृष्ठ ९२९) ने. इसको (मनु ३:१११) उद्धृत कर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि यह सम्पूर्ण बलिपूजा पति अथवा पत्नीं के द्वारा सायंकाल की जायेगी । 
वीरमित्रोदय (are fra पृष्ठ ४०३) ने इसको (मनु ३१११) उद्धुत कर कहा है 
कि पके हुये अन्न से विना मन्त्रों के बलि सायंकाल पत्नी उसी अवस्था में देगी, 
जबकि घर का स्वामी और उसका पुत्र न हो । अ्रपराक (पृष्ठ १४५) कहता है कि 
पुरुष व्यक्तियों के कर्ता न होने पर पत्नी बिना मन्त्रों के वेदवदव बलि देगी । 


श्रौत और card कमं सभी अग्निसाध्य हुआ करते हैं, उनमें से कौन सा कमं 
किस afia में किया जाना चाहिये, इस पर प्रकाश डालते हुये मनु! कहते हैं कि 
गृह्योक्त कमं अर्थात्‌ भ्रर्निसाध्य अष्टका, पावंणश्राद्ध, होमादि, पंचमहायज्ञ और प्रति- 
दिन किये जाने वाले पाक को अ्रपनी पत्नी के साथ गृहस्थी यथाविधि वैवाहिक अग्नि 
में करे। यद्यत्रि यहाँ पर सामान्य रूप से पंचयज्ञ विधान की बात कही गई है तथापि 
यहाँ पर केवल वैद्वदेव यज्ञ का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वही एकमात्र ग्रग्निसाध्य 
यज्ञ है । arto? का भी यही कहना है कि प्रत्येक गृहस्थी को चाहिये कि वह वैश्व- 
देवादि स्मार्ते और लौकिक कर्मों को वैवाहिक अरिनि में करे। इन दो (मनु ३-६७ 
IX याज्ञ० १९६७) उद्धरणों के आधार पर कुछ Ararat का ऐसा मत है कि शुद्र 
वैवाहिक भ्रग्नि को रख सकते थे ate उसी में उनको वैश्वदेवादि ate लौकिक पाकादि 
कर्मे करने का श्रधिकार भी था । मेघांतिथि ने इस मत को मानने वालों को qiqa 
के रूप में इसप्रकार रखा है: — “इस विषय में कुछ ग्राचायो का कहना है कि शूद्र को 
भी वैवाहिक aft को रखने का अधिकार है क्योंकि उसको पाकयज्ञ का अधिकार 
है । यहाँ (मनु ३:५७--६७) पर किसी विशिष्ट जाति का ग्रहण नहीं किया गया है, 
अपितु सामान्य रूप से केवल Rt” कहा गया है । शूद्र भी गृहस्थी होता है क्योंकि 
उसके लिये भी विवाह कहा गया है ate अन्यत्र भी (याज्ञ० १" ९७) ऐसा ही कहा 
गया है ?” इसका उत्तर देते हुये मेवातिथि कहते हैं कि यहाँ पर ' Te कर्म 
वेवाहिकेऽनौ'' यह कहा गया है किन्तु ' गृह्य” नामक कोई कमं नहीं होता है । अत: 
“गृह्यस्मृतिकारों द्वारा कहा हुआ कमं गृह्य कहलाता है” ऐसा श्रथ लक्षणा से . 
समझना चाहिये । और गृह्मकारों ने त्रेवणिको के लिये ही कर्मों का प्रतिपादन किया 
है, शूद्र के लिये नहीं । यहाँ “गृहे भवं गृह्मम्‌” इसप्रकार की व्याख्या करना उचित 


a यना चि या 
1. वेवाहिकेश्नी कुर्वीत गृह्य कमं यथाविधि। पंचयज्ञविधानं च प्ति 

Line चान्वाहिकी 
2.) कर्म स्मातँ विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही ॥ १'९७। 
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sat की धामिक स्थिति {ue} 


नहीं है । ये दोनों स्मृतियाँ (मनु ३:५७ और याज्ञ० १६७) गृह्मकारों द्वारा कहे हुये. 
कर्मों का प्रतिपादन करती हैं। अतः शुद्र के लिये भ्रग्नि का ग्रहण सम्भव नहीं है? । 
ग्रतः वे सामान्य अग्नि में आहुति दे सकते हैं, वैवाहिक afa में नहीं । विष्णु घ० 
qo (KE १-२) ने वैवाहिक अग्नि में किये जाने वाले पाकयज्ञो में शुद्र के अन्त का . 


निषेध किया है “शूद्रान्नं यागे परिहरेदिति” । i 

इसप्रकार घर्मशास्त्रकारों ने शूद्र को कुछ प्रतिबन्धो के साथ पंचमहायज्ञ करने . 
कीः अनुमति दी है । सभी घमंशास्त्रकार इस विषय में एक मत प्रतीत ते हैं कि शूदर 
को प्रतिदिन पंचमहायज्ञों को सम्पन्न करना चाहिये | इन पंचमहायज्ञ के सम्पादन में . 
शुद्र के लिये क्या विधि है ? इन पांचों महायज्ञों को करते हुये शूद्र को किन-किन 
बातों का ध्यान रखना चाहिये ? इन सबका विशद वर्णन bos के ग्रन्थों में कहीं 
उपलब्ध नहीं होता है । जो कुछ भी यत्किञ्चित्‌ वर्णन इस विषय में उपलब्ध होता है 
वह भी आनुषंगिक रूप से ही क्योंकि द्विजातियों के a प्रमुख रूप से सभी विघानों 
का विस्तार से वणन किया गया है । अतः शूद्र के लिये क्रमबद्ध विधान को इन पंच- 
महायज्ञों के विषय में खोजना marna ही है । 


४: mata? 


भारतीय धर्मशास्त्र प्रणेताओं ने areata के महत्त्व को हृदयंगम कर ही उस'' 
पर अ्रत्यधिक वल दिया है । 7. A. Dubois इस शुद्धि के विषय में अपने मत को 
इसप्रकार प्रकट करते हँ;--““1120 predominating idea in their Ce and 
in their every action in life, is what they call cleanness, यही बक, 
है कि आशौच आर शुद्धि विषयक विधान झपने आप में महत्व स्थान रखते हैं । 
इसी सन्दर्भ में सम्प्रति आशौच पर विचार किया जा रहा है । 


प 
:। “शुद्रस्यापि वैवाहिकार्निघारणमस्ति; तस्यापि पाक्यज्ञाधिः 
है अं शा जातिविशेष उपात्तः, केवलं ` गृही' fe श्रुतम्‌ । शूद्रोऽपि Te 
तस्यापि दारपरिग्रहस्योक्तत्वात्‌ । एतदे-न्यत्र पठितं “कर्म समातं विवाह l 
z प्रत्यहं गृही” (याज्ञ० १६७) | अत्रोच्यते । “गृह्य करम बैवाहिकेञ्नाविति 
श्रतम । न च गुह्य ' नाम किञ्चित्कर्मास्ति तत्र गृहमस्मृतिकारोक्त “pete 
ति लक्षणया मन्तव्यम्‌ । गृह्यकारैशच त्रैवशिकानामेव sh शूद्रस्य | T | 
` ज गृहे भवं गृह्ममिति युक्तम्‌ । ”'' एते हिं स्मृती गृह्मकारविहितं कर्मानुवदतः | 
तथा च कुतः शूद्रस्यार्तिपरिग्रहः ॥ मेधातिथि मनु ३:५७ 


2. ग्रशुचिभाव आशौचम्‌ । ; 
3 | Hindu Manners, Customs and Ceremonies, p. 179, 
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१. आ्राशौच क्या है ? 
हरदत्तः ने ग्राशौच अया है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये कहा है कि घामिक . 

कर्मो को सम्पन्न करने के विशेषाधिकार का न रहना, भ्रभोज्यान्नता अर्थात्‌ उसके 
यहाँ का भोजन किसी भी व्यक्ति द्वारा न किया जा सकना, अस्पृश्यता और धार्मिक ` 
दानादि करने के विषय में प्रधिकार का न होना-ग्राशौच के ग्रन्तगंत आता है। 
सामान्य रूप से इस झाशौच की व्यवस्था व्यक्ति के जन्म और मरण के अवसर पर 
हु करती है। इस जन्म-मरण पर होने वाला आशौच दो प्रकार का होता है:-- 
(१) कर्मों के करने के भ्रधिकार का न होना और (२) अस्पृष्य होना । इन दोनों 
प्रकार के आशौचों में से अस्पृश्यता विषयक ग्राशौच चाण्डाल आदि के स्पशं से सम्पन्न 
होने के कारण स्नानादि के द्वारा दूर हो जाता है, यह लोक और शास्त्र दोनो से ही 
सिद्ध है । कर्मों को करने के ग्रधिकार के अभाव विषयक आशौच का क्या कारण है, 
किसप्रकार के व्यक्ति का होता है are किसप्रकार से यह दूर किया जा सकता है-- 
इस सबका विवेचन करने के लिये ही इस प्रकरण का प्रारम्भ किया जा रहा है | यहाँ 
यह ध्यान में रखने वाली बात है कि मृत्यु के ग्रवसर पर उक्त दोनों ही प्रकार की 
प्रशुचि होती है, परन्तु जन्म के प्रवसर पर होने वाली अशुचि के विषय में कुछ भिन्न- 
ता है। वसिष्ठ (परा० मा० पृष्ठ ५८२) के ग्रनुसार भ्रशुचि का कारण रजः gar 
करता है भोर वह पिता में नहीं होता है, अतः माता का ही सूतक होता है किन्तु 
शावाशोच सभी का होता है । सम्प्रति सकंप्रथम जननाशौच का वणन किया जा रहा 
है, तदनन्तर शावाशौच का वणांन किया जायेगा । 

२. जननाशौच 

मिताक्षरा (ao ३:१८) कहती है कि “सूतकश्ब्देन च जननवाचिना सन्नि- : 

मित्तमाशोचं लक्ष्यते ॥ पराशर» के अनुसार गर्भधारण के प्रथम चार मास में होने 
वाला गर्भनाश “स्राव ' कहलाता है । ५ वें या छठे मास में होने वाला गर्भनाश 'पात' 
नाम से अरभिहित किया जाता है और ७ वें मास से आगे होने वाला प्रसुति श्रथवा 
प्रसव कहलाता है । स्राव होने की अवस्था में माता ३ दिन के लिये आशोच रखती है 
पात होने की भ्रवस्था में जितने महीने का गर्भ हो उतने ही दिनों के लिये माता को 
MATT करना होता है भ्रर्थात्‌ ५ दिन भ्रथवा ६ दिनः । ग्राशौच की अवस्था में माता 


1. कि पुनरिदमाशोचलक्षणम्‌ | कमंण्यनधिकारो ऽभोज्यान्नताऽ 
घिकारिता ॥ गौ० qo go १४-१ पर भाष्य | प 
2. प्राचतुर्थादभवेत्‌ स्राव: पातः पंचमषष्ठयो: ॥ ग्रत ऊध्वे j 
: प्रसृतिः Saree i 
भवेत्‌ ॥ ३:१५-१६ । मिताक्षरा ने याज्ञ. ३:२० पर इसको मरीचि के नाग मे 
उद्धृत किया है । 
3. तथा च गौतम:--““गर्भ समा रात्रि: war गर्भस्य त्र्यहं वे” : 
: ति 
बल हूं ।--भाशौचाष्टक 
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' ग्रस्पृश्य होती है । स्राव होने की अवस्था में केवल पिता स्नान करता है, परन्तु जब 
पात होता है तो पिता और सपिण्डों को ३ दिनों के लिये ग्राशौच करना पड़ता है? । 
परन्तु वे मृत्यु पर होने वाले ग्राशोच के समान आशौच नही करते हैं । ये नियम सभी 
aul के विषय में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। परन्तु जब WY ७ वें महीने से किसी 
भी महीने में मरा EAT वाहर झाता है अथवा बालक AAT उत्पन्न हो रहा होता है तो 
सभी वर्णों के माता-पिता और सपिण्डों के लिये १० दिनों का ग्राशीच होता है अथवा 
जैसा कि mao (३२२) में कहा गया है, सभी वरणो के लिये क्रमशः १०,१२,१५ 
और ३० दिनों के लिये होता है । समानोदकों को ३ दिन के लिये और सगोत्रों को 
एक दिन के लिये श्राशौच करना पड़ता है? । प्रचेतस्‌ का कहना है कि सभी aut की 
स्त्रियाँ सन्तान होने के पश्चात्‌ १० दिनों में शुद्ध अर्थात्‌ स्पृश्य हो जाती हैं? । परन्तु 
स्मृति च० (आशौच पृष्ठ ६) कहती है कि "सूतिका सर्ववर्रानाम्‌'"'” में “सर्वे” 
शब्द को शूद्र से भिन्न वर्णो में संकुचित कर लेना चाहिये क्योंकि पारस्कर का कहना है 
कि जो सूर्तिका द्विजाति होती है वह १० दिन में शुद्ध हो जाती है ग्रौर १३ वें दिन में 
शूद्रा शुद्ध होती है। शुद्धिकौमुदी (पृष्ठ ६) कहती है कि यम का यह कहना Ad 
असच्छूद्र के विषय में समभना चाहिये कि शूद्रा अपने पति के लिये १३ वें दिन में 
स्पर्श के योग्य हो जाती है । प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वालों का शौच ओर आशौच 
द्र के समान होता है और भ्रनुलोम क्रम से उत्पन्न होने वालों का anta अपनी 
माता की जाति के समान होता है“ । मेघातिथि (मनु ५'६०) ने हारीत को उद्धृत 
किया है, जिसके अनुसार क्षत्रिय इठे या ७ वे दिन स्पर्श के योग्य तथा १२ वें दिन 
gar की दृष्टि से शुद्ध हो जाता है | इसीप्रकार वैद्य ८ वें या & वें दिन स्पृशय और 
१५ दिन में अन्नशुद्ध तथा शूद्र ११ वें अथवा १२ वे दिन स्पृश्य झौर एक मास में 
अन्न की दृष्टि से शुद्ध हो जाता है। किन्तु अत्रि (१०१) ने शूद्र को १० वें दिन स्पशं 
के योग्य तथा एक मास में जन्म-मरण के विषय में शुद्धि के योग्य कहा है । 
३-सजातियों के जन्म-मरण पर होने वाला झाशोच 

सभी धर्मशास्त्र इस विषय में प्रायः एकमत प्रतीत होते हैं कि सजातियों के 
जन्म-मरण के AAAS पर ब्राह्मण के लिये arta १० दिन का और शूद्र के लिये 
एक मास का होता है। हाँ, mao (३:२२) ने शुश्रूषु अथवा सच्छूद्र के लिये यह 
झ्राशौच काल १५ दिन का कहा है । क्षत्रिय ait वैश्य के भ्राशोच के दिनों के विषय 


>---०-- E nn न Se a 
1. aa मातुस्त्रिरात्रं स्पात्सपिण्डाशौचवर्जनम्‌ । पाते मातुयेथामासं पित्रादीनां दिन- 
त्रयम्‌ ॥ इति मरीचिस्मरणात्‌ | मिताक्षरा याज्ञ० ३:२० । 
` 2. घर्मसिन्धु पृष्ठ ४२७। 


3. सूतिका स्ंवर्णानां दशाहेन विशुद्ध यति | ऋतौ तु न पृथक्स्त्रीणां सवेवणष्वयं 
fafa: ॥ स्मू० To झ्राशौच पृष्ठ ५ । i 


4, शुद्धिकौमदी, पृष्ठ ११, १२ | 
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_ में घर्मशास्त्रकारों में प्रायः मतवेविध्य पाया जाता है । चारों वर्णों के जन्म-मरण के 


, विषय में होने वाले ग्राशीच को निम्नतालिका 


: सजातीय सम्बन्धी के जन्म-मरण पर होने वाला झाशोच 


से जाना जा सकता है:-- 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य Ye सच्छूद्र 
गौतम १४१,२४ १० दिन ११ दिन १ र्‌ दिन एक मास 
ay श्रद्ध मास 
“याज्ञ० ३:२२ १० दिन १२ दिन १५ दिन ३० दिन १५ दिन 
वसिष्ठ १० दिन १५ दिन २० दिन एक मास 
पराशर १ गौतम १४“२,३ १० दिन ११ दिन 
'पैठीनसि | १६ दिन २० दिन 
उशनस्‌ [हरदत्त गौ० 
-१४-४] १० दिन १२ दिन १५ दिन एकमास अद्ध मास 
विष्णुस्मृति १० दिन १२ दिन १५दिन एकमास 
भनु १० दिन १२ दिन १५ दिन एकमास 
आंख १५'२-२३ १० दिन १२ दिन १५ दिन एकमास एकमास 
अविवाहित rer 
शात्तातप [मिता० याज्ञ० 
३-२२] . ` ११ दिन १२ दिन २० दिन 
बृहस्पति आशौच ३४-३५ १० दिन १२ दिन १५ दिन एकमास 
दक्ष ६७ १० दिन १२ दिन १५ दिन. एकमास 
ग्रत्रिसंहिता ८५ १० दिन १२ दिन १५ दिन एकमास 
पराशर ३ दिन १२ दिन १५ दिन एकमास 
देवल [परा० मा० Jo 
५७६] go दिन १५ दिन २० दिन ३० दिन 
काश्यपः वही १० दिन १५ दिन २० दिन ३० दिन 
| परा० मा० पृ० १० दित १५ दिन एकमास 
'वहस्पति | ५७९ १० दिन १५ दिन एकमास 
_बसिष्ठस्मृति १० दिन १२ दिन ११ दिन २१ दिन 
उशनम्‌ संहिता ६५३४-३५ १० दिन १२ दिन १५ दिन एकमास 


आशौच के लिये Yat को दो भागों में विभक्त किया गया है :--१. शूद्र 
WIS २. सच्छुद्व | इनमें से शूद्र के लिये जहाँ सामात्य रूप से एकमास का ग्राशौच 
*रंखा गया है, वहाँ सच्छूद्र के लिये १५ दिन का समय ही उचित समझा गया है। 
सच्छूद्र वे कहलाते हैं, जो द्विजातियों की सेवा करते हुये उनसे अपनी आजीविका 
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- चाहा. करते हैं । यह ही उनकी श्रेष्ठ वृत्ति कही गई है“ । याज्ञ० [३:२२] ने सच्छूद्र 
के लिये न्यायवर्ती शब्द का प्रयोग किया है, अतः पाकयज्ञ करने वाला और हिजा- 
तियों की शुश्रूषा में रत शुद्र न्यायवर्ती (सच्छूद्र ) होता है । कुल्लूक [मनु ५०३] ने 
शुद्र के लिये उपनयन के स्थान पर विवाह को ग्रहण किया है, ग्रतः विवाह होने: के 
पश्चात्‌ शूद्र के मरने में उसके लियेकी जाने वाली शुद्धि एक मास की होती gI 
मिताक्षरा [याज्ञ ३:२२] ने शातातप के मत को उद्धृत कर जन्म-मरण पर शुद्र 
के लिये २० रात्रि का ग्राशोच कहा है तथा कालान्तर में सभी वर्णा के लिये i 
दिन जन्म-मरण के लिये निर्घारित कर दिये, जैसा कि मिताक्षरा द्वारा उद्धृत ग्र 2 
रस? ने शातातप के मत को उद्धृत करते हुये कहा $ 1 इसप्रकार a अ 
विभिन्न स्मृतिकारों के चारों aqi से सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा xa क ar 
के काल के विषय में विचारों को उद्धृत करने के पश्चात्‌ उनके द्वारा नि मत se 
को अस्वीकार कर दिया है झर कहा है कि उसके समय की ne ‘ 
के निर्देशों से भिन्न थीं? । मदनपारिजात* मिताक्षरा से सहमत है और वड 
विषयों में गुणी ग्रथवा निगु णी, आपत्ति अथवा अनापत्ति की me से eee 
की झर संकेत भी करता है। र a pe n 3 
i ar ष्ठ ने क्षत्रिय को १० ० ; च 
se Bee N ae २० दिनों में तथा सभी aut की १० दिन मे सूतक 
झौर मृत्यु पर शुद्धि कही है । इस विषय में कुछ आचार्य ऐसा मानते न 
व्यवस्था लोक में प्रचलित न होने के कारण नहीं माननी चाहिये । भवा वा 
देशों की ATA व्यवस्था के अनुसार इस व्यवस्था को समभना न ह्‌ के 
गुणवत्‌ और भ्रगुणवत्‌ की दृष्टि से कम झौर प्रधिक दिनों तक हो ना a 
में सामञ्जस्य कर लेना चाहिये अथवा आपत्ति और श्रनापत्ति 
क समनी चाहिये । कालान्तर में शास्त्रीय शुद्धता पर इतना अधिक जोर 
दि जग लगा कि यह कहा जाने लगा कि यदि ब्राह्मण के घर म कुत्त मृत्यु 
हो जाती है तो घर १० दिन के लिये अपवित्र हो जाता है, यदि शूद्र, प न z 
नच्बकीबाहरकेषरमुखी न ल्या की ब्राह्मण के घर मृत्यु हो जाती है तो घर एक, दो और चार म 


नसू । 
, हरदत्त (गौतम १४४) द्वारा उद्घूत उशनस्‌ 
> pr वर्णानां सूतके मृतके तथा | दशाहाच्छुद्धरेतेषामिति 
२२ I 
तातपोऽब्रवीत्‌ ॥ मिताक्षरा याज्ञ० ३२९ । = 
इतयमेवसनेकोच्चावचाशौचकल्या दर्शिताः तेषां लोके समाचाराभावान्नातीव 
व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदश्येते | वही । 
गेकसमाचारादनादरणीयमिति केचन । ग्रथवा देशाचारतो व्यवस्था । उत गुण- 
: ददवव यथाक्रम न्यूनाधिकतयाश्रयेण निर्वाह: । कि वा झ्रापदनापद भेदेन 
ब्यवस्था । पृष्ठ ३६२ | x 
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अपवित्र रहता है और मदि घर में इवपाक की मृत्यु हो गई तब तो घर ही छोड़ 
देना चाहिये । पराशरमाघव (पृष्ठ ५७७) ने भ्राशीच.के विषय में परस्पर विरोधी 
वचनों की संगति विद्या और तप को आधार मानकर की है अर्थात्‌ जो जितना ही 
झधिक विद्या और तप में प्रवृद्ध है, उसका उतना ही आशोच कम होता चला जाता है । 
यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ने न्यायवर्ती शुद्र के ग्रशोच के दिनों को संकुचित कर 
दिया है । शूद्र को ग्राशौच और पिण्डदान की विधि शास्त्र के अनुसार बिना मन्त्रों 

के करनी चाहिये । यदि शुद्र ३ वर्ष की कम आयु को वस्था में मर जाता है तो 
उसकी शुद्धि ५ दिनों में होती है, इससे afew की आयु में मरने पर १२ दिन में 
शुद्धि होती है ग्रोर यदि ६ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ शुद्र की मृत्यु होती है तो उसका 
झाशोच एकमास का होता है, ऐसा ग्रंगिरस्‌ का कहना है” । “षड्वर्षान्तमतीतो यः'' 

अंगिरस के इस वचन के साथ हारीत का विरोध आता है, यथा--- 
श्रामौञ्जिबन्धनाद्विप्र: क्षत्रियच धनुग्न हात्‌ । 
भ्राप्रतोदग्रहाद्व॑श्य: शूद्रो वस्त्रद्वयग्रहात्‌” इति । 
हारीत के इस वचन के अनुसार जिस समय शूद्र उत्तरीय ak अधोवस्त्र 
इसप्रकार दो वस्त्रों को धारण करने के योग्य हो जाता है, तभी उसका एकमास 
का पूर्णाशोच होता है, उसमे पूर्व नहीं । और यह वस्त्रघारण की योग्यता शूद्र में 
१२ वर्ष की अवस्था में झाती है । परिणामतः १२ वर्ष की आयु की अवस्था में 
जाकर शूद्र का पुणं प्राशौच अर्थात्‌ एकमास का ate होता है | इसीप्रकार 
यदि कोई शुद्र १६ वपं की ग्रायु के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बन्धु- 
बान्धव एक महीने में ही शुद्ध होते हैं । 


४-विजातीय सम्बन्धियों के जन्म-मरण पर आशौच 


उच्च वणं के व्यक्ति जब निम्न वणं की स्त्री के साथ विवाह करते हैं उस 
समय उन उच्च वर्ण के सन्वन्धियो के लिये भ्राशौच काल के विषय में अनेक नियम 
दिये गये हैं । उदाहरणाथे:--वौद्यायन (हरदत्त गौतम १४.४), मेधातिथि (मनु ५- 
६०) द्वारा उदुवृत पद्य आर उशनस्‌ संहिता (meaa ६) के अनुसार यदि ब्राह्मण के 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सम्वन्धी हैं तो इनके आशौच काल के होने पर ब्राह्मण की 


1. निर्णयसिन्धु द्वारा उद्धृत शुद्धितत्व | 


2. ye त्रिवर्षन्यूने a मृते शुद्धिस्तु पंचमिः । अत ऊध्व॑ मृते शुदे द्वादशाहो विघीयते u 
` षड्वर्षान्तमतीत यः शुद्र: संभ्रियते यदि । मासिकं तु भवेच्छोचमित्यंगिरसभा- 
षितम्‌ ॥ मदनपारिजात पृष्ठ ३६० एवं ATTA पृष्ठ ९११ पर ग्रंगिरस्‌ । 


3. मदनपारिजात पृष्ठ ३६० । 
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शुद्धि दस दिनों में होती है । बृहस्पति (हरदत्त गौतम १४-४) का मत है कि ब्राह्मण 
का आशौच क्रमशः ७ दिन, ५ दिन site तीन दिन का होगा तथा विष्ण (२२:२२) 
के अनुसार क्रमशः ६ दिन, ३ दिन और एक दिन का आशौच होता है। दक्ष 
(६:१२), सघुहारीत (८२-८४) तथा ग्रापस्तम्ब स्मृति (६१३) कहती है कि यदि 
कोई ब्राह्मण चारों वर्णों की पत्नियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के प्रसव या 
मृत्यु पर श्राशौच क्रमशः १०, ६, ३ और १ दिन का होता है | कूमंपुराण (TTo मा० 
पृष्ठ ५८८), शंख (१५१७-२०) और उशनस्‌ संहिता (अ्रध्याय ६) के अनुसार शुद्र 
के यहाँ जन्म-मरण होने पर उसके सम्बन्धी वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का आशौच 
क्रमशः ६, ३ और एक दिन का होगा । बौघायन (हरदत गौतम १४-४) का कहना 
है कि ब्राह्मण के समान क्षत्रिय भर वैश्य की भी, यदि उनके भ्रपने से हीन जाति 
बाले बन्धु हैं, तो उनकी शुद्धि के लिये उनका pratt ही जाति के अनुसार आशौच 
होगा । विष्णु To सू० कहता है कि जव क्षत्रिय के वैश्य और शूद्र वणं के सपिण्ड 
होते हैं तो उनके जन्म-मरण पर आशौच ६ ौर ३ दिनों तक रहता है। यदि वेश्य 
का शूद्र सपिण्ड है तो आशौच ६ दिनों में दूर होता है। लघुहारीत (८२-८४) और 
झाप० स्मृति (६१३) में भी इसीभ्रकार की व्यवस्था है | देवल (To मा० पृष्ठ- 
५८८) का यह कहना है कि यदि ब्राह्मण के सभी वर्णो के पुत्र हैं, तो उनका ग्राशौच 
१० दिन का होता है [ परन्तु यह व्यवस्था उस समय समझनी चाहिये जबकि वे सभी 
पुत्र मिलकर रह रहे हैं और यदि वे पृथक्‌-पृथक्‌ रह रहे हूँ तो श्रापस्तम्व (R 
मा० पुष्ठ ५८८) का विघान लागू होता है Wald उस अवस्था में उनका ग्राशौच 
अपनी माता की जाति के अनुसार होगा । शंख (१५१८-२० ) कहता है कि भगवान्‌ 
यम ने कहा है कि वैश्य के चारों वों के सपिण्ड होने पर ग्राशौच क्रमशः ३, ६,१५ 
आर एक मास का, क्षत्रिय के सपिण्ड होने पर ब्राह्मण की शुद्धि ६ दिन में और शेष 
वर्णों की शुद्धि १२ दिन में होती है और ब्राह्मण के सपिण्ड होने पर सभी वर्णो की 
शुद्धि १० दिन में होती है। उशनःसं हिता (अ्रध्याय ६) के अनुसार ब्राह्मण की मृत्यु 
होने पर शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की एक दिन में शुद्धि होती है । 
५ निम्न वर्ण के व्यक्तियों के उच्च वर्णो के सपिण्ड होने पर झाशोच 
अपने से उच्च वणां के विषय में घमंशास्त्रकारों का कहना है कि--सभी वर्णं 
उच्च वर्णों के arate को उसी वणां की विधि से भ्रादरपुर्वक सम्पन्न करे और ग्रपनी 
जाति के विषय में ग्रपनी जाति के लिये निर्धारित श्राशौच को करे । इसप्रकार यदि 
निम्न वणां के व्यक्तियों के उच्च वणं के सपिण्ड होते हैं तो जन्म-मरण पर होने वाला 
ग्राज्ञौच उस समय समाप्त होता है, जिस समय उच्च वर्णों के सपिण्डों का शोच 
समाप्त होता है । लघुहारीत (८२-८४) और श्राप० स्मृति (६:१३) में भी इसी- 
RS Ee Oo 


]. क्षत्रियस्य विट्यूद्रयो: षड्रात्रत्रिरानाम्याम्‌ | वैदयस्य शूद्रेषु षड्रावेण | 
२२२३-२४ 
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१८६ 
. प्रकार की नियम व्यवस्था है । मिताक्षरा! के प्रनुसार प्रतिलोम जाति के व्यक्तियो के 


, लिये कोई शौच काल नहीं होता है क्योंकि वे घमंहीन होते हैं । किन्तु उनको जन्म- 
मरण पर केवल मूत्र भर पुरीष के उत्से के समान शुद्धता के नियमों का पालन 
करना होता है । मिताक्षरा के इस मत की ग्रालोचना करते हुये रघुनाथ ने कहा है 
कि-- aq विज्ञानेश्वरेण प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एवेत्युक्त तद्वचनविरोधादुपेक्ष- 
णीयम्‌ । प्रतिलोमा घमंहीना इत्येतत्तु पाकयज्ञाद्यभिप्रायम्‌ अर्थात्‌ प्रतिलोमजो के 
विषय में यह कहना कि वे घमंहीन होते हैं, अतः उनका भ्राशोच नहीं होता है, यह 
बात ठीक नहीं है क्योंकि जब यह कहा जाता है कि “प्रतिलोमास्तु घमंहीनाः' उस 
समय इस कथन का उद्देश्य यह होता है कि प्रतिलोमजों को पाकयज्ञ करने का 
अधिकार नहीं है । परिणामतः इस समालोचना से रघुनाथ का यह मत प्रतीत होता . 
है कि प्रतिलोमजो का भी आशौच होता है | स्मृ० मुक्ता० 2 के समान अन्य स्मृतियों ने 
मनु (१०-४१) के “शूद्राणां तु सबर्माणः सर्वेष्पध्वंसजा; स्मृताः” पर विश्वास करते हुये 
कहा है कि प्रतिलोम जातियाँ शूद्र के समान होती हैं और उनको शूद्र के लिये निर्धा- 
रित आशौच करना चाहिये | हारलता (पृष्ठ १२) ने इस आशय का आदिपुराण 
उद्घृत किया है कि वणंसंकर अर्थात्‌ प्रतिलोम ग्राशौच और शुद्धि के विषय में शुद्र 
का अनुसरण करे । स्मृत्यर्थंशार* का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न व्यक्ति 
उसी अवस्था में ग्राशौच रखें यदि वे प्रायश्चित्त करते हैं, परन्तु यदि वे किसीप्रकार 
का प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो उनके लिये किसी भी प्रकारका ग्राशौच भी नहीं है। 
पराशर की व्यवस्था है कि उत्तम वणां के व्यक्ति से हीनवणं की स्त्री में उत्पन्न होने 
वाले पुत्रों का जन्म-मरण विषयक आशौच उत्तम वणां से सम्बन्धित दिनों के अनुरूप 
होता है। कूमंपुराण (परा० मा० Jo ५८८) में भी ऐसा ही आता है कि यदि शूद्र, 
वैद्य भ्रौर क्षत्रियों के सम्बन्धी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उनकी १० दिनों में 
शुद्धि होती है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है | 
६-दासों का भ्राशीच 

सभी स्मृतिकार एवं निबन्धकार इस विषय में एकमत प्रतीत होते हैं कि दास और 
दासियों का मृतक और सूतक में areata, जिस वरां के व्यक्ति के वे दास और दासी 


1. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव-“प्रतिलोमा घमंहीना'' इति मनुस्मरणात्‌ | केवलं 
मृतौ प्रसवे च मलापकषणार्थं मूत्रपुरीषोत्सर्गवत्‌ शौचं भवत्येव” | याज्ञ० ३-२२ 
“'्रतिलोमास्तु धर्महीनाः” गौतम ४:२० | 

2. संकरजातीनां शूद्र ष्वन्तर्भावात्तेषां शुद्रवदाशौचम्‌ | ग्राशौच पृष्ठ ४९५ | 

3. प्रतिलोमजानां इतप्रायद्चित्तानामाशौचादिकं कार्यमेव । ग्रङ्कतप्रायदिचित्तानामाशौ- 
चं नास्त्येव । पृष्ठ ९२ । 

` 4. एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः । जन्मन्यपि विपत्तौ च तेषां तत्सुतकं 

. भवेत्‌ ॥ २७ | 
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sa उन ही, अपने स्वामी के आशौच के समान होता है । और जो गर्भदास आदि दास 
है, उनके विषय में “कारवः शिल्पिनो बैद्या:' इस पद्य के अनुसार सद्यः शुचिता कही 
-गई है? । वृहद्यम स्मृति (३:५५) के अनुसार.स्वामी के समान Arata होने पर भी 
दासों को कर्म करने का अ्रधिकार एक मास में ही प्राप्त होता है । अंगिरा (मिता०- 
याज्ञ० ३:२३) का मत है कि इस अवस्था में भी दासी का सूतक मास भर का 
होता है । 
७. शव-निर्हरण 
| मृत शूद्र के शव को नगर या ग्राम के दक्षिण द्वार से तथा द्विजातियों के 
अर्थात्‌ वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण शव को क्रमशः पश्चिम, उत्तर और पूवं दिशा के 
द्वार से बाहर ले जायां जाना चाहिये । ग्रथवा सभी वर्णों के शव को पूर्व द्वार से ले 
जाया जा सकता है? । यम (भ्राशौचाष्टक पृष्ठ १८) का भी यही मत है । ग्राशौचा- 
षटक ने वर्णों के क्रम गें परिवर्तन करके ATA करने का यह प्रयोजन कहा है कि 
कलियुग में केवल ब्राह्मण की ही जाति का निणुंय है । यत्किंचित्‌ शूद्र की जाति का 
भी निश्चय है किन्तु क्षत्रिय और वैश्य की जाति का निर्धारण कलियुग में नहीं है*। 
मेधातिथि (मनु ५:६१) का मत है कि शव के प्रकरण के मांगलिक होने के कारण 
शुद्र से प्रारंभ किया गया है | 
,८. शव को ले जाने के विषय:में arta 
गौतम घ० सू० और मिताक्षरा (याज्ञ० ३:१४) कहते हुँ कि यदि निम्न वणां 
का व्यक्ति HIT से उच्च वणं के मृत व्यक्ति के शव को ले जाता है अथवा उच्च वरणं 
का व्यक्ति निम्न वर्ण के मृत व्यक्ति के शव को ले जाता है, तो मृत व्यक्ति के वर्ण के 
अनुसार आशौच होता है AA ब्राह्मण यदि शुद्र के शव को ले जाता है तो उसकी 
शुद्धि एक मास में होती है और यदि शुद्र ब्राह्मण के शव को ले जाता है तो उसकी 
शुद्धि १० दिनों में होगी । यदि कोई व्यक्ति घन के लोभ से विजातीय शव को ले 
जाता है तो उसके लिये दुगुने आशौच का विधान किया गया है। ऐसा ही व्याघ्र 
राणा 
1. वृहस्पति (हरदत्त गौतम १४०४), मेघा० (मनु०५-६०) द्वारा उद्धृत, बिष्णु 
(२२:१६), अनि (९) देवल (६), बुहद्ूयम (३५५) अंगिरा (मिता० याज्ञ 
३:२३) 
2. मेधातिथि (मनु ५६०) । ie; 
3. वृद्धहारीत स्मृति ६१००-१०१, मनु VEX अपराक द्वारा उद्धूत पृष्ठ ८७० 
पर श्रादिपुराण । 
4. अथवा क्रमभेदस्येदं प्रयोजनम्‌ ब्राह्मणस्यैव कलौ युगे जातेनिर्णयः । शूद्रस्यापि 
तदनुकृतिरस्ति | क्षत्रियवैहययोः केवलजातिर्नास्ति । पृष्ठ १८ | 


| 5. ग्रवरश्चेदवर्णः पूरवेवर्णमुपस्पृशेत्पुर्वो वाश्वर तत्र शावोक्तमाशौचम्‌ ॥ १४"२६॥ _ 
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(परा० मा० पृष्ठ ६३२) का कहना है कि यदि निम्न वर्ण का उच्च वर्ण के श्रथवा 
उच्च वर्ण का निम्न वर्ण के शव को ले जाता है तो विजातीय शव की जाति के 
अनुसार भाशौच होगा ग्रौर यदि वेतन की इष्टि से ले जाता है तो दुगुना आशोच - 
होगा । अर्थ के लोभ के वशीभूत होकर सजातीय शव को ले जाने पर अपनी जाति 
के समान ही Mata होगा । गौतम (१४:२१) का यह कहना है कि वेतनादि के 
द्वारा यदि वैश्य या शुद्र किसी मृत व्यक्ति के शव को ले जाता है तो उस अवस्था में 
उनको १२ भ्रौर १५ दिन का आशौच मनाना होगा । इसीप्रकार यदि कोई व्यक्ति 
घन के लोभ से अपने समान वर्ण के शव को ले जाता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
झर शूद्र को क्रमशः AT सवर्ण शव को ले जाने के लिये १०, १२, १५ झौर एक 
मास के लिये ग्राशौच करना पड़ेगा? । इसप्रकार जाति के आधार पर किये जाने 
वाले areata को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मिताक्षरा के समान अन्य मध्ययुगीन 
टीकाकार जाति की पृथक्‌ता के लिये भ्रपने विचारों में दृढतापूर्वक स्थिर हैं । 

९. शुब्र के शव का श्रनुसररण 

सभी धमंशास्त्रकार इस विषय में एक मत है कि शुद्र के शव का भ्रनुगमन 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य को नहीं करना चाहिये । यदि अज्ञानवश अनुसरण करते 
भी हैं तो आशौच के साथ-साथ इसके लिये प्रायदिचत्त के रूप में प्राणायाम, पंच- 
गव्य का पान, अघमर्षण तथा गायत्री मन्त्र के जाप आदि की व्यवस्था की गई है? । 
इसीप्रकार भ्रन्य प्रायक्चित्तों की भी व्यवस्था की गई हे । इसप्रकार यद्यपि सामान्य 
रूप से द्विजातियों को शुद्र के शव का अनुसरण करने का निषेध किया गया है तथापि 
एक अवस्था इसप्रकार की कही गई है जवकि द्विजातियों को शुद्र के शव का अनुसरण 
करने की अनुमति भी दे दी गई है । और वह अवस्था है मृत्यु के पश्चात्‌ मृत शूद्र 
व्यक्ति की उदकक्रिया समाप्त हो जाने के परचात्‌ । उससमय द्विजातियों को उनका 
अनुसरण करना चाहिये । 

१०. दाह-संस्कार 
| किसी सम्बन्धी की मृत्यु होने पर तीन चीजें करनी श्रावश्यक हैं: १. उदक- 
दान, २. पिण्डदान और ३. भ्रग्नि-संस्कार । इनमें से अग्नि-संस्कार के समथ शव को 


1. गु. अर्थलोभात्सवर्णशववहनादो स्वजात्युक्तमाशीचं कार्यम्‌। तया च कमे रि 
निईरति प्रेतं प्रलोभाक्रान्तमानसः । दशाहेन द्विज: शूदुध्येद द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
अर्घमासेन वैश्यस्तु Yat मासेन शुद्ध यति ”-इति परा० मा० (परा० ३-४१ ) पृष्ठ 
RRR | 

2. हरदत्त (गौतम १४:२८), विष्णु (३२:६३, ६५), याज्ञ (३-२६), पराशर 
(३-४३-४६), भाशौचाष्टक (पृष्ठ ३२) | 

3. पराशर ३°५३ I 


® 
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जलाने के लिये शुद्र को भी विना मन्त्रों के स्वाहाकार ग्रौर वेद को छोड़कर ''नमः'” ` 
के साथ होम करने की अनुमति दी है तथा प्रचेतस्‌? के अनुसार चाण्डालादिकों को 

` दैने के लिये कोई वस्त्र वहीं इमशान में छोड़ देना चाहिये अपराक (पृष्ठ ८७१) ने 
प्रचेतस्‌ के इस पद्य पर टिप्पणी दी है कि--''किचिद वस्त्रं यल्लोके देयत्वेन प्रसिद्ध 
तत्परित्यजेत्‌, ततस्थेम्यर्चण्डालादिभ्यः”, इति । j 


११. अस्थिसञचयन 


यम (८७-८८) चाहता है कि हितेच्छ सम्वन्धी दाहक्रिया के पश्‍चात प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय अथवा चौथे दिन भ्रस्थिसंचयन करें तथा यह भी कह दिया है कि चारों 
वर्णो के लिये क्रमशः चौथे, पाँचवें, सातवें तथा नवें दिन भ्रस्थिसंचयन कहा गया है । 
ग्राशौचाष्टक (पृष्ठ १७) के अनुसार शूद्र के मरने पर १० वें दिन के पुर्वाह में, 
क्षत्रिय के मरने पर पाँचवें दिन के gate में और वैश्य के मरने पर सातवें दिन प्रातः 
काल अस्थिसंचयन करना चाहिये | कहने का आशय यह है कि सभी वर्णो के अपने 
शौच के १।३ दिन व्यतीत हो जाने पर ग्रस्थिसंचयन करना चाहियेश । अस्थिसंचयन 
के पइचात्‌ ग्राशौच की शुद्धि के विषय में देवल (मिता० amo ३:१८) के मत में 
शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिये निर्धारित अपने आशौच काल के १।३ भाग 
के व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ उनको स्पृश्य समझना चाहिये । किन्तु इसकी टिप्पणी 
करती हुई मिताक्षए कहती है कि--“एतच्चानुपनीतप्रयाणनिमित्त ग्रतिक्रान्ताशौचे च 
त्रिरात्रादौ वेदितव्यम्‌” । इसीप्रकार पुनः देवल ने कहा है कि ग्रस्थिसंचयन करने के 
पञ्चात्‌ क्रमशः सभी वर्णो के १०, १२, १५ और एकमास के तृतीय भाग के व्यतीत 
हो जाने पर अंगों का स्पर्श किया जा सकता है । इसप्रकार ३, ४, ५ और १० दिनों 
में चारों वर्ण स्पशं के योग्य हो जाते हैं । तथा १० दिनों के पश्चात्‌ ब्राह्मण भोज्य 
हो जाता है तथा शेष वर्ण क्रमशः १२, १५ Ale २१ दिन में भोज्य होते हैं*। 
इसप्रकार अस्थिसंचयन के पदचात्‌ १० दिनों में शूद्र स्पृश्य हो जाता है और २१ दिनों 


1. तथा दाहश्च स्तपनानन्तर कार्यः'**। प्रचेतसाप्युक्तम्‌-“'स्नानं प्रेतस्य gard- 
enà: पूजनं तथा । नग्नदेहं दहेन्नैव किचिद्व यं परित्यजेत्‌ 1 इति किचिद्दे यमिति 
दाववस्त्रैकदेशं इमशानवास्यथ देयं परित्यजेदित्यर्थः ॥ मिता० याज्ञ ३:२। 

2. "सरवषामात्मीयाञ्चौचतृतीयांशेऽस्थिसंचयनं कायम्‌” इति वसिष्ठवचनात्‌ | झाशौ- 
चाष्टक, पृष्ठ १७। 

3. दशाहादित्रिमागेन कृते संचयने क्रमात्‌ । अंगस्प्शनमिच्छन्ति वर्णानां तत्वदशिनः॥ 
त्रिचतुःपंचदश्षभिः स्मृश्या वर्णाः क्रमेण तु । भोज्यान्नो दशभिविप्रः शेषा fafa- 
qed: ॥ देवल मिता० (amao ३ १८) | 
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में भोज्य होता है । Aad? का कहना है कि जो व्यक्ति मृत्यु के कारण अपवित्र है, 
उनको क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य झर शूद्र की दृष्टि से चौथे, छठे, आठवें और 
दसवें दिन अस्थिसंचयन के पश्चात्‌. स्पर्श किया जा सकता है। सभी वरणो के अपने- ` 
अपने जन्म-मरण के आशौच काल के १।३ दिवस व्यतीत हो जाने पर वे स्पश के योग्य 
हो जाते हैं तथा उनकी शुद्धि अपने-अपने भ्राशौच काल की समाप्ति पर ही होती है। 
इसप्रकार प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति क्रमशः ३, ४, * झौर १० दिनों मे स्पृश्य हो जाता 
है (लघु हारीत ८५) | भ्रस्थिसंचयन के पश्चात्‌ दूसरे व्यक्ति को छूने से ग्रशुचित्व 
नहीं होता है । पारस्कर* के ग्रनुसार यदि कोई ब्राह्मण ग्रस्थिसंचयन से पूर्व मृत शूद्र 
के घर जाकर रोता है तो वह तीन रात्रियों में शुद्ध होता है और यदि अस्थिसंचयन . 
के पश्चात्‌ जाकर रोता है तो एकमास के झ्राशौच से और वस्त्रों के घोने से शुद्ध 


होता है । 


जन्म-मरण के भ्रवसर पर होने वाली झाशौच सम्बन्धिनी शुद्धि दो प्रकार ar 
होती है :--१. कुलव्यापिनी शुद्धि और २. व्यक्तिव्यापिनी शुद्धि । श्रभी तक कुल- 
व्यापिनी शुद्धि का विवेचन किथा गया है । सम्प्रति व्यक्तिव्यापिनी शुद्धि का विवेचन 
किया जाता है — 


च्यक्तिव्यापिनी शुद्धि के बिषय में यह ध्यान देने की वात है कि धर्मशास्त्रकारों 
ने जिनके स्पर्श से स्नानादि की व्यवस्था की है उनमें शूद्र वर्ण का उल्लेख नहीं है । 
अस्पृश्य की कोटि में आने वाली केवल चाण्डाल और वपाक जाति है, जिसके स्पशं 
करने से द्विजाति को स्नान करने का विधान किया है, शूद्र के लिये वह भी नहीं 
अर्थात्‌ ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि शूद्र यदि चाण्डाल को छू लेता है तो उसे 
भी स्नान करना चाहिये, ग्रतः व्यक्तिव्यापिनी शुद्धि शूद्र के विषय में घटित नहीं होती. 
21 हाँ, एकत्र हरदत्त ने आप० To Fo (१-५१५-१६) की व्याख्या में ग्रंगिरस्‌ 
को उद्धुत किया है, जिसके अनुसार यदि कुत्ता शूद्र को काट लेता है तो वह्‌ स्नान 
करने से पवित्र हो जाता है | 


BD SR ee pa ee 


1. ततः संचयनादूध्वमंगस्पर्शा विधीयते। चतुर्थे$हूनि विप्रस्य षष्ठे वै क्षत्रियस्य च ॥ 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्याद्वैष्यशूद्रयो: । जातस्यापि विधिह ष्ट एष एव मनी- . 
fafa: ॥ ३६-४० | ar 


2; शूदवातुरव्यंजने पारस्कर :--अस्थिसंचयनादर्वाग्यदि विप्रोष्श्र, पातयेत्‌ । मृते शूद्रे ` 
गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विशुष्यति ॥ ` श्रस्थिसंचयनाद्‌ध्वँ मासो यावद्‌ द्विजातयः | 
अहोरात्रेण शुष्यन्ति वाससां क्षालनेन च ॥ हरदत्त ; गौतम १४-२८ | 
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Gat की घामिक स्थिति ' १९१. 
१. ag! 


“श्राद्ध” शब्द श्रद्धा से निष्पन्न होता है, जिसके अन्दर विश्वास, भक्ति और 
झादर के भाव सम्मिलित हैं । इसलिये “श्राद्ध” वह क्रिया है, जो विश्‍वास अथवा 
झादर के द्वारा संचालित होती है । संस्कृत की दृष्टि से श्राद्ध शब्द सत्‌ और घा. 
धातुओं से निष्पन्न है । इससे इस बात का संकेत मिलता है कि हम सत्य भ्रथवा 
विश्वास को धारण करे | अतः “श्राद्ध अपने पुवंजो की स्मृतियो में दी गई श्रद्धांजलि, | 
पितरों को दिया गया भोजन ग्रौर मृत व्यक्ति का पवित्र प्रीतिभोज है'' । । 


श्राद्ध को ही पितृयज्ञ नाम से कहा गया है । यह पंचमहायज्ञों में से एक 
महायज्ञ है । इसको प्रमुख रूप से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं: --प्रथम, मध्यम 
और अन्त । प्रथम भाग में ग्राने वाली वे क्रियाय है, जो शव की दाहक्तिया से लेकर 
aata की समाप्ति तक सम्पन्न होती है । मध्य भाग में ate” का नम्वर ग्राता 
है, जो मृत्यु के उपरान्त प्रथम वर्ष के भीतर ही भीतर किया जाता है। इसके अन्दर 
सपिण्डीकरण श्राद्ध ग्रथवा मृत व्यक्ति की प्रथम वर्षी (वाषिक मृत्यु तिथि) झा 
जाती है । अनन्त भाग में आने वाली वे Peary होती हैं जो सपिण्डीकरण के वाद में 
ac हैं, जबकि मृत व्यक्ति श्रपने मृत gaat की पितरों की श्रेणी में आ जाता है । 
इस श्राद्ध कमं में पिता, पितामह और प्रपितामह देवता होते हैं और भोजन करने 
वाले ब्राह्मण आहवनीय के लिये समभने चाहिये । इनमें तीन कार्य भ्रनिवार्थेरूपेण 
करने होते हैं:-- होम, ब्राह्मण भोजन और पिण्डदान । 


श्राद्ध की उत्पत्ति और प्रणता 


प्राचीन काल में देवता AX मनुष्य इसी संसार में एक साथ ही निवास करते 
थे। कालान्तर में उस सहवास को अभीष्ट न समझते हुये देवताओं ने श्रौत, स्मातं 
और गृह्य कर्मों का यथावत्‌ अनुष्ठान किया, जिसका परिणाम यह gar कि वे स्वर्ग 
को चले गये । ग्रौर मनुष्य देवताश्रों के समान उन Ala, स्मातें और गृह्य कर्मों को 
यथावत्‌ सम्पन्न न करने के कारण इसी संसार में रह गये । इसप्रकार की कर्मों की 
सामर्थ्यं को देखकर भ्राज भी जो मनुष्य उन कर्मों को देवताश्रों के समान यथावत्‌ 
सम्पन्न करते हैं, वे देवताश्रों और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में आनन्द को प्राप्त करते हैं। 
देवताओं की भ्रपेक्षा हीन मनुष्यों को देखकर वैवस्वत मनु ने “श्राद्ध” नाम से 


1. “श्रद्धा यत्र विद्यते तच्छाद्धम्‌” हरदत्त (गौतम १५१) । श्राद्ध का अपना अर्थ है- 
“अमावास्या के दिन पितरों (पिता, पितामह और प्रपितामह) के लिये किया जाने 
बाला यज्ञ | 
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sea में श्रं को स्थिति 
१९२ भारतीय घम i | 


झमिहित होने वाले कर्म का उपदेश प्रजाश्नों के कल्याण के लिये दिया । इसप्रकार 
इस “थाद्धसंस्था” के मनु आदि संस्थापक कहे गये हूँ! । 
श्राद्ध का लक्षण झर भेद i 

मृत व्यक्ति को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक द्रव्य का त्याग “श्राद्ध कहलाता है । 
इस श्राद्ध के दो प्रमुख भेद होते है:--१. TAY और २. एकोदिष्ट ।तीन पुरुषों को 
लक्ष्य करके किया जाने वाला TAT” झौर एक पुरुष को लक्ष्य करके किया जाने 
चाला श्राद्ध“एकोहिष्ट” होता है । ये दो प्रकार के श्राद्ध पुनः नित्य, नैमित्तिक 
झौर काम्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं। भ्रन्यत्र ara का विभाजन पाँच अका 
किया गया है:--१. नित्य, २. नैमित्तिक, ३. काम्य, ४. qee और ५* पार्वण । 
विश्वामित्र" ने श्राद्ध के १२ भेद किये हैं; तद्यथा:--नित्य, नैमित्तिक ==एकोदद्ट, काम्य, 
afama, सपिण्डन, पार्वण, गोष्ठीथाद्ध, शुद्धचर्थंश्राद्ध, Tai, देविक, यात्राश्षाद्ध 
झौर पुष्ट्यथं श्राद्ध | इनके लक्षण भविष्यपुराण (मदनपारिजात पृष्ठ ४७६) में किये गये 
हैं । इन १२ प्रकार के श्राद्धो में से पार्वण, एकोद्दिष्ट, वृद्धि और सपिण्डीकरण-- ये 
चार श्राद्ध मुख्य होते हैं भौर शेष श्राद्ध इन चार श्राद्धों के ही प्रपंचमात्र हैं । वर्ष में 
किये जाने वाले श्राद्धों को संख्या ६६ है, जिनको इसप्रकार वर्गीकृत किया जा सकता 
है --प्रमावास्या - १२, मन्वन्तर= १४, युगादि=४, T= १२, व्यतीपात = 
१३, महालय= १५, ग्रष्टका= १२ और गजच्छाया= १ | 
पितरों की उत्पत्ति 

मनु (३: १९४) के अनुसार हिरण्यगर्भ के पुत्र मनु के मरीचि, ग्रंगिरस्‌ आदि 
ऋषिपुत्र उत्पन्न हुये । जिनके पुत्र “पितृगण” कहलाये । इनमें से ब्राह्मणो के 


1. सह देवमनुष्या प्रस्मिंल्लोके पुरा बभूवुः | अथ देवा: कमं भिदिवं जग्मुरहीयन्त 
मनुष्या: । तेषां ते तथा कर्माण्या रभन्ते सह TAA aar चा$मुष्मिन्‌ लोके भवन्ति । 
ग्रथेतन्मनुः श्राद्धशव्दं कमं प्रोवाच । प्रजा निइश्रेयसाय च ॥ AT Fo Yo 
२.७.१६.१ | 

2. प्रेतो शेन श्रद्धया द्रव्यत्यागः श्राद्धम्‌ | तदुक्त ब्रह्मपुराणे, gets 
“देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । पित्‌नुहिश्य विप्रेम्यो दत्तं श्राद्ध 
मुदाह,तम्‌” इति TTo मा० भ्राचार पृष्ठ ६४९ | मिताक्षरा (पृष्ठ ६७) ने 
श्राद्ध का लक्षण इसप्रकार किया है:--“श्राद्ध नामादनीयस्य तत्स्थाचीयस्य 
वा द्रव्यस्य प्रेतोइ शेन श्रद्धया त्याग: । 

3. नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्मथापरम्‌ । TAN चेति विज्ञ यं श्राद्ध पंचविधं 
ga: ॥ हरदत्त गौतम १५.१ । 

4. मदनपारिजात पृष्ठ ४७५ | 


5. ग्रंगिरस्‌ स्मृति ६१०-६१२ | 
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“सोमपा,” क्षत्रियों के “हविभु क्‌,” वैश्यों के ''प्राज्यपा” तथा शूद्रो के “सुकालिन्‌” 
नामक पितर कहलाते हैं? । इनमें से भृगु के पुत्र “सोमपा”, अंगिरस्‌ के पुत्र “हविभुक्‌” 
पुलस्त्य के पुत्र “आज्यपा” तथा वशिष्ठ के पुत्र “सुकालिनू” हैं? । मनु (३१९३. 
१९८) ने पितरों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख किया है । बाद के निवस्थकारों ने 
पितरों की विभिन्न श्रेणियों के लिये शब्दों के अथो में कुछ परिवर्तन कर दिया तथा 
उनकी श्र रियो की संख्या को भी बढ़ा दिया । उदाहरणाथं--हेमाद्रि द्वारा उद्घृत 
नन्दीपुरायण कहता है कि--“ब्राह्मणों के पितर “'ग्ग्निष्वात्त”, क्षत्रियों के 
“बहिंषत्‌,” teat के “काव्य” ate yal के “सुकालिन्‌'' तथा म्लेच्छों एवं ग्रस्पृश्यों 
के पितर “व्याम” कहलाते हैं । 

शुद्र अर धाड 


र्मशास्त्रकारों ने चारों वर्ण के व्यक्तियों को श्राद्ध करने का अधिकार दिया 
है । परिणामतः शुद्रो को भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है । किन्तु व्याप्नपाद 
(To मा० पृष्ठ ६७५) कहता है कि शूद्र को सर्वदेव amaa करना चाहिये | 
इसीप्रकार का मत अपराक द्वारा उद्धृत dad, उशना और प्रचेतस्‌ (पृष्ठ ४६८) 
का भी है। उशनः संहिता (५-८१) के अनुसार द्विजातियों को तीन श्रवस्थाम्नों में 
ग्रामश्राद्ध करने की अनुमति है :-- १. अनग्नि होने की स्थिति में, २. यात्रा के 
Wat होने पर तथा ३. किसी महती आपत्ति के होने पर। परन्तु इसके विपरीत 
शूद्र को सवंदैव WAS करना चाहिये । स्मृत्यर्थंसार* का कहना है कि उपनयन 
संस्कार से शून्य बालक, स्त्री और शूद्र ATA Ala पुरोहित के द्वारा सम्पन्न कराय 
अथवा वे स्वयं बिना मन्त्रों के मृत व्यक्ति के नाम और गोत्र का उल्लेख करके श्राद्ध 
कर सकते हैं | अथवा “'देवेभ्यः नमः, ““पितृम्यः स्वघा'-इन दो मन्त्रों से श्राद्ध 
कर सकते हैं । माकेण्डेय के अनुसार शुद्र को सभी श्राद्ध पार्वण विधि से मन्त्रों के 
बिना करने चाहिये । ऐसा ही मत प्रचेतस्‌ ने अभिव्यक्त किया है कि स्त्री, शूद्र भौर 


स्वपच (स्वयं पचतीति) जातकमं के अवसर पर Tay विधि के द्वारा ्रामशाद्ध 


mes | व्याघ्रपाद (२८-२९) शूद्र को श्राद्ध करने की ग्रनुमति देता है, परन्तु उसका 


1. मनु ३:१९७। “कालयन्ति प्रपवर्जयन्ति कर्मे ति सुकालिनः” इति । मेघा० मनु 


३१८७ | 

2. वही ३.१६८ | 

3. हेमाद्रौ नन्दिपुराणे-श्रग्निष्वात्ता ब्राह्मणानां पितरः परिकीतिता: । राज्ञां 
बहिषदो नाम विशां काव्याः, प्रकीतिताः ॥ सुकालिनस्तु शूद्राणां व्यामा म्लेच्छाः 
न्त्यजादिषु । श्राद्धप्रकाश पृष्ठ ११ तुलना कीजिये मनु ३-१६७। 

4 म्रनुपनीतत्त्रीसूद्राः श्राद्धभृत्विजा कारयेयुः स्वयं वाअनन्त्रक नामगोत्रा्यां कुयुः; | 


देवेम्यो नमः पितृभ्यः स्वघा नम इति मन्त्रास्याँ वा । पृष्ठ १६ । 
5. स्मृतिचन्ब्रिका श्राद्ध पृष्ठ ४१६ | 
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कहना है कि श्राद्ध करते समय मस्तक पर कोई चिह्न नहीं लगाना चाहिंये क्योंकि 
मस्तक पर तिलक को लगा हुंग्रा देखकर पितरगण निराश होकर लौट जाते हैं. 
यदि शूद्र तिलक लगाकर श्राद्ध करता है तो उसका वह सब क्रिया कलाप निष्फल हो 
जाता है atx पितरों को नहीं पहुंचता है । आमश्राद्ध करते समय कितना अन्न देना 
चाहिये, इस विषय में व्यास (मदनपारिजात पृष्ठ ४८ २) के. मतानुसार चौगुना अन्न 
देना चाहिये अर्थात्‌ एक व्यक्ति जितना भोजन करता है उससे चौगुना अन्न देना 
चाहिये । इसप्रकार शूद्र को नित्य आमश्नाद्ध करना चाहिये । इसके विपरीत द्विजातियों 
के लिये यह आमश्राद्ध नैमित्तिक होता है । यद्यपि “भार्यापर: शुचिभू त्यो भर्ता श्राद्ध- 
क्रियापरः" इत्यादि वचनों से शूद्र को श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है, पुनरपि 
सुमन्तु का यह कहना है कि सच्छूद्र को, ग्रसच्छूद्रों का तो कहना ही क्या, कभी भी 
ब्राह्मणों को पक्वान्न नहीं खिलाना चाहिये और यदि वह खिलाता है तो उसको पाप 
लगता है तथा श्राद्ध का फल भी नहीं मिलता है। इसप्रकार यदि सुमन्तु की इस 
बात को मान लिया जाये कि ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाना चाहिये तो यह प्रश्‍न 
Gar होता है कि फिर शूद्र का श्राद्ध कैसे सम्पन्न होगा ? इसका उत्तर इन शब्दों में 
दिया गया है कि शूद्र को सर्वथा श्रामश्राद्ध ही करना चाहिये तथा श्रपराह् में 
करना चाहिये? । प्रपराक (पृष्ठ ७७०) ने भी यही सिद्ध किया है कि शूद्र को अपना 
भ्रामश्राद्ध प्रपराह्न में करना चाहिये । आामश्राद्ध के ग्रन्दर भोजन के परचात्‌ किये 
जाने वाले तृप्तिविषयक प्रश्नों को करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसप्रकार 
शूद्र को सभी प्रकार के श्राद्धों को करने का श्रधिकार प्राप्त है, परन्तु उस श्राद्ध के 
पनिवाय॑ अंग ब्राह्मण भोजन के अन्दर उसको ब्राह्मणों को पक्वान्न खिलाने के स्थान 
पर मान्न देना चाहिये । इसप्रकार उसको आमश्राद्ध करने का अधिकार सभी 
घमेशास्त्रो में उपलब्ध होता है । afe arava नहीं दिया जा सकता है तो उनको 
हेमश्राद्ध करना चाहिये | यह संक्रान्ति के समय, भोजन भर ब्राह्मण की कमी होने 
की ग्रवस्था में, यात्रा में, पुत्रोत्पत्ति होने पर श्रौर ग्रहण के श्रवसर पर किया जाता 
है । स्त्री ग्रौर yal को gaara (धन से श्राद्ध) करने की अनुमति स्मृतिकारों ने 
दी है । इसप्रकार ्रामश्राद्ध और हेमश्राद्ध- शूद्र को करने को श्राज्ञा दी गई है? । 

स्त्री ait Yat का श्राद्ध मन्त्रों के बिना चुपचाप होता है क्योंकि हेमाद्रि में 
मरीचि ने कहा है कि--“स्त्रीणाममन्त्रक श्राद्धं तथा शाद्रासुतस्य च | 

Manet ATAU च कुयु स्तथेव तत्‌ ॥ 

(द्विजाति के द्वारा श्राद्ध में की जाने वाली सम्पूर्ण विधि मन्त्रों से रहित शूद्र के लिये 
भी होती है । इसप्रकार मन्त्रों का प्रयोजन ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न कराया जा सकता 
है । प्रतः स्नान मरौर दानादि के अवसर पर भो मन्त्रपाठ ब्राह्मण के द्वारा कराना 


1. मदनपारिजात पृष्ठ ५१२ | 
2. बौघायन, वही | 
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'चाहिये। कुछ ग्राचार्यो का ऐसा मत है कि ब्राह्मण को वैदिक मन्त्र और शद्रो को 
पौराणिक मन्त्र पढ्ने चाहिये क्योंकि पद्मपुराण में कहा गया है कि-<“न वेदेष्वधि- 
कारः क्वचिच्छूद्रस्य विद्यते । पुराणेष्वधिकारो मे दर्शितो ब्राह्मणारिह” ॥ इति । 
निणंयसिन्धु इस मत से सहमत नहीं है कि क्योंकि “नाध्येतव्यमिद शास्त्र वृषलस्य 
तु सन्निघौ” ऐसा कहकर जब कूमं पुराण ने पुराणों को पढ़ने का ही निषेध कर दिया 
तो वेदों के अध्ययन का तो कहना ही क्या ? तद्यथा--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
'को पुराणों का अध्ययन करना चाहिये किन्तु इसके विपरीत शूद्र को केवल पुराण 
को सुनना ही चाहिये, पढ़ना नहीं चाहिये । इस पुराण में श्रौत ग्रौर स्मातं घ्म कहा 
गया है, अतः शूद्रो को ब्राह्मण के अभाव में इसे नहीं सुनना चाहिये । इस विवेचन से 
सिद्ध होता है कि शूद्र के लिथे ब्राह्मण को पौराणिक मन्त्रों का ही पाठ करना 
चाहिये, वैदिक मन्त्रों का नहीं । तथा उसे स्वयं में पौराणिक मन्त्रों को भी पढ़ने का 
अधिकार नहीं है । पृथ्वीचन्द्रोदय में उद्धृत मत्स्यपुराण में भ्राता है कि इसप्रकार 
शूद्र को भी सामान्य और वृद्धिश्राद्ध नमस्कार मन्त्र से आमान्न श्राद्ध के समान करना 
चाहिये । वहीं पर वृद्धपराशर ने कहा है कि-- | 
“'ग्रामान्नेन तु शूद्रस्य तूष्णीं तु द्विजपूजनम्‌ | 
कृत्वा श्राद्धं तु निर्वाप्य सजातीनाशयेदथ ॥।'' 


शूद्र का श्रामान्त ही पक्वान्न कहलाता है । हेमाद्रि द्वारा उद्धृत भविष्यपुराण में 
भ्राता है कि यदि घमं की इच्छा वाले धमंज्ञ शूद्र श्राद्ध करना चाहते हैं तो उनके 
लिये नमस्कार ही मन्त्र होता है तथा देवताओं के नाम से आवाहन करना चाहिये, 
पितरों का manga उनके नाम और गोत्र से करना चाहिये तथा नाम और गोत्र से 
ही 'पिण्डादि दिये जाने चाहिये । शूदों के गोत्र के अभाव में काश्यप गोत्र हुआ करता. 
है क्योंकि "तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य:” इति श्तेः । हेमाद्रि में seq 
व्याघ्रपाद ने भी कहा है “गोत्रनाशे तु काइयपः'' इति । ऐसा ही विधान तर्पण आदि 
के विषय में भी समझना चाहिये। हेमाद्रि द्वारा उद्धृत भविष्यपुराण के अनुसार 
शूद्र को गृहपाक के द्वारा पिण्डदान नहीं करना चाहिये | उसके लिये सक्त, मूल, फल 
अथवा क्षीर ही पिण्ड होता है। गौतम ने इसको नमस्कारमन्त्र की अनुज्ञा दी हैं.। 
कुछ Aaa का कहना है कि इसके लिये "(देवताभ्यः पितृभ्यरच” यही नमस्कार 
मन्त्र है । विज्ञानेश्वर ने भी ऐसा ही कहा है! । 

श्राद्ध करने के विषय में मनु (३:१८) भर विष्ण (२५:७) ने एक भत्यन्त 
महत्वपूर्ण निदेश दिया है कि जिस द्विजाति के होम आदि cand, श्राद्ध भ्रादि 
पितृकमं और भ्रतिथि सत्कार ग्रादि शूद्रा पत्नी करती है उसके हव्य और कव्य को 
देवता और पितरगण ग्रहण नहीं करते हैं और न ही उस गृहस्थी को स्वगं की प्राप्ति 


ETE 


1, निणुंयसिन्यु पृष्ठ २७८ | R i 
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„हो सकती है । अतः शूद्र पत्नी के द्वारा ये कार्य नहीं कराने चाहिये । निर्णयसिन्धुर 
_ ने ब्रह्मपुराण से एक पद्य उद्घृत किया है, जो पृथ्वीचन्द्रोदय का है, जिसके अनुसार 
रजस्वला, पाखण्डिनी, पु' चली, पतिता, शूद्रा, वन्ध्या, विधवा एवं अन्य गोत्रजादि 
से श्राद्ध में भोजन नहीं बनवाना चाहिये । 
श्राद्ध में भोजन करने के पश्चात्‌ उच्छिष्ट भोजन दासों का होता है? । 
. अथवा मृतदास वर्ग के लिये संकल्प के रूप में दे दिया जाना चाहिये? । आश्रित शूद्र 
“को देने का निषेध किया गया है* । श्राद्ध के दिन शूद्र को अपने घर भोजन भी नहीं 
' कराना चाहियेऽ । चाण्डालो, पतितों और कुत्तों के लिये भूमि पर डाल देना चाहिये०। 
श्राद्ध के दिन शूद्र, शूद्रीपति, इवपाक ate चाण्डाल को उस स्थान से हटा देना 
` चाहिये जिस स्थान पर श्राद्ध किया जा रहा है, जिससे ये किये जाते हुये उस श्राध 
को न देख सके? | 
aai à एकोद्दिष्ट श्राद्ध शूद्र के लिये प्रशस्त माना गया है? । यह श्राद्ध 
पिण्डदान की समाप्ति के पश्चात्‌ सभी वर्णों के व्यक्तियों को ग्यारहवे दिन करना ही 
चाहिये । सपिण्डीकरण श्राद्ध करने के लिये शूद्र के लिये १२वां दिन ही प्रशस्त माना 
गया हे? । 
शाद-काल 
श्राद्ध प्रत्येक मास में किया जाता है । महीने में भी पूर्वपक्ष और अपरपक्ष 
में से ग्रपरपक्ष श्रेष्ठ होता है क्योंकि माधव!" का कहना है कि दैवकमे के अन्दर 
“शुक्लपक्ष और पितृकर्म में कृष्णपक्ष मुख्य होता है । इन ग्रपरपक्ष के दिनों में भी 
अपराह्व श्रेष्ठ माना गया है । इस श्रपरपक्ष के पन्द्रह दिनों में से बाद बाद का दिन 


EE EEE SSS 
A, पृथिवीचन्द्रोदये ्राह्म--““रजस्वलां च पाखण्डां पुंदचलीं पतितां तथा । त्यजेच्छूद्वा 
तथा वन्ध्यां विधवां चान्यगोत्रजाम्‌ । ```वर्जेयेच्छाद्धपाकार्थममातृपितृवंशजाम्‌ ।। 
निणंयसिन्धु 
2. मनु ३९२४६, विष्णु To Fo ८१'२३ | 
3. भ्रपराकं पृष्ठ ५०४ (मनु २२४६) 
4. मनु ३९२४६, अंगिरस्‌ ८७४ । 
5. अंगिरस ८७३ | 
6. वासिष्ठघमंशास्त्र १०:६- १० | 
7. विष्णु स्मृति (८१-१६-१७), उशनस्‌ और यम (हेमाद्रि श्राद्ध पृष्ठ ५१६-५१७) 
. वृहस्पति (श्राद्ध ४८-४९) | 
8. ब्रह्मोक्त याज्ञ संहिता ३:२८ | 
9. विष्णुस्मृति २१९२० | 
10. निणायसिन्बुः प्रथम परिच्छेद पृष्ठ १२ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
gai को घामिक स्थिति १६७ 


पहले पहले दिन की अपेक्षा ग्रधिक और भ्रघिक प्रशस्त होता है । इस ग्रपरपक्ष के 
सभी दिनों में किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करने वाला होता है भौर करने वाले 
को विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है? । विधुर, स्त्रियों और शूद्रो को प्रतिपदा से 
मिश्रित अमावस्या में श्राद्ध करना चाहिये । कार्ष्णाजिनि (मदनपारिजात पृष्ठ ४६८) 
ने अमावस्या के दिन को विशिष्ट करते हुये कहा.है कि-- 
“सिनीवाली fatata साग्निकः पितृकमंणि । 
स्त्रीभिः शूद्रैः ggat तथा चानग्निकैः द्विजैः” ॥ इति 

प्रचेतस्‌* के अनुसार जिसमें चन्द्रमा यत्किञ्चित्‌ दिखाई दे रहा हो, वह सिनीवाली तथा 
जिसमें चन्द्रमा दिखाई न दे, वह कुहू ग्रमावस्या कहलाती है। भ्रौर यदि ये दोनों 
अमावस्यायें We में ग्रा जावे, तब कंसे करना चाहिये ? इस विषय में कहा है 
कि तिथि का क्षय होने की अवस्था में सिनीवाली भ्रौर तिथि की वृद्धि होने की. 
अवस्था में कुहु होती है। तथा न तिथि का क्षय हो रहा हो ate a ही तिथि को 
वृद्धि हो रही हो तो उसको भी कुहू कहा गया है । इन दोनों प्रकार की ग्रमावास्याग्रों 
में से व्यास» के ग्रनुसार शूद्रों और अग्निशून्य ब्राह्मणों को कुहू में श्राद्ध करना 
चाहिये । शातातप (अपराकं पृष्ठ ४६८) के मतानुसार पूर्वाह्न में आमश्राद्ध, मध्याह्न 
में एकोद्दिष्ट, अपराह्न में पावंण और प्रातः वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये | इसप्रकार शूद्र 
के लिये श्राद्ध करने का सर्वोत्तम काल घमंशास्त्रकारों के अनुसार कृष्णपक्ष की कुहू 
भ्रमावास्या है.। j 
श्राद्ध में निमन्त्रण देने की विधि-- 

श्राध करने से एक दिन पूर्व शूद्र को विनम्र भाव से श्राद्ध में भोजन करने के 
लिये साष्टांग प्रणामपूर्वक ब्राह्मण को निमन्त्रित करना चाहिये। इसके विपरीत 
ब्राह्मण को दाहिने चरण को घुटने पर स्पर्श करके, क्षत्रिय को बांये चरण को घुटनों 
पर स्पशं करके और वैद्य को दोनों चरणों को छूकर निमन्त्रित करना चाहिये । 
वीरमित्रोदय (श्राद्धप्रकाश १०५-१०६) ने प्रचेतस्‌ द्वारा कहे हुये “प्ररिएपत्य निम- 


1. ग्राप० To Fo Wo १६२-६ | 

2. मदनपारिजात पृष्ठ ४९९ | 

3, दृष्टचन्द्रा सिनीवाली कार्या विप्रैस्तु साग्निकैः । 

` नष्टचन्द्रा कुहू कार्या शूद्रेविप्रेरनग्निक: ॥ अपराक पृष्ठ ४१७ | 

4. अत्र प्रणतिपूवंकं निमन्त्रण शुद्रविषयम्‌ । तथा च पुराणम्‌ -- 
दक्षिणं चरण fas: सव्यं वै क्षत्रियस्तथा । पादावादाय वंद्यो द्वौ ya: प्रणतः 
पूवेकम्‌ ॥ परा० मा० पृष्ठ ६९७ । > 

श्राद्धप्रकाश (पृष्ठ ११६) ने इस पद्य को भ्रादित्यपुराण के नाम से उद्धूत किया : 


है। 


a 
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१४८ भारतीय धर्मशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 
न्त्रयेत्‌” .को आदित्यपुराण के आधार पर शुद्र विषयक कहा है। श्राद्ध में निमन्त्रण 
देते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि ब्राह्मण श्राद्ध का कर्ता है तो उसे अपने 
श्राद्ध के ग्रन्दर ब्राह्मणों को निमन्त्रित करने के लिये शूद्र को नहीं भेजना चाहिये । 
इसीप्रकार शुद्र यदि भ्राद्ध कर रहा है तो उसे ब्राह्मण द्वारा निमन्त्रण नहीं भिजवाना 
चाहिये क्योंकि दोनों ही अवस्था में श्राद्धकर्ता का अन्न अभोज्यान्न कहा कहा है? । 
इसलिये समान वर्ण वाले व्यक्ति को ही निमन्त्रण के लिये भेजना चाहिये । मनु (३११३०) 
ने श्राद्ध के द्वारा मित्र बनाने की निन्दा की है और इसप्रकार श्राद्ध में भोजन खिला- 
कर मित्र बनाने वाले व्यक्ति को “श्राद्धमित्र” कहा है ! यही कारण है कि मेधातिथि 
ने इसकी व्याख्या में यह फलितार्थ निकाला है कि शुद्र को भी श्राद्ध के अन्दर अपने 
मित्रों को निमन्त्रित नहीं करना चाहिये जिससे श्राद्ध का यथार्थे प्रयोजन सिद्ध हो 
सके । यदि कोई यह प्रश्‍न उठाता है कि समान जाति वाले व्यक्तियों की ही परस्पर मित्रता 
होती है, उत्तम जाति वालों की नीच जाति वाले व्यक्तियों से मित्रता नहीं होती है, 
ग्रतः शुत्र के उच्च जाति के मित्र हो ही नहीं सकते हैं ? अतः ऐसा नहीं कहना चाहिये ? 
तो इसका सीघा-सादा सा उत्तर है कि आरुणि के पुत्र इवेतकेतु ने कहा है कि “ग्रस्ति 
से पंचालेषु क्षत्रियो मित्रम्‌” इति। और शूद्र के भी ब्राह्मण मित्र ate सम्बन्धी 


होते हैं । 
ais aA 

शुद्र को श्राद्ध करते समय श्राद्ध के ग्निवार्य अंग ब्राह्मण भोजन के स्थान 
पर उसको उन्हें ग्रामान्त देना चाहिये । उसका ग्रामान्न ही पक्वान्न कहलाता है। 
यहाँ यह प्रश्‍न पैदा होता है कि धमंशास्त्रग्रन्थो में जो कि एक लम्बी-चौड़ी सूची 
अपांक्तेय ब्राह्मणों की दी हुई है, क्या उन अपाक्त य ब्राह्मणों को शूद्र अपने यहाँ श्राद्ध 
के वसर पर भोजन करा सकता है ? क्योंकि वृद्धपराशर के भ्रनुसार “कृत्वा श्राद्ध तु 
निर्वाप्य सजातीनाशयेदथ” उसे अपने सजातियों को भोजन कराना ही है | ऐसा सोचा 
जा सकता है कि इन भ्रपांक्त य ब्राह्मणों को शूद्र भोजन करा सकता है क्‍योंकि कमं की 
इष्टि से, व्यवहार की हृष्टि से वे भी उसके सजातीय ही कहलावेंगे | 


गौतम (१५१५-१८), ग्राप० Fo Fo (२७१७-२१) के अनुसार “शूद्रो- 
त्पन्नो ब्राह्मण्याम्‌' ,* मनु (३१५०-१६८). याज्ञ (१.२२४), हारीत (ग्रपराकं 
पृष्ठ ४४४ झोर ४४६), TTT (३३५, ३७), ब्रह्मोक्त याज्ञ संहिता (अध्याय ४), 
अंगिरस्‌ (७४३-७४९), शंख (१४०३) कूमंपुराण (हेमाद्रि पृष्ठ ३६५ और ४७६) 
मत्स्यपुराण (हेमाद्रि श्राद्ध पृष्ठ ५०५). तथा यम, कात्यायन और देवल (अपराके द्वारा 
क्रमशः पृष्ठ ४४६, ४५१ और ४५२ पर उद्घृत) के द्वारा वाशित अपांक्त य ब्राह्मणों 


1. मदनपारिजात पृष्ठ ५६४ | 
2 इसकी व्याख्या के लिये देखिये हरदत का भाष्य, हेमाद्रि, श्राद्ध पृष्ठ ४९६ | 
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qat की धामिक स्थिति १६६ 


की लम्वी-चौड़ी सूची पर हष्टिपात करने से एक बात सवंथा स्पष्ट हो जाती है कि शूद्र 
से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रण देने के योग्य नहीं ` 
माना गया है । यहाँ तक कि ग्रनुलोम विवाह, जो कि घमंशास्त्रग्रन्थो में सर्वाधिक अनु- 
मोदित विवाह है, से विवाहित शूद्रा पत्नी के होने पर उसको भी श्राद्ध में निमन्त्रित, 
किये जाने के योग्य नहीं माना है, फिर seat का तो कहना ही क्या ? हु 
६.- प्रायश्चित - 

प्रनेक जन्म जन्मान्तरो में प्राप्त होने वाली अनेक योनियों में ग्रनन्त नारकीय: - 
दुःखों को भोगने के पश्चात्‌ कर्मयोनि कही जाने वाली इस मनुष्य योनि में «ने के; 
उपरान्त भी शास्त्रविहित कर्मों को न करने से, निन्दित ग्रौर प्रतिपिद्ध कार्यो को करने * 
से तथा इन्द्रियों को वश में न करने से उत्पन्न होने वाले पापों से मनुष्य का पतन हो ' 
जाया करता है, अतः व्यक्ति को श्रात्मशुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये । इससे 
उसकी अपनी AAT और समाज दोनों ही प्रसन्न होते हैं? । 
१. प्रायदिचत्त करने का श्रधिकार-- 

मनु (११: ४४ ==प्रायरिचित्तीयते नरः) भ्रौर याज्ञ> (३-२१६=नरः पतनमृच्छति) 

दोनों ने ही विना किसी विशेषण के “नरः” शब्द का प्रयोग किया है | मेधातिथि 
(मनु ११-४४) का कहना है कि “नर इति वचनं चातुवेर्ण्याधिकाराथंम्‌', कुल्लूक 
(मनु ११-४४) के अनुसार ““नरो मनुष्यजातिमात्रम्‌”, मिताक्षरा (याज ३-२१६) ` 
कहती है कि “नरग्रहणं प्रतिलोमजातानामपि प्रायदिचित्ताधिकारप्राप्त्यर्थम्‌ । तेषा- 
मप्यहिस।दिसाधारणधमंव्यतिक्रमसम्भवात्‌ ” । नरः इत्यनेन ब्राह्मणादिचाण्डालान्तानां 
gaat पापं दशयति । प्रस्ति च चाण्डालादीनामपि विधिनिषेधरच । यथा देवलः | 
स्वजातिशोघनं सवंजनप्रणामस्तितिक्षाव्यवहारशुद्धिरपरापमानं स्वभृत्यपोषणां प्रधानक 
परिवर्जनमिति चाण्डालधर्मः । 

उपयु क्त TAY को उद्धृत करने का आशय यह है कि जहाँ स्मृतिकारों 
ने चारों वणों के लिये प्रायर्चित्त की व्यवस्था की है, वहाँ टीकाकारो ग्रौर निबन्धो ने इस 
प्रायश्चित्त का विधान मनुष्यमात्र के लिये विहित कर दिया है। परिणामतः मनुष्य 


प्रति नाम तपः प्रोक्त चित्त निश्‍चय उच्यते | तपोनिश्चयसंयोगात्रायस्चि्तमिति 
स्मृतम्‌ ॥ उत्तरांगिरस्‌ ४-१ । 
“निद्चित्य तपसोऽनुष्ठानं प्रायश्चित्तम्‌” हरदत्त (गौतम २२:१) | 
2. विहिंतस्याननुष्ठातान्तिन्दितस्य च सेवनात्‌ । भनिग्रहाच्चेद्रियाणा नरः 
` पतनमृच्छति ॥ तस्मातेनेह कतंव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । एवमस्यान्तरात्मा च 
लोकश्चैव प्रसीदति ॥ याज्ञ० ३२१६-२० 
कुर्वन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसक्तश्चेर्द्रियार्थषु प्रायश्चित्तीयते 


नरः ॥ मनु ११°४४ | 
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२०७ भारतीय धर्मशास्त्र में yal की स्थिति 
मात्र को (शूद्र, प्रतिलोमज भौर चाण्डाल को भी) प्रायश्चित्त करने का अधिकार है | 
२' शूद्र भोर प्रायश्चित्त 

याज्ञ (३:२६२) कहता है कि यद्यपि शूद्रपातकी को वैदिक मन्त्रों के पाठ, 

होम तथा जपादि का ग्रधिकार नहीं है, तथापि होम और जप को छोड़कर प्रायर्चित्त 
करने से वह शुद्ध हो जाता है। ग्रंगिरस्‌ (मिता० याज्ञ० ३२६२ ) ने कहा है कि 
सवदा धमं के मांगे पर भ्रवस्थित शूद्र को जप और होम से रहित प्रायश्चित्त करने का 
निदेश देना चाहिये । तथा गो और ब्राह्मण के हितसम्पादन में संलग्न शूद्र समय से 
ही शुद्ध हो जता है ग्रथवा दान, उपवास तथा द्विजातियों की सेवा से शुद्ध हो जाता 
है । मदनपारिजात (पृष्ठ ७६६) और व्यवहारमयूख (पृष्ठ ११२) पराशर के पद्य 
के भ्राघार पर जप भौर होम के विषय में भी यह कहते हैं कि स्त्री ओर शुद्र भी 
ब्राह्मण के द्वारा लौकिक अग्नि में होम कर ही सकते हँ । इसीलिये धमंविवृति में 
भ्राता है कि जिस व्यक्ति के उपवास, ब्रत, होम, तीर्थस्तान और जपादि ब्राह्मण के 
द्वारा सम्पन्न कर दिये जाते हैं, उसको उसका सम्पुणं फल प्राप्त हो जाता है" । 
प्रायश्चित्तविवेक मनु (१०:६२) और देवल के एक गद्य खण्ड पर इस व्यवस्था के 
लिये विश्वास करता है कि चाण्डालों को भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यदि वे अपने 
लिये कहे गये नियमों भर व्यवस्थाग्रों के विपरीत ग्राचरण करते हैं । मिताक्षरा 
(३-२१०) ने अ्रंगिरस्‌ को उद्बृत कर कहा है कि ब्राह्मणों की संख्या में जितनी विशाल 
परिषद्‌ होती है, वही परिषद्‌ यदि क्षत्रियों के लिये निमित की जायेगी तो वह ब्राह्मणों 
की संख्या से दुगुनी होगी गौर वैश्य के लिये निमित की जाने वाली परिषद्‌ तिगुनी 
होगी तथा इसी ग्रनुपात से अर्थात्‌ परिषद्‌ के समान ही प्रायश्चित्त का विधान भी 
क्षत्रिय और वैश्य के लिये दुगुना और तिगुना कहा गया है । इसप्रकार ब्राह्मणों के 
लिये मारने वाले AIR मारे जाने वाले के गुणों के आधार पर जिस प्रायर्चित्त की 
व्यवस्था की जायेगी, वही प्रायश्चित्त उन्हीं गुणों से युक्त क्षत्रियादि के मारने वाला 
होने पर दुगुना और तिगुना होगा | इसी विधि से क्षत्रिय और वैश्यादि के विपथ में 


1. प्रतदच स्त्रीशुद्रयोरपि ब्राह्मणद्वारा लौकिकाग्नौ होमो भवत्येव | तएव धमंविवृ- 
तो “उपवासो ad होमस्तीथंस्नानं जपादिकम्‌ । विप्र: सम्पादितं यस्य सम्पूरणं तस्य 
तत्फलम्‌” ॥ मदनपा रिजात पृष्ठ ७४९, पराशरसं हिता (मन्मथनाथदत्त द्वारा सम्पा- 
दित ''घमंशास्त्र'' पुस्तक २) में उक्त पद्य इसप्रकार है:--''उपवासो ब्रतरचैव स्नानं 
तीर्थं जपस्तपः | fas: सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तद्भवेद्‌'' ॥ ६:५८ । नील- 
HS AAT व्यवहारमगुख में पराशर को आधार मानकर यह विचार व्यक्त 

` किया है कि शूद्र या स्त्री ब्राह्मण के द्वारा लौकिक अग्नि में होम कर सकते हैं 
तथा अपने प्रायरिचत्तमयूख में इससे भिन्न विचार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं:--- 
“एतेन यन्महाणंवमदनरत्नयोः स्त्रीशुद्रादेविप्रद्वारा समन्त्रकौ जपहोमौ भवत इति 
तत्परास्तम्‌” (पृष्ठ १३) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क स्थिति by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


z 
qai कौ धार्मिक रि २०१ 
भी हीन जाति के व्यक्ति द्वारा उत्कृष्ट जाति के व्यक्ति का वध करने पर भ्रपराध की 
गुरुता के कारण प्रायदिचत्त भी दुगुना भौर तिगुना होगा । इस अ्रपराघ की गुरुता का 
ज्ञान दण्ड की गुरुता से समझना चाहिये । इसीलिये याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-- 


प्रतिलोमापवादेषु द्विगुणस्त्रिगुणो दम: । 
वर्णानामानुलोम्ये च तस्मादर्धार्धेहानितः ॥ २:२०७। ` 


प्रायश्चित्त के विषय में महत्त्वपुर्ण बात यह है कि नैमित्तिक घर्म की कोटि में ग्राने से 
प्रायद्चित्त करने से उन पापों का क्षय तो हो जाता है, जो अज्ञान में किये गये होते 
हैं । परन्तु magis किये गये पापों का विनाश नहीं होता हे । हाँ, इसप्रकार के किये 
गये पापों का प्रायश्चित्त करने से मनुष्य अपने समाज में व्यवहार के योग्य समका जाने 
लगता है। यही स्थिति महापातकों के विपय में समभझनी चाहिये । उपपातक atte 
पातको की कोटि में परिगणित पाप कामकृत होते हुये भी प्रायश्चित्त के द्वारा विनष्ट 
हो जाते हैं | साथ geyir किये गये पापों को करने के लिये जितना प्रायरिचत्त 
झपेक्षित होता है, उससे आधा प्रायश्चित्त भ्रवुद्धिपुवंक पापों को करने से करना पड़ता 
है । इस जीवन में किये गये पापों का इस जीवन में प्रायरिचत्त के द्वारा परिहार किया 
जा सकता है । यह पापों की गहनता को कम कर देता है। 


पराकं (पृष्ठ १०४५) ने पतन की व्याख्या “द्विजातिकरमं भ्यो हानिः पत. 
नम । परत्र चासिद्धिः” इसप्रकार की है । किन्तु शूद्र को तो वैसे ही द्विजातियों के 
कर्मों को करने का प्रधिकार प्राप्त नहीं है, पुनः उसका पतन कैसा ? इसके लिये ग्रप- 
राक ने कहा है कि “द्विजातिग्रहणं प्रदर्शनाथंम्‌' अर्थात्‌ कहने का आशय यह है कि 
जो जिसके लिये विहित कमं है, उसका उस कार्यं को करने के अधिकार का न रहना 
“पतन” कहलाता है । सम्प्रति इस परिभाषा के अन्दर शूद्र का भी पतन pe! हो i 
सकता है, अतः उसके लिये भी प्रायश्चित अनिवायंरूपेण अपेक्षित है । महषियों ने 
जितना प्रायश्चित्त ब्राह्मण के लिये निर्धारित किया है, उससे १।४ कम प्रायड्चित्त 
क्षत्रिय के लिये, वैश्य के लिये उस makaa से आघा और शुद्र के लिये ब्राह्मण के 
लिये निर्दिष्ट प्रायश्चित्त की अपेक्षा १४ प्रायश्चित्त करना श्रभीष्ट होता है? । 


इसप्रकार शुद्र को भी विहिंत कर्मों का अतिक्रमण करने से, प्रतिषिद्ध कर्मो 
का सेवन करने से तथा अभक्ष्य का भक्षण करने से प्रायश्चित्त : करना होता है। शुद्र 
के लिये प्रायश्चित की प्रतिष्ठा हो जाने के अनन्तर किन पापों को करने से किस 
आवरि को करना परता हे तता र ति a को करना पडता है, इसका वर्णन किया जाता है :-- 
पृष्ठ १७८-१७६ पर उद्‌घृत चतुविशंतिमत और विष्णु (प्राय० ॥ 


Ff, 


1. परा० मा० 
fao Jo १०२) 


CC-0.Panisi Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
क हि र 


२०२ भारतीय धमंशास्त्र में शुद्रों को स्थिति 
३. सहापातकः प्रायश्चित्त 
सामान्य नियम यह था कि किसी भी जाति के व्यक्ति के लिये साक्षात्‌ जान- 
THAT ब्राह्मण की हत्या करने पर किसी विशेष व्यवस्था के अभाव में मृत्यु पर्यन्ता 
प्रायर्चित्त करना चाहिये | परन्तु इससे भिन्त स्थिति में यदि ब्राह्मण की हत्या करने * 
वाला कोई क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र है तो उसे उपयु क्त प्रायरिचित्त को क्रमशः २४, 
३६ अथवा ४८ वर्ष तक करना पड़ेगा१। ब्रह्महत्या के लिये निमित होने वाली 
Gal की परिषद्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ की अपेक्षा चार गुनी होती है“ । सुरापान शूद्र, 
के लिये महापातक नहीं है क्योंकि “न पातव्या द्विजातिभिः” ऐसा कहकर मनुने 
[११-९४] द्विजातियों के लिये ही विशिष्ट रूप से सुरापान का निषेध किया है । 
वीरमित्रोदय (याज्ञ० ३-२२७) के भ्रनुसार इसप्रकार शूद्र के लिये सुरापान का महापातक 
के रूप में निषेध हो जाने से इसके स्थान पर “ब्राह्मणीगमन'” पांचवाँ महापातक 
माना गया है । यद्यपि सुरा का प्रतिषेध केवल द्विजातियों के लिये ही किया गया है 
“तथापि कुछ भ्राचायों के मतानुसार सच्छूद्र के लिये भी सुरा का निषेध है। वृद्धहारीत 
का कहना है कि मनु यह कहते हैं कि मिथ्या वोलना, मद्य Ale मांस का सेवन करना 
झौर दूसरे की स्त्री के धन का अपहरण करना-ये विशिष्ट शूद्र के लिये भी पतन के 
कारण हूँ क्योंकि सुरा को मल कहा गया है, तः ब्राह्मण, क्षत्रिय ae वैश्य को सुरा 
नहीं पीनी चाहिये | अतः ब्राह्मण को मरणान्तिक ब्रत करना चाहिये तथा क्षत्रिय, 
वैश्य और सच्छूद्र को क्रमशः सम्पूर्ण, १।४ कम और १।२ ब्रत करने के लिये कहा 
गया है ! अथवा सुरापान करने पर सभी द्विजातियों को मरणान्तिक प्रायरिचत्त 
करना चाहिये और सच्छूद्र को १००० गौश्नों का दान अथवा सम्पुर ब्रत का पालन 
करना चाहिये | भ्ग्निवर्ण वाली सुरा का पान करके सुरापायी द्विजाति मृत्यु से 
ही शुद्ध होते हैं और शूद्र को सम्पूरां ब्रत करना चाहिये । तथा मद्यपान करके क्षत्रिय 


NN 
1. महापातक ५ माने गये हैं; तद्यथा-ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय, गुरुतल्पग और 

इनके साथ निवास करना । देखिये याज्ञ० ३:२२७ और संवत ११०-१११. । 

2. तत्र कामतः साक्षात्‌ ब्रह्मवघे विशेषाश्रवणात्‌ सवषामेव वर्णानां मरणान्तिकं 
प्रायश्चित्तम्‌ । प्राय० प्रकरण पृष्ठ ८-९ | 

3. उक्तानि द्वादशाब्दादीनि ब्राह्मणस्यैव । द्विगुणं क्षत्रियस्य । त्रिगुणं वैद्यस्य । 
PATTY एम्‌ ।--स्मृत्यथंसार पृष्ठ १०५-१०६। तत्र क्षत्रियादीनां साक्षाद्‌ 
ब्रह्वावधे विशेषाश्चवणात्‌ प्राणान्तिकमेव । इतरत्र तु ब्राह्मणस्य ब्रह्मवधे प्रायरिच- 
ततम्‌ तत्‌ aiaiai यथाक्रमं ढिगुणं त्रिगुणं चतुगु'णमति बोद्धव्यम्‌ ॥ 
उपयु क्त पृष्ठ १६। 

4, अपराक पृष्ठ १०५३। 

5. वृद्धहारीत स्मृति ९२७७-२८० । 

6. वही ६*२८०२-२८५ | 
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gat की घामिक स्थिति २०३ 


झौर वैश्य सम्पूर्ण व्रत करे, सच्छूद्र भ्राधा ब्रत करे और ब्राह्मण मृत्यु से पवित्र 
होता है" । पराशर (१०२५) का कहना है कि जिस ब्राह्मण की ब्राह्मणी ग्रांदि चारों 
पत्नियों में से कोई भी स्त्री सुरा पीती है, उसका आधा घरीर पतित हो जाता है। 
ग्रौर जिसका आधा शरीर पतित हो चुका है, उसकी कोई भी निष्कृति नहीं कही 
गई है । इसका ग्राशय यह हुआ कि यद्यपि शूद्र के लिये सुरापान निषिद्ध नहीं है, 
तथापि द्विजाति की स्त्री यदि yar है तो उसे सुरा नहीं पीनी चाहिये | मदनपारिजात 
(पृष्ठ ८२४) का मत है कि “तिम्रो वर्णानुपूव्यंण” के अनुसार जो द्विजातियों कों 
शूद्रा स्त्री है, उसको सुरा नहीं पीनी चाहिये | यदि पीती है तो गाथा प्रायश्चित्त 
करना चाहिये क्योंकि मनु ने कहा है कि जिस द्विजाति की पत्नी सुरा पीती है, 
उसका आधा शरीर पतित हो जाता है क्‍योंकि ब्राह्मण के लिये मद्यमात्र का निषेध 
किया गया है । अतः ब्राह्मण की पत्नी शूद्रा को भी मद्यमात्र का पान नहीं करना 
चाहिये । इसके विपरीत यदि वह पीती है तो उसका पतन तो नहीं होता है क्योंकि 
aa वणं के लिये निपेब नहीं किया है । परिणामतः उस स्त्री के संसर्ग से उसके पति 
ब्राह्मण का भी पतन नहीं होता है परन्तु पाप से युक्त हो जाता है और गर्भ में दोष 
हो जाता है । सबसे पूर्व तो यही बात है feast स्त्री के साथ विवाह करना सभी 
घर्मशास्त्रकारों द्वारा सम्मत नहीं है, उस पर भी मद्यपान करने वाली स्त्री के साथ 
संसर्ग हो रहा है, अतः मदनपारिजात का विचार है कि इस ग्रवस्था में ग्रल्पदोष 
तो होता ही है । यही कारण है कि '“मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ को उपपातक के मध्य 
परिगणित किया है | 
mao? ने गुरुतल्पग के लिये तीन वर्ष तक प्राजापत्य कच्छ, प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था की है । किन्तु मिताक्षरा कहती है कि यह प्रायश्चित्त उस ब्राह्मणी पुत्र के. 
लिये समझना चाहिये, जिसने गुरु की शूद्रजातीय पत्नी के साथ इच्छापुवंक सम्भोग 
किया है । अपराक (पृष्ठ १०८४) में कुछ आचार्यों के न को उद्धृत किया है, 
जिसके अनुसार यदि ब्राह्मणी पुत्र अपने पिता की शूद्रा भार्या में गमन करता है तो उसे 
तीन वर्ष का, यदि क्षत्रिया पुव शूद्रा माता म गमन करता है तो उसे छः वर्षे का 
झौर यदि वेश्या पुत्र शूद्रा माता में जान THAT और पौनःपुन्येन गमन करता है, 
तो उसे १२ वर्ष का प्रायश्चित करना पड़ता है । क्योंकि उपमन्धु (मिता० याज्ञ ३" 
२६०) का कथन है कि-- 
“पुनः agt गुरोगंत्वा बुद्धया fas: समाहित: । 
ब्रहाचयंमदुष्टात्मा संचरेद्‌ द्वादशाब्दिकम्‌ ॥ 

of oT क्क 
1. वही & 35% । A 

2.. प्राजापत्यं चरेत्कच्छं, समा वा गुरुतल्पग ॥ याज्ञ ३२६० । एतच्च व्राह्मण पुरस्य 

शूद्रजातीयगुरुभार्यागमने मतिपूर्व द्रष्टव्यम्‌ । मिताक्षरा । 
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२०४ भारतीय धर्मशास्त्र में शू्रों की स्थिति 
शुद्रागुरुपत्नी में कामतः प्रवृत्त हुये के वीयं सिंचन से पुवं निवृत्त हो जाने पर 
जावालि (मिताक्षरा याज्ञ ३२६०) का कहना है कि यदि ब्राह्मण जानवूभकर गुरु 
की शूद्रा पत्नी में एक बार गमन करता है, तो ग्रतिकृच्छ, तप्तक्कच्छु AAA पराक 
प्रायश्चित्त करे । इस पर मिताक्षरा टिप्पणी करती है कि उस स्त्री से प्रोत्साहित gaT 
प्रतिकच्छ, दोनों की इच्छा से प्रवृत्त होने पर तप्तकृच्छ्‌ और अपने द्वारा प्रोत्साहित 
करने पर पराक प्रायड्चित्त करे! । और यदि भ्रनजान में गमन करता है तो दीघंतमस्‌ ` 
के भ्रनूसार सात दिनों तक उपवास, सान्तपन और प्राजापत्य करे। मिताक्षरा की 
टिप्पणी के अनुसार स्त्री से प्रोत्साहित प्राजापत्य और दोनों की इच्छा से सान्तपन 
आर स्वयं प्रोत्साहित करने पर सात दिन का उपवास करे | इसके विपरीत प्रतिलोम 
गमन की भ्रवस्था में अपराक (पृष्ठ १०८५) द्वारा उद्धृत संवतं के अनुसार यदि 
शुद्र ब्राह्मणी में गमन करता है, तो उसे गुरुतल्पग प्रायश्चित्त करना होता है । फिर 
चाहे यह ज्ञानपुवंक गमन हो अथवा भ्रज्ञानपुवंक गमन हो | यह मरणान्तिक प्रायदिचत्त 
है । यदि ज्ञानपूर्वंक' अथवा अज्ञानपूर्वेक चाण्डाल झादि स्त्रियों में एक वार गमन 
करता है तो यम के कहे हुये के अनुसार ज्ञानपुर्वक चाण्डाल और पुक्कसों की स्त्रियों 
में गमन करके एक वर्ष तक कच्छ भौर अज्ञानपूवंक गमन करने से दो चान्द्रायण 
करे | वृहृदुयम के इस कथन का कि चण्डाली, पुक्कसी और म्लेच्छी मे गमन करके 
चान्द्रायण करे तथा अंगिरस्‌ के इस वचन का कि पतित और अन्त्यज स्त्रियों में गमन 
करके, उनका भोजन करके ALT दान स्वीकार करके एकमास उपवास करे अथवा चान्द्रा- 

` यण करे-का विषय जानवूभकर प्रवृत्त हुये व्यक्ति के रेत:सिंचन से पुवं विरत हो जाने 
पर समझना चाहिये । मनु और विष्ण कहते हैं कि द्विजाति वृषली के साथ एकरात्रि 
मैथुन करने से जिस पाप का श्रजंन करते हैं, वह पाप तीन वर्षों तक भिक्षा मांगकर 
भ्राजीविका चलाने श्र प्रतिदिन गायत्री श्रादि मन्त्रों के पाठ करने से दूर हो जाता 
है” । कुल्लूक और मेघातिथि ने प्रायश्चित्त की गुरुता के कारणा वृषली का ग्रथ चाए- 
डाली किया है। भाप० To go? कहता है कि यदि कोई ब्राह्मण अपनी आजीविका 
के लिये एकरात्रि शुद्र की सेवा कर लेता है तो चतुर्थ समय में जल का पान करके | 
तीन वर्षों में उस पाप को दुर कर पाता है । हरदत्त की व्याख्या में कहा गया है कि 
कुछ का यह मत है कि एक रात्रि शूद्रा के साथ मैथुन करने वाला ब्राह्मण तीन वर्षों 
में उस पाप को दूर कर पाता है। किन्तु ऐसा ग्रथ करने पर संतानोत्पत्ति के विषय 
में यह प्रायश्चित्त समझना चाहिये क्योंकि मनु (३-१९) का यह मत है कि:-- 


1° इसीप्रकार की व्याख्या के लिये देखिये पराशर माधव पृष्ठ २६२ I 


2. यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद द्विज: । तद्‌ भेक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिव॑षव्यपोह- - 
ति॥ मनु ११-१७८ विष्णु ५३-९ » 


3. यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्ण वं ब्राह्मसास्सेवमानः चतुर्थकाल उदकाम्यवायी 
च्रिभिवंषेस्तदपहन्ति पापम्‌ ॥ भ्राप० Ho Qo २-९-२७'११ | 
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““वृषलीफेनपीतस्य निशवासोपहृतस्य T 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते” ॥ 

्रर्थात्‌ मनु के इस पद्य के ग्राधार पर तीन चीजों का निषेध किया हैः--१ Yat के 
अधरों का पान, २ उसके साथ एक ही शय्या पर शयन तथा ३ उसमें सन्तान की 
उत्पत्ति करना | झुलपांणि ने वृषली wr wt शूद्री किया है । मनु और लघुशातातप 
का कहना है कि जो ब्राह्मण अञ्चानता से चण्डाली के साथ अथवा अन्त्यज स्त्री के 
साथ मैथुन करता है श्रथवा उनके साथ भोजन करता है अथवा उससे दान को ग्रहण 
करता है, तो वह पतित हो जाता है और यदि ये सभी कार्य वह जानबूझकर करता 
है, तो वह उन्हीं के समान हो जाता है । मेधातिथि (मनु १११७४) का मत है कि 
““पतति'' कहने का यह अर्थ नहीं है कि उसका भोजन करने से वस्तुतः पतित हो 
जाता है, अपितु एक वर्ष से अधिक कच्छू प्रायश्चित्त करने के विधान को कहने के 
लिये है। मनु के इस पद्य को मदनपारिजात (पृष्ठ ८४८-८४६) ने उद्घृत कर कहा 
है कि “aama: पतति” wale पापयुक्त हो जाता है और ज्ञानतः भ्रभ्यासपूर्वंक करने 
से १२ वर्ष का प्रायरिचित्त करना चाहिये । श्रज्ञानपूर्वक करने से मनुष्य पुनः अपनी 
जाति में लौट ग्राता है, परन्तु ज्ञानपू्वेक ग्रभ्यास सहित यह कायं करने से मरणान्तिक 
प्रायश्चित्त करना होता है । विष्ण घ० Fo (५३५-६) का भी कहना है कि चण्डाली 
गमन करने पर उसी के समान हो जाता है और AMAA गमन करता है तो प्राय- 
दिचत्त के रूप में दो चान्द्रायण ब्रत करने चाहिये । इसीप्रकार का वर्णन बौघा० Fo 
qo (२:२:४-१३-१४) और वासिष्ठ घर्मेशात्र (२३:४१) में उपलब्ध होता है । यहाँ 
पर जब यह कहा जाता है कि उसके समान हो जाता है, उस समय इसके कहने का 
आशय यह होत! है कि इस भ्रवस्था में प्रायश्चित्त सम्भव नहीं है। - 

आपस्तम्ब स्मृति? कहती है कि यदि कोई चाण्डाल अज्ञात अवस्था में चारों 


1. वृषली ५ प्रकार की होती हैं:-- 

. चण्डाली बन्धकी वेशया रजःस्था या च कन्यका | 
ऊढा या च सगोत्रा स्याद्‌ वृषल्य: पंच कीतिताः ॥ मिताक्षरा याज्ञ ३२६० 

2, ग्रन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेदमनि। सम्यर्ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवंन्त्यनु- 
ग्रहम्‌ ॥ चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । प्राजापत्यं तु शूद्रस्य शेषं ` 
तदनुसारतः ॥ यैभूक्त तत्र पकवान्तं कृच्छ तेषां प्रदापयेत्‌। तेषामपि च येर्भुक्त 
कुच्छपादं प्रदापयेत्‌ ।। आप० स्मृति ३ १-३ । 
प्रायर्चित्त विवेक (पृष्ठ १७० झौर ४९२) और प्रायरिचित्तदत्व (पृष्ठ ५४७) में 
उक्त पद्य कुछ परिवर्तेन के साथ उद्धुत है । प्रायर्चित्तविवेक (पृष्ठ १६९) ने यह 
टिप्पणी दी है कि 'व्यासादिवचने तृतीयसंर्सागपयंन्तं प्रायर्चित्तदर्शनात्‌। तथा 
चाण्डालादिसंकरे व्यासः॥ ये तदन्नाशिनो विप्राः eee तेषां विधीयते । तद्भो- 
जिनोऽघंकृच्छे ण तदन्नादरच पादतः ॥ 
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जातियों में से किसी के भी घर रुक जाता है, तो उसे वास्तविकता ST ज्ञान होने पर 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । प्रथम तीन वणो के लिये यह प्रायश्चित्त चान्द्रायण या 
पराक है और शूद्र के लिये प्राजापत्य प्रायरिचत्त है । तथा जो उस व्यक्ति के घर 
पका हुआ भोजन करते हैं, उनको इच्छु प्रायश्चित्त करना चाहिये । उस व्यक्ति को 
गावे इच्छु का प्रायरिचत्त करना चाहिये, जो द्वितीय संसर्गी के घर भोजन करता है 

` झौर जो व्यक्ति इस तृतीय संसर्गी के घर भोजन करता है, उस १।४ कच्छू प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । विष्णु .(१४-२, ५) के अनुसार उस gà का पानी पीकर, जिसमें 
पंचनख वाले प्राणी मर गये हैं ate जिसका पानी अत्यन्त दूषित है, सूद को एक 
दिन का उपवास करना. चाहिये आर तदनन्तर पंचगव्य का पान करे । इसीप्रकार 
ग्रयाज्य को यज्ञ कराने से उत्पन्न होने वाला पाप तीन इच्छों से दूर होता है । नन्द- 
पण्डित ने दो प्रकार के अयाज्य बताये हैं :--१. जात्या शूद्र और प्रतिलोमादि तथा 
२. कर्मणा पतित और उपपातकों से युक्त | ; 


महापातकी श्रौर शूद्र -- 

हरदत्त (गौतम २२'५) कहते हैं कि शुद्र को भी चाहिये कि वह महापातकी 
के स्पश को वचावे । इसी बात की स्थापना लौगाक्षी (हरदत्त गौतम २२-५) ने की 
“है कि महापातकियों का स्पशं हो जाने पर चारों aqi के व्यक्तियों को स्नान करना 
ग्रभीष्ट होता है | 
उपपातक प्रायश्चित्त-- 

(क) गोवध प्रायदिचत्त-स्मृतिथो में से कुछ स्मृतियों ale निवन्धों की यह 
मान्यता है कि प्रायश्चित्त का विधान उस समय भिन्न-भिन्न हो जाता है, जबकि 
हत्या की जाने वाली. गौ किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की अथवा किसी जात्या ब्राह्मण की 
ग्रथवा किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की होती है । श्राप० To go (१९२६-१) में 
पयस्विनी गौ श्रौर गाड़ी को वहन करने योग्य वेल की बिना किसी कारण के अबुद्धि- 
पूर्वेक हत्या करने पर शुद्र के समान प्रायश्चित्त का विधान वणित है अर्थात्‌ शूद्र की 
हत्या करने पर जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है, वही प्रायश्चित्त इस अवस्था में करना 
पड़ता है । याज्ञवल्क्य (३-२६३-२६४) ने गोवध प्रायश्चित्त के लिये चार प्रकार के 
प्रायर्चित्तों का विधान किया है:-(१) पंचगव्य का पान करे, एक मास तक जितेन्द्रिय 
रहे, गोशाला में रहें तथा गौ का भ्रनुसरण करने वाला हो । इसप्रकार ब्रत की समाप्ति 
पर गोदान से शुद्धि होती है। (२) कृच्छ और (३) ग्रतिकृच्छ प्रायदिचत्त करे तथा 
!(४) तीन दिन तक उपवास करने के पश्चात्‌ एक बैल AIT १० गोग्नों का दान क्रे | 
इन चारों प्रकार के प्रायदिचत्तो की व्यवस्था पराशरमाघव (प्रायश्चित्त पृष्ठ १०६) में 
गौ के स्वामी के भ्रतुसार इसप्रकार की हैः- (१) जातिमात्र ब्राह्मण की गौ का वध 
करने पर तीन दिन तक उपवास और एक बैल तथा १० 'गोग्नों का दान करना 


1, विष्णु ध० सू०५४२५॥ 
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चाहिये । (२) क्षत्रिय की गौ का वध करने पर पंचगव्य का पान'करे। (३) der 
की गौ का वध करने पर एकमास श्रतिकृच्छु करे तथा (४) शूद्र की गौ का वघ करने 
पर ere प्रायश्चित्त करे । उक्त प्रायरिचित्त विधान से इस बात की प्रतीति होती है 


ततो मुच्यत किल्विषात्‌'' तथा सुमन्तु का यह वचन कि eter Tat चानुग- 
मनम्‌ इति-शूद्र की गौ के वघ के विषय में किया जाने aren sahara समझना 
चाहिये; ऐसा माधवाचायं (परा० मा० प्रायश्चित्त पृष्ठ १८९-१६०) का कहना है | 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६३-२६४) के अनुसार शुद्र की गो का इच्छा के बिना वघ 
करने पर प्राजापत्य नामक व्रत एक मास तक करना चाहिये और यह प्रायश्चित्त 
यौ के स्वाभी को द्रव्यादि देकर संतुष्ट करने के पश्चात्‌ करना चाहिये! । तथा गौ 
की सेवा-शुश्रूषा करने के श्रनन्तर दो गाये दान में दी जानी चाहिये। इच्छा 
पुर्वक मारने पर दुगुना प्रायश्चित्त दिये जाने का विधान है । मदनपारिजात (पृष्ठ 
GYR) के अनुसार जानबुझकर शूद्र की गौ को मारने पर एक महीने जो के सक्त औं 
को पीना चाहिये क्योंकि मनु ने कहा है कि--“'उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्‌ 
पिवेत्‌” इति । arto स्मृति (५३-५) के अनुसार गौ का वध करने पर शुद्र को 
एक चौथाई कच्छ प्रायश्चित्त देना चाहिये ग्रौर प्रायर्चित्त उसको प्रातः करना चाहिये । 
qgan (४-१३-१) के अनुसार यदि शूद्र गौ का वध कर देता है, तो उसको एक 
वर्ष तक व्रत करना चाहिये । उसे गोशाला में रहना चाहिये। इस बात को स्वीकार 
करना चाहिये कि मैंने गो को मारा है। रात्रि को गौश्रों के मध्य निवास करे तथा 
(दिन में गौझओं के पीछे-पीछे जावे । विश्वामित्र (Mao विवेक पृष्ठ २०३) का कहना 
कि जान-बूक कर शूद्र की गौ की हत्या करने पर उसको चार कच्छू प्रायरिचित्त के रूप 
में करने चाहिये और यदि श्रनजाने में हत्या करता है तो दो इच्छु प्रायश्चित्त करने 
चाहिये । 
(ख) स्त्रीवघ प्रायश्चित्त | 
याज्ञ (३२६८) ने दुवृ त्त स्वैरिणी शुद्र स्त्री की हत्या करने पर शुद्धि के 
लिये एक मेढा दान में देने का विधान किया है यह हत्या भ्रकामतः समभनी 
चाहिये | हारीत (मदनपारिजात पृष्ठ ६०२) ने शूद्रा स्त्री का इच्छापुवंक वध करने 
पर नौ महीने तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करने के लिये कहा है । अनिच्छापूर्वक वघ 
करने पर इससे आधा प्रायशिचित्त समझना चाहिये | प्रचेतस्‌ (वही पृष्ठ ६०३) के 
अनुसार भ्रनृतुमती शूद्रा को मारकर १३ मास, आधा मास और २२ दिन तक 
कच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिये | यह व्यवस्था इच्छा-पनिच्छापूर्वक समझनी चाहिये । 
वसिष्ठ (२३:६) में गोगमन और शूद्रावध को समान अपराध की कोटि में 
रखा है । 


का ५ न क रा , मदनपारिजात पृष्ठ ८५९ । 
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(ग) शुब्रवघ प्रायरिचित्त 

मनु" भ्रौर याज्ञ०१ ने स्त्री, शूदर बैद्य और क्षत्रिय के वघ का परिगणन 
उपपातकों के मध्य किया है | परन्तु इनको मारने के लिये निर्धारित प्रायरिचित्त एवं 
दान यह बताते हैं कि शूद्र का जीवन नगण्य सा है। गौ० qo सू०१ ने क्षत्रिय का 
वघ करने पर प्रायरिचित्त के रूप में ६ वर्ष का werd, १००० गायों ओर एक बैल 
का दान देना कहा है । वैश्य का वध करने पर तीन वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों 
झौर एक बैल को दान देना तथा शूद्र का वध करने पर एक वर्ष का ब्रह्मचर्य १० 
गाये और एक बैल को दान देने का विधान किया है। हरदत (गौतम २९-१६) 
कहते हैं कि शूद्र के वध पर कहा गया AE प्रायश्चित्त अत्यन्त गुणी शुद्र के विषय में 
समना चाहिये | अत्यन्त निगुण शूद्र के विषय में तो औशनस्‌ द्वारा कहा हुआ 
विधान प्रयुक्त होता है कि शूद्र को मारकर तप्तकृच्छ्‌ करना चाहिये । बौधा० To 
सु०* तथा HITS To सू० के मतानुसार पाप के विनाश के लिये क्षत्रिय का वध 
करने पर १००० गाये और एक बैल राजा को देना चाहिये । वैश्य का वघ करने 
पर १०० mi और १ वैल तथा शूद्र का वघ करने पर १० गाये और एक बैल 
प्रायदिचत्त के लिये राजा को देना चाहिये । अन्यत्र वौघायन* ने शूद्र अथवा स्त्री को 
मारने पर एक वर्ष तक प्रायश्चित्त का विधान किया है । किन्तु आप० To Fo ने 
यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये गाये किसको दी जायेंगी । इसके विपरीत टीकाकार 
हरदत्त ने यारा es eee में कहा है कि ये गाये ब्राह्मण को दी जायेंगी । मनु” ने जान- 


नि 
1. घान्यक्रुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्री निषेवणम्‌ । स्त्री शुद्वविट्क्षत्रववो नास्तिक्यं चोपपा- 


तकम्‌ । मगु० ११९६ । 
2. स्त्रीश्द्रविदक्षत्रवधो निन्दिताथोपजीवनम्‌ । नास्तिक्यं ब्रतलोपरच सुतानां चेव 
विक्रयः ।। याज्ञ० २२३६ I 


' 3, ` राजत्यवघे पड्वाषिक प्राकृतं ब्रह्मचर्यमृषभैकसहस्राइच गा दद्यात्‌ ॥ 


dag त्रैवाधिकमृपमैकशताइच गा दद्यात्‌ ॥ YR सम्वत्सरमृषभैकादश्ञाइच गा 
दद्यात्‌ ॥ गौ०.घ० Fo २२१४ १६ I 


‘4. क्षत्रियवघे गोसहस्रमृषर्भकाधिक राज्ञ उत्सुजेद्द रनिर्यातनाथंम्‌ । शतं वैश्ये दश 


'शूद्र ऋषभदचात्राधिक: ॥ १"१०' १-२ । 

5. क्षत्रिय हत्वा गवां सहन वैरनिर्यातनार्थ दद्यात्‌ । शतं वैश्ये । दश शूद्रे । ऋषभ- 
इचात्राधिक: सर्वत्र प्राय ्चित्तार्थंः । स्त्रीषु चैतेषामेवम्‌ ॥ १९६२४" १-५ | 

6. सम्वत्सर Yar स्त्रियाइच । उपयुक्त २१११० । 

4. तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे YR ज्ञेयस्तु 
पोडशः ।। एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासान्‌ शूद्रहा चरेत्‌ ॥ वृषभैकादशा वापि दद्या 
द्विप्राय गाः सिता: ॥ भनु ११-१२६) १३० ।. : 
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शूद्रों की धार्मिक स्थिति” ^ २०९ 


TEP क्षत्रिय का वघ करने पर ब्रह्महत्या का चौथाई भाग सर्थात्‌ ३ वर्ष तक, भ्रपने 
कर्तव्य कमे पर अवस्थित वैश्य को जान-वूझकर मारने पर ८ वाँ भाग अर्थात्‌ १३ 
वर्षे और वृत्तस्थ शूद्र को जाव-बूझकर मारने पर ब्रह्महत्या का सौलहवां भाग अर्थात्‌. 
& महीने का प्रायश्चित्त. समझना चाहिये । किन्तु इस पर कुल्लुक का मत है कि 
यह्‌ प्रायदिचत्त इच्छापुवेंक वघ करने पर समभना चाहिये । इसके विपरीत अनजाने 
में शूद्र की हत्या करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या प्रत को ६ मास तक करे अ्रथवा १० 
श्वेत गायें और एक बैल ब्राह्मणों को दान में देवे । मेवातिथि (मनु ११'१२९) ने 
स्पष्ट किया है कि & मास का प्रायदिचत्त ब्रतस्थ शूद्र को मारने पर और ६ मास 
का प्रायश्चित्त सामान्य शुद्र की हत्या में समझना चाहिये | याज्च०1 ने व्रत को पालन 
करने में तथा Tal को दान करने में विकल्प बताया है । वे कहते हैं कि उपपातक 
के अन्दर परिगणित क्षत्रिय का वध करने पर १००० गाये तथा एक बेल दान में देवे 
अथवा ब्रह्महत्या के लिये सुनिर्धारित व्रत को ३ वर्ष तक प्रायर्चित्त के रूप में करे । 
वैश्य का हनन करने वाला व्यक्ति इस ब्रह्महत्या के ब्रत को एक वर्ष तक करे अथवा: 
१०० MÈ AIT एक वृषभ दान में देवे । शूद्र को मारने वाला इस ब्रह्महत्या के ब्रत 
को ६ मास तक करे झथवा इस प्रायश्चित्त के अभाव में सद्यः प्रसुता १० गोम्रों को 
उनके aasi सहित दान में देवे। मिताक्षरा कहती है कि यह प्रायदिचित्त विधान. 
भ्रवुद्धिप्वंक जातिमात्रोपजीवी क्षत्रियादि के वघ के विषय में समझना चाहिये । 
वृद्धहारीत (मिता० याज्ञ ३२६६-२६७) की यह व्यवस्था है कि जान ब्ूझकर शूद्र 
की हत्या करके एक वषं पर्यन्त ब्रह्महत्या का ब्रत करे ग्रौर १० गो तथा एक बेल 
दान में देवे। शंख (मिता० याज्ञ० ३२६३-२६४) के अनुसार शूद्र का वघ करने 
पर महापातकों में वाणात १२ वर्ष वाले ब्रत का एक चौथाई प्रायश्चित्त करे। 
वासिष्ठ धर्मशास्त्र (२०९३३) के अनुसार शूद्र को मारकर तीन वर्षं तक प्रायर्चित्त 
करना चाहिये । विष्णु” कहता है कि बिना किसी इच्छा के क्षत्रिय का वध करने पर 
& वर्ष तक महाव्रत का पालन करना चाहिये, अनिच्छापूर्वेक वैश्य का वध करने 
पर ६ वर्ष तक और ग्रनिच्छापूर्वक ही शूद्र का वघ करने पर ३ वर्षे तक महाव्रत का 
पालन करना चाहिये । क्षत्रियादिकों की स्त्रियों की हत्या करने पर भी पुरुषों के समान 
प्रायश्चित्त का विधात है अर्थात्‌ यदि शूद्र की पत्नी का वघ कर दिया जाता है तो 
उस अवस्था में भी १० गायें और एक बैल प्रायर्चित्त के रूप में दिया जायेगा । 
mms SSIES SRE RE 
1. ३२६६-२६७ 
2. पादोनं क्षत्रियवधे । अर्घ वैश्यवधे | तदं शूद्रवधे । ५०-१२-१४। ` 
3. agaa की व्याख्या--वन में पणंकुटी बनाकर निवास करना चाहिये, दिन में 
तीन बार स्तान करना चाहिये, अपने पाप कर्म का ढिंढोरा पीटते हुये प्रत्येक 
आम में भिक्षा मांगनी चाहिये और तृण शैय्या पर सोना चाहिये । 
विष्णु ५०४१-५ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२१० Digitized by Arya Samaj Foundation eNe Aann bAT की स्थिति 


यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि बोधायन के मत में यह दान राजा को दिया जायेगा, 
हरदत्त के मतानुसार यह दान ब्राह्मण को” दिया जाना चाहिये और मेक्समूलर के 
अनुसार यह दान मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को दिया जायेगा । इसप्रकार ATT और 
बैल दान के रूप में किसको दी जायें, इस विषय में मतभेद स्पष्ट दिखाई देता है । लघु- 
शातातप (२७) ने शूद्र की हत्या करने पर, जो कि एक उपपातक है, एक मास तप्त- 
कृच्छ के द्वारा रहने का विधान किया है। हारीत (मदनपारिजात पृष्ठ ६०२ ) ने 
१३ वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करने के लिये कहा है. 
वस्तुतः वैधानिक दण्ड प्रक्रिया में प्रायदिचत्तों पर ग्रत्यधिक बल दिया गया 
प्रतीत होता है । इंससे यह ज्ञात होता है किं पाप करने वाले के वर्ण पर झाशित 
प्रायर्चित्तों के विषय में विभेदक व्यवस्था अवश्य ही कठोर प्रायरिचित्तों के भ्रभाव में 
क्रमशः क्षीण होती हुई आई होगी तथा कालान्तर में बाद के निबन्धों में उनका 
स्थान गौ और धन के दान के रूप में दिये जाने के रूप में ले लिया होगा । कुछ 
निबन्धों ने तो इसको स्पष्ट रूप से प्रायश्चित्त के विषय में ही कहा है । उदाहरणार्थ- 
प्रायश्चित्तप्रकरण (पृष्ठ २२) ने किन्हीं परिस्थितियों में क्षत्रिय, वैश्य: या शूद्र को 
मारने के लिये प्रायश्चित्त के विषय में गौतम (२२१४-१६) को उद्धृत करने के 
पदचात्‌ यह टिप्पणी दी है कि उसके समय में यह प्रायश्चित्त मनुष्यों के लिये afa- 
वायं रूप से किये जाने के अंग नहीं रहे । सम्प्रति भी इन प्रायर्‍्चित्तों का व्यवहार 
सर्वथा समाप्त हो गया है | 
(घ) प्रतिलोमजों का वध करने पर प्रायरिचित्त 
' शूद्र से उत्पन्न होने वाले प्रतिलोमों की यदि ज्ञानपूर्वंक हत्या की जाती है तो 
प्राक प्रायश्चित्त और यदि ग्रज्ञानपूवक हत्या की जाती है तो चान्द्रायण प्रायरिचत्त 
किया जाना चाहिये* । याज्ञ०१ और शंख“ का कहना है कि सूत मागधादि प्रतिलोमो 
में से प्रत्येक का वध करने पर चान्द्रायण व्रत करना चाहिये | मदनपारिजात (पृष्ठ 
०६-७) की यह टिप्पणी है कि यद्यपि शख (मिता० याज्ञ० ३:२:२) ने सामान्य 
रूप से प्रत्येक के विषय में चान्द्रायण की व्यवस्था दी है तथापि सुत की म्रपेक्षा वैदे- 
हुकादिकों के न्यून होने के कारण चान्द्रायण प्रायरिचित्त को भी $ के हिसाब से कम 
कर लेता चाहिये । इसीलिये दुसरे निबन्धों में सुत के वध के बिषय में सम्पूर्ण चान्द्रा- 
यण्‌, वैदेहक के वघ में ३ कम, चाण्डाल के वघ में गाधा wate मागध के वघ में 
1. The Second Book of the East Vol. II. Page 79. 
2. प्रतिलोमवघे लौगाक्षिः हनने प्रतिलोमानां शुद्रजानां कथं भवेत्‌ । ज्ञानपूर्वं पराकः 
. स्यादज्ञाने त्वैन्दवं स्मृतम्‌ ॥ हरदत्त गौतम २२-१६ | 
3. चान्द्रायणं चरेत्सर्वानवक्ृष्टान्निहृत्य तु । ३.२६२ । 
4. तथा च शंख:--''सर्वेषामवकृष्टानां वषे प्रत्येकं चान्द्रायणम्‌?’ इति । मिताक्षरा 
` ` याज्ञ ३२६२ । 
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१।४ कम । क्षत्ता के विषय में आधा और आयोगव के विषय में अ्रधंपाद प्रायरिचत्तः 
कहा गया है । ग्रथवा ग्रंगिरस्‌ के भ्रनुसार सभी ग्रन्त्यजो में गमन करने, उनका भोजन 
करने एवं उनका वध करने पर पराक प्रायदिचत्त करना चाहिये | इस सबको संगति 
मिताक्षरा ने इसप्रकार की है कि जानकर सुतादि का वघ करने पर चान्द्रायण । ग्रन- 
जाने में सुत का वध करने पर पराक। वैदेहक का वघ करने पर एक चौथाई कम ।” 
चाण्डाल का वध करने पर आधा कम, मागघ का वध करने पर ३४ पराक । क्षत्ता 
के वध पर गाधा और आयोगव का वघ करने पर भी आधा पराक करना चाहिये । 
झपराक (पृष्ठ १०६०) ने अंगिरस्‌ के कथन की इसप्रकार संगति दिखाई है कि agfa- 
पूर्वक प्रतिलोम जाति का वध करने पर पराक झौर मतिपूर्वेक प्रतिलोमजों का वध 
करने पर चान्द्रायण करना चाहिये । पौनःपुन्येन सूतादि का वध करने पर ब्रह्मगर्भ 
(मदनपारिजात) द्वारा कहा gar प्रायश्चित्त समझना चाहिये भ्रर्थात्‌ सूत का वघ करने. 
पर ६ मास, वैदेहक, चाण्डाल और मागध का वध करने पर ४ मास, क्षत्ता झौर 
झायोगव का वध करने पर २ मास का प्रायश्चित्त करना चाहिये । 

मिताक्षरा (३ २६२) के मतानुसार स्त्री, शुद्र और प्रतिलोमजों को त्रैर्वाणको 
के समान प्रायश्चित्त करने का अधिकार है। याज्ञवल्क्य ने इस प्रश्‍न का कि चान्द्रायण 
झौर प्राजापत्य ग्रादि ब्रतों के अन्दर गायत्री और जप का करने का भी विधान है 
गौर इनमें शुद्र का भ्रधिकार नहीं है, भ्रतः शुद्र इन प्रायश्चित्तों को कैसे कर सकता 
है ? उत्तर यह कहकर दिया है कि वैदिक मन्त्रो के पाठ के अधिकार से शून्य भी शुद्र 


चान्द्रायण आदि के द्वारा कहे हुये समय से स्वयमेव शुद्ध हो जाता है प्रर्थात्‌ उतने. 


समय के बाद शुद्ध हो जाता है? । 
९. शुद्रवधवत्‌ प्रायश्चित्त 


धर्मशास्त्रकारों द्वारा पशु-पक्षियों एवं जन्तुओं को मारने के लिये निर्धारित 


शूद्र वघ के समान प्रायदिचित्त के विधान को देखकर दो प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा . 


सकते हैं कि--(१) या तो यह सोचा जा सकता है कि धर्मशास्त्रकारों ने शूद्र के 


जीवन को इन पशु-पक्षियों के जीवन के तुल्य स्वीकार किया है, अथवा (२) यह सोचा 
जा सकता है कि घमंशास्त्रकारों ने तुच्छ से तुच्छ जीव जन्तुश्रों के प्राणों को भी इतना. 


महत्तर दिया है कि उनको मारने पर वही प्रायर्चितत भ्रभीष्ट होता है, जो प्रायश्चित्त 


दुर्लभ मनुष्य योनि में अवस्थित शूद्र को मारने पर करना पड़ता है । तद्यथा-झाप० To : 


सुट time पर get मा हा 3 यी 2 बौधा० qo सु०३ मरौर मनु« का यह कहना है कि कोम, कुकलास = छिपकली, 
सुर ब ना 


1. ग्रंगिरस्‌ और जावाल (अपराक पृष्ठ १०९०) । 
2, १-९-२५१४ AIT ERT? I 

3. loges l 

4, ११'१२१॥ 
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मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेंढक, नेवला, गन्धमूषक (छछून्दर), कुत्ता, बिल्ली, चाप, 
गोह, उल्लू तथा दूध देने वाली गौ और वैल को भ्रकारण अवुद्धिपूर्वक मारने पर शूद्र 
. के वघ के समान प्रायदिचत्त करना चाहिये । हरदत्त (श्राप To Fo १६२५१४) 
wiz मेघातिथि (मनु ११-१३०) ने उपयुक्त सभी के सामूहिक रूप से वघ करने पर 
तथा कुछ भ्राचार्थो ने इनमें से प्रत्येक का वध करने पर (कुल्लूक, मनु १०११३१ का भी 
यही मत है) शूद्र के वघ के समान प्रायश्चित्त कहा है । किसी भी व्यवस्था को स्वी- 
कार कर लिया जाये एक बात सुस्पष्ट है कि शूद्र के जीवन का महत्त्व उस समय न 
के समान था | 
(चं) हीनयोनिनिषेवण प्रायरिचित्त ॒ 
'' घमंशास्त्रकारों ने भ्रत्यन्त नीच जाति की स्त्रियों के अन्दर चण्डाली, शवपाकी, 
ग्रन्त्यजा और भ्रन्त्यावसायिनी स्त्रियों का ग्रहण किया है। इन स्त्रियों में गमन 
करने के लिये निर्धारित प्रायरिचित्तों के विधानो को देखने से एक वात स्पष्ट ज्ञात 
होती है कि इन स्त्रियों में मेथुन करने के लिये निमित सम्पूणं विधान द्विजातियों के 
लिये हैं । शूद्र के लिये तो यत्र तत्र प्रासंगिक रूप से ait हुये विधानों को चर्चा है, 
यद्यपि ये ग्रत्यन्त नीच कही जाने वाली जातियाँ शुद्र से भी निम्न हैं। द्विजातियों के 
लिये भी इन प्रायर्चित्तों का विधान मैथुन करने की इच्छा-अनिच्छा, रेत: सिचन से 
पूर्व भ्रथवा पइचात्‌ विरत होने-श्रादि को लेकर किया गया है । अथवा यह भी कहा 
जा सकता है कि एक ही विषय में दो प्रकार के विरोधी विधानों को देखकर उनकी 
संगति के लिये इच्छा-म्रनिच्छा अथवा रेतःसिचन से पुवे waar पश्चात्‌ विरत होने 
को ग्रहण किया गया है । तद्यया-यदि कोई ब्राह्मण चण्डाली Ae इवपाकी के साथ 
मैथुन करता है तो पराशर” का कहना है कि उसे ब्राह्मणों की आज्ञा से तीन दिनों 
तक उपवास करने के पश्चात्‌ शिखासहित सिर को मुडवा कर दो प्राजापत्य करने 
चाहिये प्रौर दो गायो को दक्षिणा में देना चाहिये, तदनन्तर ही उसकी शुद्धि होती 
है । इसीप्रकार यदि क्षत्रिय ग्रथवा वैश्य चाण्डाली में गमन करते हैं, तो उनको भी 
दो प्राजापत्य करने चाहिये तथा दो गोमिथून का दान करना चाहिये । इसके विपरीत 
इंसीप्रकार की स्थिति में शूद्र के सिये श्रत कम ale दक्षिणा अधिक देने का विधान 
किया गया है । यदि शुद्र शवपाको श्रथवा चाण्डाली में गमन करता है तो उसको एक 


` 1. चण्डालीं ग श्वपाकी वा प्रनुगच्छति यो द्विज: । त्रिरात्रमुपवासित्वा विप्राणा- 
` ' मनुशासनात्‌ ॥ सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ । Wea दक्षिणां दत्वा 
शुद्धि पाराशरोऽब्रवीत्‌ ॥ क्षत्रियो वाऽथ वैश्यो वा चण्डालीं गच्छतो यदि। 
प्राजापत्यद्वयं कुर्याहद्याद्‌ गोमिथुनद्वयम्‌ | इवपाकीं वाऽथ चण्डालीं शूद्रो वा यदि 
गच्छति । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ चतुर्गोमिथनं ददेत्‌ । १००४-७ | > 
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प्राजापत्य FHS करना चांहिये तथा चार गोमिथुन दक्षिणा में देने चाहिये। सुमन्तुर ने 
चाण्डाली गमन करने पर तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है । इसकी टिप्पणी में पराशरमाधव 
ने कहा है कि यह प्रायश्चित्त विधान अनिच्छा पूर्वक प्रवृत्त हुये व्यक्ति के वीर्य सिचन 
से पूवं ही निवृत्त हो जाने की स्थिति में समझना चाहिये । झंगिरसू (परा० मा० Ror 
७) के इस वचन-“पतित और अन्त्यज स्त्रियों के साथ मैथुन करके, उनके अन्न का. 
भक्षणं करके तथा उनके दान :.को लेकर एकमास उपवास करे अथवा चान्द्रायण 
प्रायश्चित्त करे” की व्याख्या माघवाचाये ने इसप्रकार की है कि चान्द्रायण प्रायश्चित्तः 
उस व्यक्ति के विषय में समझना चाहिये जो इच्छापुर्वक प्रवृत्त तो हुआ है किन्तु 
रेत:सिंचन से पूर्व ही निवृत्त हो गया है और भ्रशक्त है । शक्त व्यक्ति के लिये एकमास. 
के उपवास की व्यवस्था है | शंख” ने इसको स्पष्ट करते हुये कहा है कि यदि ब्राह्मणः 
झनिच्छापूर्वंक चाण्डाली के साथ सम्भोग करता है, तो वह तप्तकृच्छ के द्वारा भ्रथवा' 
दो प्राजापत्यों के द्वारा शुद्ध होता है। भौर यदि इच्छापूर्वक चाण्डाली का सेवन 
करता है तो या तो वह चान्द्रायण से शुद्ध होता है भ्रथवा दो प्राजापत्यो से शुद्ध होताः 
है । इसप्रकार माधवाचार्य ने पराशर (१०७) की व्याख्या में उद्धृत अनेक स्मृति- 
कारों के द्वारा कहे हुये प्रायश्चित्त के वचनों को संगति दिखाई है । ameri, 
पु'शचली, म्लेच्छी, पाषण्डी, पतिता स्त्री, रजकी, वुरण्डी और व्याघा--ये सभी ग्राम 
की अन्त्यज . स्त्री कहलाती हैं । इनके साथ अनिच्छापूर्वक मैथुन करके चान्द्रायण, 
प्रायदिचत्त करना चाहिये? । नटी, शैलूषिकी, रजकी, वेणुवादिनी भ्रोर चर्मोपजीविनी. 
स्त्री में गमन करके चान्द्रायण करना चाहिये* । चाण्डालो की स्त्रियों के साथ मैथुन: 
करने वाले ब्राह्मण को १५ दिन तक अघमर्षण का जाप करना चाहिये तथा जल का 
व्रत करके पवित्र होता है? ॥. , i 
उपयुक्त विवेचन में हम देखते हैं कि ब्राह्मण की अपेक्षा शुद्र के लिये कम 
प्रायर्चित्त और दक्षिणा देने का विधान धमंशास्त्र ग्रन्थों में उपलब्ध होता है | 


(छ 
makaa Ts ५ 
कुछ इसप्रकार के व्यवहार है, जो स्त्रियों के विषय निन्दनीय होते हैं; 


डड DRESS TTR 


S 1 यया सुमन्तुः तृष्य पितृस्वसुस्तुषा भगिनीभागिनेयीगोचण्डालीना म भिगमने तप्त- 


कुच्छम्‌” इति । परा० मा० प्राय० gS २४६ I 


शंखेनो ft यदि गच्छति। तप्तकृच्छेण 
, *-:दांखेनोक्तमू--प्रकामतस्तु यो विप्रश्‍चण्डालं is j 
: शुद्ध येत भाजापत्यद्दयेन वा ॥ कामतस्तु यदा विप्रश्‍चाण्डालीं यदि सेवते । चान्द्रा- 
यणेन शुद्ध येत प्राजापत्यद्वयेन वा ॥ वही पृष्ठ २५० । 3 
3, वृद्धहारीत ६२१६-३१७ | 
4. बुहत्पराशर, ८५. १८२, बृहद्यमस्मृति २१ | 


5, बृहदूयमस्मृति ११५ | 
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) हिजाति. स्त्रियों का शुद्र भौर चण्डाल झादि के साथ व्यभिचार रत होने पर | 
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२१४ भारतौय धर्मशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 


यंथा--निम्नवर्ण के पुरुष के साथ मैथुन करना, गर्भपात करना और अपने पति की 
हत्या करना आदि । ब्राह्मण, क्षत्रिय झर वैश्यों की स्त्रियाँ यदि शूद्र के साथ 
समागम करती हैं प्रौर उस भ्रवस्था में यदि उनके कोई सन्तान नहीं उत्पन्न होती है, 
तो वे प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्ध हो जाती है, अन्यथा नहीं । गर्भ रह जाने की अवस्था 
में उनका त्याग अभीष्ट होता है? क्योंकि वासिष्ठधमंशास्त्र श्रौर व्यास? के अनुसार 
चार प्रकार की स्त्रियों का परित्याग कर देना . चाहिये:-- (१) पति के शिष्य के साथ 
* व्यभिचार करने वाली, (२) पति के गुरु के साथ .समागम करने वाली, (३) अपने 
पति की हत्या करने वाली तथा (४) प्रतिलोमज चमंकारादि से मैथुन करने वाली | 
मिताक्षरा ने ' त्याग” की व्याख्या उपभोग श्रौर धमंकायं से त्याग करना कहा है, 

घर से निष्कासित कर देना नहीं, क्योंकि “निरुन्ध्यादेकवेश्मनि” (मनु ११९१७६) 

ऐसा विधान है | 

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन धमंग्रन्धों ने शुद्र के साथ द्विजाति स्त्रियों 
के व्यभिचार रत होने की अवस्था में, यदि गभं रह जाता है तव तो उनको सभी 
प्रकार के धार्मिक भ्रनुष्ठानों के ग्रधिकारों से वंचित कर दिया है Ale इसको उन्होंने 

“त्याग” के नाम से कहा है, Ale यदि गर्भ नहीं रहता है तो उन्होंने उनके लिये 

प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है । किन्तु इसके विपरीत बाद के घमंशास्त्रकारों ने इस 

प्रकार की स्थिति में उनका “त्याग” नहीं कहा है, ग्रपितु उनके लिये प्रायश्चित्त का 
विधान किया है और उस प्रायश्‍्चित्त के बाद वे शुद्ध हो जाती हुँ, ऐसा उनका 
मंत है । 

देवल“ ने म्लेच्छ के द्वारा वलात्‌ भ्रपहरण की हुई तथा पुनः गर्भवती की 
नेतराः ॥ वासिष्ठ धमंशास्त्र २११२ । 

2. मिताक्षरा, याज्ञ० १७२ | 

3. चतस्तस्तु परित्याज्याः शिष्यगा ger च या । पतिघ्नी च विशेषेण जु गितोप- 
गता च या ॥ वासिष्ठधमंशास्त्र २११०, व्यास, मिताक्षरा याज्ञ० १७२, 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६७) ने यह शलोक वसिष्ठ के नाम से उद्धृत किया है । 
मिताक्षरा ने “जु गितः” का अर्थ “'प्रतिलोमजरचर्मकारादिः'” किया है । दीपकलिका 
ने ''कुत्सित: प्रतिलोमजः इसप्रकार व्याख्या की है । प्रायर्चित्तनिवेक (पृष्ठ 
३७४) ने इसको अंगिरस्‌ का कहा है तथा “Afra: कुत्सितो हीनवर्ण:” ऐसी 
व्याख्या की है । 

4. गृहीता स्त्री बलादेव स्लेच्छेगर्वीकृता यदि । गुर्वी न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणेतरा 
शुचिः ॥ योषा गभं विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः। ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या 
शूद्रा वणंतरा च या ॥ ग्रभक्ष्यभक्षणं कुर्या्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌ । कच्छं, सान्तपनं 
शुद्धिघु तैयोनिदच पाचनम्‌ ॥४७-४६। 
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हुई स्त्री की शुद्धि नहीं कही है, किन्तु हाँ, यदि गर्भवती नही है तो तीन दिन में शुद्धि 
कही है । किन्तु अगले ही पद्य में कहा है कि ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैद्या, शूद्रा अथवा 
भर कोई भिन्न वणं की स्त्री इच्छा या अनिच्छा से म्लेच्छ से गर्भधारण कर लेती हे 
ग्रथवा अभक्ष्य भक्षण कर लेती है तो वह कृच्छू सान्तपन प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाती 
है । यहाँ पर इन दोनों ही मतों में स्पष्ट विरोध दिखाई देता है । देवल के समान 
बाद में आने वाले स्मृतिकार भी यह कहते हैं कि यदि किती भी जाति की स्त्री का 
म्लेच्छों ने बलात्‌ अपहरण कर लिया है और वह गर्भधारण कर लेती है, तो: वह 
सान्तपन प्रायश्चित्त से पवित्र हो सकती है । इसीप्रकार अत्रि (२०१-२०२) का 
भी यही कहना है कि म्लेच्छों के द्वारा एकबार उपभोग की हुई स्त्री प्राजापत्य से शुद्ध 
होती है। इसभ्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित प्रायश्चित्त कर लेने के 
पञ्चात्‌ बलात्‌ ATE ग्रादि के द्वारा अपवित्र की हुई स्त्रियों के साथ सामाजिक 
व्यवहार की अनुमति दी गई है | dad (१६९) कहता है कि यदि ब्राह्मणी कभी शूद्र 
के सम्पर्क में आती है, तो उसके लिये कच्छ, चान्द्रायण प्रायदिचित्त पवित्र करने वाला 
कहा गया है । श्रपराकं (पृष्ठ १ १२५) ने इसको बलात्कार विषयक कहा है। यदि 
श्रेष्ठ जाति की स्त्रियाँ चाण्डाल, पुल्कस, इवपाक एवं पतित व्यक्ति के पास मैथुन 
की इच्छा से जाती हैं, Tt dad (१७०) के अनुसार उनको शुद्ध होने के लिये प्राय- 


faa के रूप में तीन चान्द्रायण ब्रत करने चाहिये | किन्तु पराशर (१०१६-२१) नेः 


इस अवस्था में प्रायश्चित्त विधान की एक लम्बी प्रक्रिया कही है, जिसके श्रनुसार अन्त 
में ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा गौओं को दक्षिणा देकर शुद्ध हो जाती हैं । इसभ्रकार 
बाद के स्मृतिकारों और निबन्धकारों ने उच्च वणां की स्त्री को शूद्र और उससे भी 
निम्न जाति के पुरुषों के साथ व्याभिचाररत होने की भ्रवस्था में प्रायर्चि्त के द्वारा 
शुद्ध होने का विधान किया है । इसप्रकार के विधान का निर्माण स्पष्ट ही समय क 
परिवर्तित परिस्थितियों की भोर इंगित करता है । ag 
(ब) उत्तमवखं की त्री के साथ मैथुन: करने पर शूद्र के लिये प्रायश्चित्त-- 

सवतं (१६८) कहता है कि यदि कभी काममोहित होकर शूद्र ब्राह्मणी के 
साथ मेथुन करता है तो वह एकमास तक गोमूत्र AC यावक का श्राहार करने सें 
शुद्ध होता है । मिताक्षरा (याज्ञ ३२६५) के अनुसार यह व्यवस्था अत्यन्त व्यभि- 
चरित ब्राह्मणी के विषय में समभनी चाहिये । घर्मेसिन्धु का कहना है कि जो शूद्र 
ब्राह्मण या दूसरी उच्च जाति की स्त्री के साथ मैथुन करते हैं वे प्रायश्चित्त करने के 
पश्चात्‌ भी सामाजिक व्यवहार के लिये निषिद्ध माने गये हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि 
नैतिक आचरण में कठोरता रखी गई है, परन्तु इससे जाति के पार्थक्य को सुरक्षा भी हो 


1. विप्रादिस्त्रीसम्भोगेन श्रष्टानां शूद्रादीनां = रादा saosin ससो fee | संसर्गो निषिद्धः ॥ 
घर्मेसिन्धु ३ य परि० पूर्वाद्धं पृष्ठ ३५५ । 
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गेई है । बृहद्यमः कहता है कि प्रतिलोम क्रम से किये जाने वाले व्यभिचार को 
'मनीषियों ने महापातक कहा है, परन्तु अनुलोम क्रम से किये जाने वाले व्यभिचार 
के लिये भिन्न प्रायरिचत्त है । चतुविशति मत (हरदत्त गौतम २२'३५) में यदि शूद्र 
पुरुष से ब्राह्मणी में गर्भाधान हो जाता है, तो क्योंकि वह चाण्डाल उत्पन्न होता 
है, तः उसका त्याग कर दिया जाता है । षट्त्रिशन्मत (मिताक्षरा याज्ञ ३:२६५) 
के अनुसार शूद्रा स्त्री का शूद्र के द्वारा सेवन किये जाने पर प्राजापत्य ब्रत का विधान 
है । इसप्रकार शूद्र के लिये उत्तमवणां की स्त्री के साथ मैथुन करने पर प्रायश्चित्त की 


व्यवस्था धर्मशास्त्र ग्रन्थों में पाते हैं | 


(भ) भ्रभक्यभक्षणा प्रायदिचत्त-- 

O अभक्ष्यभक्षण प्रायश्चित के अन्दर घर्मशास्त्रकारों ने द्विजातियों के लिये 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है क्योंकि शूद्र, अन्त्यजादि* का अन्न द्विजातियों के लिये 
प्रभक्ष्य कहा है । केवल अन्न ही नहीं, उनके जल को पीने पर भी द्विजातियों के सिये 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। इसके विपरीत शूद्र के लिये इसप्रकार के विधान 
की कोई आवश्यकता घमंशास्त्रकारों के लिये प्रतीति नहीं होती, भ्रतः उन्होंने सामान्य 
रूप से शूद्र के लिये किसी विशिष्ट प्रायरिचित्त का विधान नहीं किया है । पुनरपि 
दो-एक स्थलों पर शूद्र के लिये भी ग्रभक्ष्यभक्षण के लिये प्रायर्चित्त का विधान विशाल 
SATA ग्रन्थों में, “ऊंट के मुख में जीरा ' कहावत के समान उपलब्ध होता है, जिससे 
कोई निइचयात्मक निष्कर्षं निकालना उचित नहीं होगा | 


पराशर (११:१) के श्रनुसार यदि ब्राह्मण चाण्डाल के ग्रन्न को खा लेता है तो 
उसे कृच्छ चान्द्रायण करना चाहिये । तथा इसीप्रकार यदि शूद्र (पराशर ११:२) खा 
लेता है तो उसे प्राजापत्य करना चाहिये तथा क्षत्रिय ake वैश्य खा लेते. हैं तो 
उनको आघा चान्द्रायण करना चाहिये। ग्रत्रि (१७७) के अनुसार चाण्डाल के अन्न 
को खाकर शूद्र को ३ दिन तक सान्तपन करना चाहिये और तदनन्तर दान से शुद्ध 
होता है । चाण्डाल के कुये और पात्र स्थित जल को इच्छापुर्वक पीकर ब्राह्मण 
सान्तपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वंश्य आधा प्राजापत्य और शूद्र चौथाई प्राजापत्य प्रायश्चित्त 
करे? । विष्णु कहता है कि अत्यन्त मलिन हुये कुये से यदि शूद्र पानी पी लेता है 
तो उसको एक रात्रि उपवास करना चाहिये ग्रौर ब्रत की समाप्ति पर पंचगव्य पीना 


1. प्रातिलोम्ये महत्पापं प्रवदन्ति मनीषिणः । प्रायश्चित्तं चाऽनुलोम्येन भवत्येव चान्यथा 
| बृहदुयम ४४८ | 
2. लघुयम (३३-३४) ने रजक, चमंकार, नट, वुरुड, Fad, मेद और भिल्ल- 
इन सात को भ्रन्त्यज माना है । 
3. गौतम धमंसूत्र परिशिष्ट ११.२६-२६. 
4. ग्रपराकं पृष्ठ ११६२। 
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चाहिये | अंगिरस्‌! कहता है कि विष्ठा शौर मूत्र का भक्षण कर लेने पर शूद्र तीन 
रात्रि उपवास करने के पश्चात्‌ स्नान करके पितरों को तृप्त करे । Alea व्यक्तियों 
के ada में अवस्थित जल, दही, घृत और दूध का श्रनिच्छापूवंक यदि शूद्र उपयोग 
“कर लेता है तो उसको दान देना चाहिये और ब्रह्मचये का सेवन करना चाहिये? । 

इस. ग्रभक्ष्यभक्षण प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में शूद्र का अन्न क्यों प्रायश्चित्त के 
योग्य कहा गया है, इस विषय में आप० स्मृति” सुन्दर प्रकाश डालती है । वह कहती 
है कि क्योंकि ब्राह्मण का अन्न वैश्वदेव होम, देवताग्रों की अर्चना, जप तथा ऋक्‌, 
यजुः भौर साम से संस्कृत होता है, अतः अमृत कहलाता है। क्षत्रिय का ग्रन्न दुग्ध 
इसलिये कहलाता है कि वह व्यवहार के अनुरूप घमं के द्वारा प्राणियों की परिपालना 
करता है तथा छल से रहित होता है । ग्रपने घमं से सुसंस्कृत तथा यज्ञ और अतिथियों 
से संस्कृत होने के कारण वैश्य का अन्त भ्रन्न होता है और शूद्र का अन्न रुघिर 
इसलिये कहा गया है कि वह नित्य मद्य भोर माँस में रहता है, अज्ञानरूपी तिमिर 
से ग्राच्छन्न रहता है ate विधि तथा मन्त्रों से रहित होता है । इसीलिये कहा गया 
है कि ब्राह्मण का अन्न सदा खाना चाहिये, क्षत्रिय का पर्वो पर, वैद्य का यज्ञ-दीक्षा 
के अवसर पर और शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिये । 

इस अभक्ष्यभक्षण प्रायश्चित्त का विवेचन करते हुये घमंद्यास्त्रकारो ने एक 
बात अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण कही है और वह यह है कि म्लेच्छ के बतंनों में रखा हुआ 
कच्चा मांस, धृत, शहद और फलों से उत्पन्न होने वाले तेल जेसे ही उन बर्तनों से 
बाहर mà हैं, वैसे ही शुद्ध हो जाते हँ" । 


शुद्र और उसका अन्न 
zifra (परा० मा० पृष्ठ ३०२) ने शुद्र के धन्न की अत्यन्त निन्दा की है; 
तद्यथा--यदि आहिताग्नि ब्राह्मण शुद्र के अन्न को ले लेता है, उसको खा लेता है तो 


उसी के समान हो जाता है और तियंग्‌ योनि में उत्पन्न होता है। जो वेद का - 


भ्रष्ययन करते हुये शूद्र के अन्त का उपभोगं करता है, उसका वेद का फल शूदर को 
प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं शूद्रत्व को प्राप्त करता है। शूद्र के अन्न से परि- 
पुष्ट हुये व्यक्ति की कभी भी wed गति नहीं होती है, फिर चाहे वह प्रतिदिन वेद का 
अध्ययन, जप और अग्निहोत्र ही क्यों न करता हो ? जो निरन्तर ६ मास तक शूद्र 


के भोजन को खा लेता है, यह जीते जी शूद्र हो जाता है और मृत्यु के पश्चात्‌ कुत्ता 
हन र या र 


, वही पृष्ठ ११६४। 
पराशर ११-२५२७ | 
« ८-११-१२ | 


> ७3 Y = 


yaa: Hat: | वही ६७ तुलना कीजिये अत्रि २११ । 
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(२१८ भारतीय धमशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 
होकर पैदा होता है । जो भ्राहिताग्नि द्विज शूद्र के ग्रन्न का. निरोकरणा किये बिना 
मर जाता है, उसे शूद्र की गति मिलती है । व्यास (परा० मा० ३०३) का भी यही 
कहना है कि शूद्र के अन्न से पुष्ट व्यक्ति यदि प्रतिदिन दान, यज्ञ अर होम करता 
है तब भी ऊध्व गति को नहीं प्राप्त करता है । शूद्र के अन्न को खाने वाला हिज. 
किस किस योनि में जन्म लेता है, इसका ज्ञान व्यास को स्वयं भी नहीं है । ग्रापस्तम्व 
(परा० मा० पृष्ठ ३०४) कहता है कि जो एक मास निरन्तर शूद्र के अन्त को खाता 
है, वह इस जन्म में शूद्र और मृत्यु के पश्चात्‌ कुत्ता पैदा होता है। शूद्र के अन्न 
को खाना, शूद्र का स्पर्श करना, शूद्र के साथ बैठना और शूद्र से ज्ञान की प्राप्ति 
करना - ये ज्ञान से प्रदीप्त व्यक्ति को भी पतित कर देते हैं। जो ग्राहिताग्नि ब्राह्मण 
शूद्र के अन्न से अपना निर्वाह करता है, उसकी आत्मा, ब्रह्म और तीनों अग्नियाँ नष्ट 
हो जाती है । सुमन्तु (TTo मा० पृष्ठ ३०४) के अनुसार शूद्र का अन्न ब्रह्मवचंस्‌ 
को अपहृत कर लेता है | चिकित्सक का अन्न रूप को और पुश्चली का भ्रन्त श्री 
को नष्ट कर देता Fl कारुक का अन्न सन्तान ate घोबी का अन्न 
बल को नष्ट कर देता है । इसप्रकार से गहिंत शूद्र के अन्न को अज्ञानपूर्वक और 
ग्रापत्तिकाल में जो ब्राह्मण खाता है, उसे ब्रह्मकूर्च का सेवन करना चाहिये । और 
जो जान-वृभकर शूद्र के अन्न को खाता है, वह प्राजापत्य करे। लिखित (Rro 
मा० पृष्ठ ३०४) ने भी शूद्र के अन्न को खाने पर तीन दिन के उपवास का विधान 
किया है । धोबी के अन्न के विषय में मनु (परा० मा० पृष्ठ ३०५-३०६) की, यह 
धारणा है कि उसके अन्न को खाकर व्यक्ति स्वर्ग से भी नीचे ग्रा जाता है। 
इसप्रकार हम देखते हैं कि शूद्र के अन्न को द्विजातियों के लिये सर्वथा निषिद्ध - 
कर दिया गया है, तब भी इसप्रकार के निषिद्ध भोजन के विषय में अत्यन्त प्राचीन 
काल से ही श्रपवाद को स्वीकार कर लिया गया है । मनुर कहते हैं कि बह व्यक्ति, 
जिसके प्राण संकट में है, किसी के भी यहाँ से भोजन ले सकता है और वह उसी 
प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता है जिसप्रकार ग्राकाश कीचड़ से लिप्त नहीं होता 
है । इसके पश्चात्‌ मनु (१०१०५-१०८५) ने श्रजीगतं ऋषि की कथा की श्रोर 
संकेत किया है, जिसने क्षुधा से पीडित होकर भ्रपने पुत्र शुनःशेप को वेच दिया, 
परं पुनरपि पाप से लिप्त नहीं हुआ । इसीप्रकार धर्म और भ्रघम को जानने वाले 


n 2552 Bt 


1, जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । आकाशमिव पंकेन न स पापेन 
लिप्यते ॥ १०१०४ | | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


erat को घामिक स्थिति २१९ 


चाण्डाल के हाथ से कुत्ते के मांस को खाने के लिये ग्रहण कर लिया था । कहने 
का आशय यह है कि arate में सभी के यहाँ से सभीप्रकार का भोजन किया जा 
सकता है । यह आपत्तिकाल में सभी के यहाँ से भोजन ले लेने की सुविधा यद्यपि _ 
द्विंजातियों को प्राप्त है, तथापि इसप्रकार का नहीं सोचा जा सकता कि शूद्रका 
धन्न ग्राह्य होता है । उसका अन्न तो निषिद्ध ही माना. जायेगा । 

३. स्पशंजन्य प्रायदिचित्त 

` यद्यपि शूद्र, चण्डाल, पतित, अन्त्यज, चर्मकार, रजक, वेणु, धीवर और 
नट आदियों का स्पशं हो जाने पर द्विजातियों के लिये प्रायश्चित्त की व्यवस्था T- 
शास्त्रकारों ने की है, तथापि सम्पूणं घमंशास्त्र में ग्राप० स्मृतिः ऐसी है, जो यह कहती 
है कि यदि शूद्र चाण्डोल को छू लेता है तो यह अपने पाप को द्विजातियों से निवेदन 
करने के पदचात्‌ दान देने से शुद्ध हो जाता है क्योंकि उसके लिये न तो व्रत का 
विधान है, न तप का और न ही वह होम कर सकता है। झर क्योंकि उसको मन्त्रों 
का अधिकार नहीं है, तः उसे पंचगव्य भी नहीं दिया जा सकता है । इतने मात्र से 
कोई निष्कपं नहीं निकाला जा सकता है, परन्तु हाँ, इस स्पशंजन्य प्रायश्चित्तो के 
अध्ययन से यह तो कहा ही जा सकता है कि कालान्तर में जाकर शूद्र की घामिक 
स्थिति इसप्रकार की हो गई कि उसका स्पशं भी प्रायश्चित के लिये पर्याप्त. माना 
जाने लगा, यद्यपि प्राचीन धर्मशास्त्रों में केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य माना गया है। 

संक्षेप में, जिन पातकों के लिये घर्मशास्त्रकारों ने प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
की है, श्रेणीविभाजन की दृष्टि से उनकी संख्या & कही गई हैः । यद्यपि प्रायश्चित्त 
का विषय अपने आप में अत्यधिक विशद एवं महत्वपूरा है तथापि यहाँ पर ऊपर 
संक्षेप में शूद्र की दृष्टि से विवेचन किया गया है, जिसके सार को निम्न शब्दों में 
देखा जा सकता है :_ 
१. शूद्र को प्रायश्चित्त करने का अधिकार घर्मशात्रकारों ने दिया है। 

. २. शूद्र को वैदिक मन्त्रों के पाठ का तथा होम का अधिकार न होने के 
कारणा उसे उनसे रहित प्रायश्चित्त दिये जाने का विधान है, जबकि द्विजातियों को 
इनके साथ प्रायश्चित्त दिया जाता है 

३. ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र को दिये जाने वाला प्रायश्चित्त अधिक होता है । 

> ane पर जिनका करी e प्रायश्चित्त पर विवेचन करते हुये जब हम यह देखते हैं कि इसके जीवन 
— 
1. चतुर्थस्य तु वणंस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ _ 

व्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते । पंचगव्यं न दातव्य तस्य मन्त्र- 

विवर्जनात्‌ ॥ ख्यापयित्वा द्विजानां तु शृद्रो दानेन शुष्यति | ५३-५ | 
“2. अतिपातक, महापातक, झनुपातक, उपपातक, जातिभ्र शकर, संकरीकरणा, 

अपात्रीकरण, मलावह और प्रकीणंक । 
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२२७ भारतीय धर्मशास्त्र में शुद्रो की स्थिति 
की महत्ता पशु पक्षियों के जीवन से श्रधिक नहीं है, तब यह अनुभव होता है कि 
धमंशास्त्रकारों ने इसके साथ ग्रन्याय किया है भौर इसके जीवन को नगण्य समझा 


i 
: ५. गोवध प्रायदिचत्त में हम पाते हैं कि शुद्र गौ को रख सकता है और 
उसकी गौ की हत्या कर देने पर द्विजातियों को प्रायश्चित करना पड़ता है । किन्तु 
इससे शुद्र का महत्त्व प्रतिपादित नहीं होता है, ग्रपितु गौ का महत्त्व प्रतिपादित होता 
है । हाँ, शूद्र को गौ रखने का धिकार है, इसकी प्रतीति अवदय होती है | 
६. व्यभिचारजन्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था कर धर्मशात्रकारों ने चरित्र को 
सुधारने एवं संवारने का भ्रवसर चारों वर्णों को दिया है, ऐसा सोचा जा सकता है | 


७. शुद्र का अन्त सवंथा वजित माना गया है | 


७. दान 

मनु (१९६१) की व्याख्या करते हुये मेधातिथि भर कुल्लूक ने शूद्र के 
लिये दान देने के कर्म के अधिकार को सुरक्षित रखा हे । यद्यपि उसका प्रमुख कारय 
द्विजातियों की शुश्र,षा है पुनरपि उसके लिये दान देने का निषेध नहीं किया गया 
है । इसप्रकार स्त्री भ्रोर शूद्रो को मिलाकर सभी दान दे सकते हैं । ब्राह्मण को किसी 
शूद्र से दान लेने की अनुमति नहीं थी ग्रौर यदि उसको दान लेना भी पड़ता था तो 
यह अत्यन्त कठोर नियन्त्रणों के भीतर ही ऐसा हो सकता था । मनु (१०-१०६-१०) 
का विचार है कि निन्दित व्यक्तियों को पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेने-इन 
तीनों में से ब्राह्मण के लिये निन्दित व्यक्ति के पास से दान लेना निकृष्ट होता है 
झौर परलोक में नरक का कारण होता है क्‍योंकि भ्रापत्ति की भ्रवस्था में और ATT- 
त्ति न होने की ग्रवस्था में यज्ञ और ग्रध्यापन उन्हीं व्यक्तियों को कराया जाता है, 
जिनका उपनयन संस्कार हो चुका होता है, किन्तु इसके विपरीत दान को निकृष्ट जा- 
तिके शूद्र से मी ग्रहण किया जा सकता है । ग्रतः इन दोनों की भ्रपेक्षा अर्थात्‌ यज्ञ 
सम्पन्न कराने WC AAT से दान लेना निन्दित एवं गहित होता है । याग, होम 
झौर दान में अन्तर है । याग में देवता के लिये वैदिक मन्त्रों के साथ द्रव्य का त्याग 
किया जाता है, होम में अ्रपनी किसी वस्तु की ग्राहुृति किसी देवता के लिये अग्नि में 
दी जाती है और दान में किसी दुसरे को ग्रपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता 
है । इसप्रकार दान के दो अंग होते हैं:-(१) किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व को छोड़ 
देना भ्रोर (२) उस वस्तु पर किसी दुसरे के स्वामित्व का हो जाना । किन्तु यह 
स्वामित्व उस भ्रवस्था में सम्पन्न होता है, जबकि दुसरा व्यक्ति उस दी हुई वस्तु को 
स्वीकार कर लेता है, अन्यथा नहीं? । 


NSE SE त्त्य 
1. स्वस्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्वापादनं च दानम्‌ । परस्वत्वापादनं च परो यदि स्वीकरो- 
ति तदा सम्पद्यते नान्यथा । मिताक्षरा याज्ञ. २-२७ | 
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दानपात्र 
वसिष्ठ और वेदव्यास के अनुसार कुछ पात्र वेदमय होते हैं अर्थात्‌ जो वेदों 
के ग्रध्ययन में रत हैं, कुछ तपोमय पात्र होते हैं भ्रर्थात्‌ जो अपनी तपस्या में संलग्न 
हैं। किन्तु सभी प्रकार के पात्रों में से वह पात्र सर्वोत्तम होता है जिसके उदर में शुद्र 
का अन्न नहीं होता है अर्थात्‌ जो शुद्र के यहाँ का भोजन नहीं करता है । “शूद्रान्नं 
यस्य नोदरे” कहने से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिये | 
गौर यदि दानपात्र की योग्यता सम्पादित करनी है तो शूद्र के भ्रन्न को नहीं खाना 
चाहिये । 
दान की गुणशालिता 
; बृहस्पति» का कहना है कि सर्वत्र इवपाकादिकों में भी दियां हुआ दान गुरा- 
दाली होता है और विशेषकर उचित देश, उचित काल झौर उचित पात्र में शास्त्र 
के अनुसार दिया हुआ दान प्रत्यधिक गुणकारी होता है। कहा जाता है कि 
शूद्र को दिया हुआ दान समान रूप से गुणकारी होता है, वैश्य को दिया हुआ दान 
दुगुना, क्षत्रिय को तिगुना और ब्राह्मण को दिया हुआ दान ६ गुना कल्याणकारी 
होता है? । 
पात्र 3 
विष्णधर्मोत्तर में १६ प्रकार के वृथा दानों की चर्चा की गई है, जिनमें से 
एक वृषलीपति को दिया हुआ दान भी वृथा दान कहा गया है । 
इसप्रकार शूद्र दान दे भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है । केवल- 
मात्र एक यही ऐसा स्थल प्रतीत होता है, जिसमें शूद्र को ग्रन्य वर्णों के व्यक्तियों के 
पु pai पात्र किचित्यात्रं तपोमयम्‌ | पात्राणामुत्तमं पात्रं शूद्राणां यस्य 
नोदरे। afass (परा० मा० पृष्ठ १७२ और भ्रपराक पृष्ठ २८५), वेदव्यास 
(४-३४) मिलाइये वृद्धगौतम ६१७५-१७६ I 
2. संस्कार २८१ । . ु 
3. ae समगुरां दानं वैश्ये च द्विगुणां स्मृतम्‌ । षत्रये निगुण रहु्राह्मणे षड्गुणं 
स्मृतम्‌, ॥ Ago संस्कार. २८८ । तुलना कीजिये dad (परा० मा० पृष्ठ १७३) 
बीरमित्रोदय (याज्ञ० १२०१) ने यम को इसप्रकार उद्धृत कियाहै-- | 
“शूद्रे समगुणं दानं वैश्ये दविगुणमुच्यते | क्षत्रिये षड्गुणा प्रोक्त विप्रे दशगुणं 
स्मृतम्‌ N REA प 
4. परस्थाने वृथादानमशेषं परिकीतितम्‌ | ग्रारूढे पतित चेव mandita यत्‌॥ 
्र्थमब्राह्मरे दानं पतिते तस्करे तथा | गुरोइचाभ्रीतिजनक कृतघ्ने ग्रामयाजके ॥ 
वेदविक्रयके चेव यस्य चोपपतिग हे । ee agii sp oa i 
बन्धं | agi । परिचारेष यहृत्तं वृथा दानाचि ष 
्रह्मवत्यौ च यद्दत्तं यदुं वृषलीपतौ गु यदद स snr 
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समान स्तर पर रखा गया है, फिर भले ही धमं्ास्त्रकारों ने यह भी कह दिया हो 
कि शूद्र का दान नहीं लेना चाहिये । 

८. झापद्धमं ; 2 

. आपत्ति की परिभाषा इसप्रकार की गई हैः---''स्ववणंविहितेन सर्ववणंसाधा- 
रणेन च घनोपायेन तदप्राप्तिरापत्‌''! sat जब किसी वर्ण का व्यक्ति भ्रपने a- 
विहित कर्मों के द्वारा अथवा सभी वर्णों के लिये समान भाव से अपनाये जाने वाले 
कर्मो के द्वारा जब अपनी और अपने परिवार के व्यक्तियों की ग्राजीविका चलाने में 
WATT हो जाता है, उस समय उस व्यक्ति के लिये वह “"ग्रापत्तिकाल” कहलाता है । 
झौर इसप्रकार के ग्रापत्तिकाल में घमंशास्त्रकारों ने उसको अन्य उपायों से अपनी 
झौर अपने परिवार के लिये भ्राजीविका अर्जन करने की अनुमति दी है। इसी भ्राप- 
त्तिकाल के सन्दर्भ में अपनाये जाने वाले कर्मों का विवेचन किया जा रहा हैः-- 


ग्रापत्तिकाल में जीविका को अपनाते हुये एक सामान्य विधान यह है कि कोई 
भी वणां अपने लिये विहित कत्तव्य कर्मों से अपने परिवार का भरण पोषण करने में 
असमर्थ है, तो अपने से हीन वरां की वृत्ति को अपना सकता है | किन्तु इसके विपरीत 
कोई भी हीन वणां का व्यक्ति अपने से उच्च वणां की वृत्ति को नहीं अपना सकता है?-। 
विष्णु (२:१५) ने इसी विधान को और अधिक स्पष्ट करते हुये कहा है कि “आप- 
द्यनन्तरा वृत्तिः” अर्थात्‌ आपत्काल में प्रत्येक वर्ण के द्वारा अपने से अव्यवहित क्रम से 
ग्रगले वर्ण की वृत्ति ्रपनाई जा सकती है | 
ब्राह्मण we शूद्र वृत्ति 
गौतम” कहते हैं कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति को ग्रपनाने के भ्रनन्तर वैश्य 
वृत्ति को ग्रंगीकार करने के पश्चात्‌ भी अपने परिवार का पालन पोषण करने में 
समर्थ नहीं है, तो वह समीप्रकार के निषिद्ध कमो से जीविका का निर्वाह कर सकता 
है, परन्तु शुद्र की वृत्ति नहीं अपना सकता है । इसके विपरीत कुछ आचायो का ऐसा 
मत है कि प्राणों की संकटावस्था में शूद्र कर्मों से भी वह भ्रपनी आजीविका चला 
सकता है | किन्तु इस अवस्था में भी गौतम“ का यह निदेश है कि शुद्र वृत्ति का अनु- 
सरण करने वाले उस ब्राह्मण को उस परिस्थिति में भी शूद्र के साथ उठना-बैठना 
भ्रादि व्यवहार नहीं करना चाहिये भ्रौर लहसुन आदि के समान श्रभक्ष्य पदार्थो को 


1. भ्रपराकं पृष्ठ ERG | 

2. भ्रजीवन्तः स्वघमरणानन्तरां यवीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ । न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ।. 
वासिष्ठघमंशास्त्र २ २२-२३ । 

3. सवंथा वृत्तिरशक्तावशौद्रेण | तदप्येके प्राणसंशये | गौ० Fo go ७:२२-२३ | 


4, तद्वणुंसंकराभक्षमनियमस्तु | वही ७'२४ | 
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नहीं खाना चाहिये मिताक्षरा (याज्ञ० ३३५) और बृहस्पति! ने भी ब्राह्मण को 
ग्रापत्ति की भ्रवस्था में शूद्र की वृत्ति को अपनाने का निषेध किया है । नारद ने 
“न जघन्या कथंचन”” कहकर इस मत का समर्थन किया है | 

इसप्रकार ब्राह्मण के लिये घमंशास्त्रकारों ने आपत्काल में शुद्रवृत्ति अपनाने 
का सामान्यरूपेण निषेध किया है, परं पुनरपि कुछ आचायो के मतानुसार यह वृत्ति 
भी ग्रपनाई जा सकती है परन्तु उस ग्रवस्था में उसको शूद्र के साथ सामाजिक व्य- 
वहार नहीं करना चाहिये । 

“'ग्रजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां यवीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌” (वासिष्ठ २:२२) के 
अनुसार तथा मनुः के अनुसार यदि वैश्य भ्रपने वर्ण के लिये विहित कर्मों से अपनी 
झौर अपने परिवार की आजीविका चलाने में भ्रसमर्थ है तो उसे शूद्र की वृत्ति अपना 
लेनी चाहिये भ्रर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय के चरण धोना शरदि शुश्रूषा के कायं कर 
लेने चाहिये । कुल्लूक भौर मेघातिथि के मतानुसार इस शूद्रवृत्ति को अपनाते समय 
उच्छिष्ट भोजनादि करणीय कार्यों को नहीं करना चाहिये । तथा आपत्ति को पार 
कर लेने के पश्चात्‌ शूद्रवृत्ति को छोड़कर पुनः ग्रपने वैश्य वर्ण की विहित वृत्ति पर 
लौट आना चाहिये । ` 
श्रापत्तिकाल में शूद्र की वृत्ति 

यदि शुद्र आपत्ति की अवस्था में द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा करने में समर्थं 
है श्रौर उसके परिवार का भरण-पोषण द्विजातियों की शुश्रूषा से नहीं चलता है, तो 
ऐसी अवस्था में गौतम (१०:६२) और मनु (१०-६९) ने उसे शिल्पियों के कार्यों को 
करने की अनुमति दे दी है । विष्णु घ० Fo (२: १४) और याज्ञ० (१-१२०) ने भी 
ऐसा ही कहा है । किन्तु इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य ने शुद्र को वणिग्‌ वृत्ति से भी 
प्रपनी भ्राजीविका चलाने के लिये कह दिया है। देवल« ने इसप्रकार के अनेक कमों को 
करने की भ्रनुमति दी है, परन्तु यह सम्पूर्ण व्यवस्था उसी अवस्था में चरितार्थ होती 
है जबकि इत वृत्तियों को श्रपनाने के पश्चात्‌ भी द्विजातियों को सेवा शुश्र,षा रूप 


1. आापद्धमंकाण्ड २ । 

2. आपत्स्वतन्तरा वृत्तिर्ब्राह्मणस्य विधीयते । वैश्यवृत्तिस्ततशचोक्ता न जघन्या 
कथञ्चन ॥ ४५६ 

3, वैद्योञ्जीवन्स्वधमेंण शूद्रवृत्यापि वतंयेत्‌ । ग्रनाचरन्नकार्याणि निवतेत च शक्ति- 
मान्‌ । १०:६८ | 

4. तानि च देवलोक्तानि-“गुद्रधर्मो द्विजातिशुश्रूषा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणं कर्षेण- 

ररोद्वहनपण्यव्यवह्ारचित्रकमंनृत्यगीतवेणुवीणामुरजमृदंगवादनादीनि' | 

मिताक्षरा, याज्ञ० ११२० । 
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मुख्य वृत्ति में किसीप्रकार का व्याघात नहीं झाता है । नारद! ने आपत्ति के समय में 
ब्राह्मण और शूद्र की मर्यादाओं को निर्धारित wea हुये कहा है कि ब्राह्मण को किसी 
भी अवस्था में शूद्र का कार्ये नहीं करना चाहिये । इसीप्रकार शूद्र को भी ब्राह्मण के 
कमे अध्यापनादि को नहीं करना चाहिये क्योंकि दोनों के कर्म पतनीय कहे गये हैं, 
sate जिसप्रकार ब्राह्मण के लिये शूद्र का कार्य पतन का कारण है उसीप्रकार शुद्र 
के लिये भी ब्राह्मण का काये पतन का निमित्त है। शुद्र का कम सब कुछ खा लेना 
झौर सब कुछ बेच लेना है । इन कामों को ब्राह्मण को नहीं करना चाहिये । ब्राह्मण 
का कर्म यज्ञोपवीत धारण करना, अध्यापन और यज्ञादि कराना है) इन कर्मों को 
qa को नहीं करना चाहिये | ब्राह्मण के लिये निकृष्ट काम का और शूद्र के लिये 
उत्कृष्ट कर्म का निषेध किया गया है | इसप्रकार ब्राह्मण का काम शुद्र के लिये 
उत्कृष्ट है और शुद्र का काम ब्राह्मण के लिये निकृष्ट है । दोनों को दोनों के काम को 
करने का निषेध है । सम्प्रति जो शेष दो मध्यमवृत्ति अर्थात्‌ क्षत्रवृत्ति और वैश्य 
वृत्ति हैं--ये दोनों वृत्तियाँ ब्राह्मण भी आपत्तिकाल में अपना सकता है भ्रोर शूद्र भी 
आपत्तिकाल में ग्रपना सकता है । यहाँ पर नारद ने शुद्र के लिये क्षत्रिय वृत्ति की भी 
अनुमति दे दी है । इसप्रकार ग्रापत्काल में शूद्र क्षत्रियवृत्ति, वैश्यवृत्ति तथा शिल्पकमं 
से ग्रपनी आजीविका का निर्वाह कर सकता है । 
झापत्ति को पार करने का साधन 
` झापत्तिग्रस्त क्षत्रिय को चाहिये कि वह अपने ऊपर आईं हुई आपत्ति को 
भ्रपनी भुजा की शक्ति से पार करे । वेश्य और शुद्र धन के द्वारा आपत्ति पर 
विजय प्राप्त करे तथा जप गौर होम से ब्राह्मण श्रपनी आपत्ति को दूर करे? | मदनपारि- 
जात (पृष्ठ २३५) में श्रापत्तिकाल में न करने योग्य कर्मो को करने की agafa देने 
के पइचात्‌ कहा है कि ग्रापत्तिकाल को पार करने के ग्रनन्तर पुनः भ्रपने वर्ण के कर्मो 
को करना चाहिये | इसप्रकार अपने वर्ण के धर्मों में रत व्यक्तियों के सिये पैठीनसि ने 
कहा है कि ब्राह्मण को ब्रह्मलोक, क्षत्रिय को इन्द्रलोक, वैश्य को मरुल्लोक और शूद्र 
को गन्धर्वलोक की प्राप्ति होती है । ; 
९. ब्रत . 
धर्मसुत्रो और स्मृतियो से पृथक्‌ निबन्धकारों ने ब्रत और पर्वो पर अपनी 


1. न कथंचन कुर्वीत ब्राह्मणः कमं वार्षेलम्‌ । वृषलः कमं न ब्राह्म पतनीये हि ते 
तयोः ॥ उत्कृष्ट चापकृष्टं च तयोः कर्म न विद्यते | मध्यमे कमंणी हित्वा ad- 
साधारणे हि ते । ४४५७-५८ ॥ 

2. क्षत्रियो वाहुवीयेण तरेदापदमात्मनः | 
घनेन AAR तु जपे दमे द्विजोत्तमः ॥। मनु ११-३४ वासिष्ठधमंशास्त्र २६:१६ 
तुलना कीजिये aft २:१०, बृहृदुयोगि याञ्च० १०:१६ | 
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विशद लेखनी चलाई है । इन निबन्धकारो ने भ्रपने इस प्रतिपाद्य विषय की सुस्पष्ट 
विवेचना करने के लिये पुराणों का ग्राश्चय लिया है । ग्रतः एतद्विषयक सामग्री प्राचीन 
घमंशास्त्र के ग्रन्थों में प्रायः अप्राप्य ही समझनी चाहिये । हाँ, यत्र-तत्र संकेत रूप से 
यदि कहीं उल्लेख झा गया हो तो बात दूसरी है । 

१. वर्णधर्म, २. आश्रम घमं, ३. वर्णाश्रम धमं, ४. नैमित्तिक धमं प्रौर ५, 
गुण॒धमं :--इन पाँच प्रकार के धर्मों से भिन्न चारों वर्णों के लिये एक छठे प्रकार 
का “साधारण ध्म” भी कहा गया है, जिसके अन्दर श्राद्ध, तप, सत्य, क्रोध न करना, 
श्रपनी पत्नी के प्रति सन्तोष, शौच, अनसूया, भात्मज्ञान और तितिक्षा का समावेश 
होता है । इस साधारण ay के अन्दर परिगणित तप से चान्द्रायणादि का ग्रहण 
होता है क्योंकि देवल” का यह मत है कि “ब्रतोपवासनियमैः शरी रोत्तापनं नुप'' । यहाँ. 
पर “ब्रत” शब्द स्नान, दान, जप, होम, पूजा और उपवासादि का द्योतक है । 

व्रत के माहात्म्य को प्रतिपादित करते हुये स्कन्दपुरारा* में कहा गया है कि 
राज्य, लक्ष्मी, श्रे ष्ठपुरुषों के द्वारा उपभोग के योग्य पदार्थजात, श्रमृतत्व और शिव- 
लोक की प्राप्ति उन पुरुषों को होती है जो ब्रत के प्रति भ्रास्थावान्‌ AIX दुढ़ता पूर्वक 
करने वाले हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति को ब्रत करना चाहिये । गरुडपुराण में ऐसा 
भ्राता है कि व्रत, यज्ञ, दान, तप झौर तीथंयात्रा से व्यक्ति अपने पापों को नष्ट कर 
देता है । इसकी टिप्पणी करते हुये हेमा द्रि कहते हैं कि उक्त पद्य में आये हुये “द्विज 
शब्द से वर्णमात्र का ग्रहण होता है । तथा यज्ञ के विषय में शूद्र का अधिकार न 
होने से यह भी नहीं समभना चाहिये कि इसप्रकार “द्विज? का अर्थ वर्णपरक करने 
से कोई विरोध उत्पन्न होगा क्योंकि “यज्ञ” शब्द भ्रनेकार्थक होने से देवता पूजादि 
के ग्रथ में लिया जा सकता है | l 
ब्रत करने के अधिकारी 

ooi emam ने mao (३१२६२) पर झूद्रों के विषय में ब्रतों के बारे में मनु 


1. इह पंचप्रकारो घर्म इति स्मृतिविवरणकाराः प्रपंचयस्ति । वर्णधर्मं आश्रमधर्मो 
वर्णाश्नमधर्मो नैमित्तिको घर्मो गुणभमंदचेति । मेधातिथि, मनु २२५ | 

2. हेमाद्रि व्रतखण्ड, पृष्ठ ६ । 

, वही पृष्ठ २१६ | l 

aiga दानेन तपसा तीर्थसेवया । अनेकजत्मसं सिद्धिमेनः क्षपयति द्विजः ॥ 
ब्रतादीनां चातुवर्णसाधारणत्वाभिधानात्‌ हिजग्रहणमत्र त SLT Éi 
चैवं सति शूद्रस्य यज्ञे$नधिकाराद्यज्ञशब्दविरोध इति वाच्यम्‌ | यज्ञ रनेकाथंत्वेर 
देवतापूजाद्यथंसंभवात्‌ । वही पृष्ठ ३२३ । pe 

5. यत्तु मानवम्‌ (४-८०) `` "तदनुपसन्नशूद्रामिम्रायम्‌ । अतः गोः प्रतिलोम- 
जानां च त्रैवणिकवद्‌ ब्रताधिकार इति सिद्धम्‌ | | 


> ७२ 
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(४-८०) की व्याख्या करते हुये कहा है कि यह केवल उन शुद्रों पर प्रयुक्त होता है, 
जो तीन उच्च वर्ण की जाति के व्यक्तियों के यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं भर इस. 
बात की स्थापना की है कि शुद्र ही नहीं अपितु स्त्री और प्रतिलोमज भी त्रैवणिकों 
के समान इन ब्रतों को करने के अ्रधिकारी हैं। अपराक ने याज्ञ० (२२६२) पर 
उद्धृत मनु (४-५०) की व्याख्या करते हुये कहा है कि शूद्र अपने आप व्यक्तिगत रूप 
से प्रायश्चित्तात्मक ब्रतों को नहीं कर सकता है, परन्तु केवल ब्राह्मणों के माध्यम से 
कर सकता है । मनु ने जो निषेध किया है, वह उन गुद्रों के लिये जो ब्राह्मणों के 
माध्यम से प्रायश्चित्तात्मक ब्रत नहीं करते Fl शूद्रकमलाकर (पृष्ठ ३८) का मत है 
कि get को होम और जप के बिना ब्रतों, उपवासों, महादानों और प्रायश्चित्तों को 
करने का अधिकार है । मेघातिथि (मनु १०११२३) ने शूद्र को उस अवस्था में ब्रत 
श्रौर उपवासादि की स्वीकृति दी प्रतीत होती है, जवकि उसके प्रमुख कतंव्य ब्राह्मण 
की शुथूषा में किसीप्रकार का व्याघात नहीं आता है । शुध्‌षा में व्याघात aa पर 
उसके सम्पूणां ब्रतोपवासादि निष्फल हो जाते हँ । अत्रि (१३६-१३७. में स्त्री और 
शूद्र के लिये जप, तप, तीर्थयात्रा, संन्यास लेना, मन्त्रों की सिद्धि करना और देवताओं 
की आराधना करना-ये छः कर्म पतनीय कहे हैं । व्यास का कहना है कि शूद्र 
क्योंकि चतुथं वणां है, Wa: वणं की दृष्ट से वह धमं के योग्य है परन्तु उसे .इन 
धर्मों का पालन वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा और वषट्कार के बिना करना चाहिये. । 
इसप्रकार TAT को करने का श्रधिकार शूद्रों को सम्मिलित करके सभी प्राणियों को 
है । देवल” का मत है कि इसमें संशय नहीं है कि ब्रतों, उपवासों और सदाचार के 
नियमों से तथा तपस्या से सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते है । इसप्रकार चारों 
वर्णो में से प्रत्येक स्त्री और पुरुष को ब्रत करने का श्रधिकार प्राप्त होता है । इसी- 
लिये महाभारत? में ऐसा कहा गया है कि हे कुन्तीपुत्र, मेरा भ्राश्रय लेकर पापी 
व्यक्ति, स्त्री, वैश्य और शुद्ध सभी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैँ । 
प्रतिनिधि 
त्रिकाण्डमण्डन* ने नित्य, नेमित्तिक और काम्य कर्मों में प्रतिनिधि करने के 
विषय में कहा है कि--१. काम्य कर्मो के विषय में प्रतिनिधि करने की agafa नहीं 
है । २. नित्य ate नैमित्तिक कर्मों के विषय में प्रतिनिधि किया जा सकता है। ३. 
कुछ का ऐसा मत है कि काम्य कर्मों को प्रारम्भ करने के पड्चात्‌ प्रतिनिधि किया जा 
सकता है । ४ मन्त्र, स्वामी (ईश्वर या यजमान), देवता, afia (गाहंपत्य, आहव- 
Me मा मका 
2. देवलो5पि-ब्रतोपवासनियमे: शरीरोत्तापनैस्तथा । वर्णाः सत्रेऽपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो 
न संशय: ॥ हेमाद्रि, ब्रतश्वण्ड पृष्ठ ३२६ | 


-3. वही ।. 
4. निणंयसिन्यु पृष्ठ २१ | 
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नीय और दक्षिणाग्नि) और क्रिया (यथा--प्रयाज) का प्रतिनिधि नहीं होता है | 
कुछ का कहना है कि निर्धारित स्थान या काल के विषय में प्रतिनिधि करने की अनु- 
मति नहीं है। प्रतिनिधिविषयक ये सभी नियम सभी वर्णों पर समान भाव से प्रयुक्त 
होते हैं: । यदि कोई यह प्रश्‍न उठाता है कि शुद्र का ब्राह्मणादि ही प्रतिनिधि हो 
सकता है, शूद्र नहीं क्योंकि मरीचि का ऐसा मत है कि-- 
।'जपस्तपस्ती्थंसेवा प्रब्नज्या मन्त्रसाधनम्‌ | 
fat: सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥” 

तो यह ठीक नहीं है क्योंकि भ्रब्रज्या और मन्त्रसाधन में शूद्र का अधिकार नहीं है । 
तथा “स्त्रीशूद्रपतनानि पट्‌” कहकर मनु ने शूद्र के लिये जप का निषेध किया है 
साथ ही निणंयसिन्धु (पृष्ठ २१) का यह कहना है कि यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में 
ब्राह्मण को नियुक्त करने का कोई प्रश्‍न नहीं उठता है, परन्तु जो कुछ भी यहाँ कहा 
गया है उसका आशय यह है कि ब्राह्मण द्वारा की जाने वाली कोई भी क्रिया अपना 
सम्पूणं फल देती है । कहने का भ्राशय यह है कि व्रत के विपय में शूद्र भी प्रतिनिधि 
कर सकता है और इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि ब्राह्मण ही 
हो, बह शूद्र भी हो सकता है 

adi के मूलभूत उपवास के विषय में देवलः का यह कहना है कि जो वैश्य 
` और शूद्र प्रज्ञान के वशीभूत होकर तीन दिन का ग्रथवा ५ दिनका उपवास कर 
लेते हैं, उनको उसका फल नहीं मिलता है । इसका ग्राशय यह हुआ कि वैश्य और 
ara दो दिन का निरन्तर रहने वाला उपवास तो कर सकते हैं, परन्तु दो दिन से 
afar दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं । प्राचीन आचार्यों का भी यही मत है कि 
वैश्य भौर शूद्र को दो दिन से भ्रधिक उपवास करने का निषेघ है क्योंकि हेमाद्वि में 
ऐसा Aral है कि--जो वैद्य और शूद्र अज्ञान से तीन अथवा पाँच दिन का उपवास 
करते है, उनको उसका फल नहीं मिलता है । किसी भी ब्रह्मवादी धर्मज्ञ ने उनके 
लिये तीन दिन का उपवास नहीं कहा है? । 

इसप्रकार शूद्र को AT करने का अधिकार है, इसके लिये वह अपना प्रतिनिधि 
भी कर सकता है । इस प्रतिनिधित्व के लिये ब्राह्मण का होना ही श्रावश्यक नहीं दै, 
वह शूद्र भी हो सकता है। इसीप्रकार इस व्रत के मूल उपवास को भी शूद्र कर 


सई ooo है | 
1. इदं च सर्वंवणंसाधारणम्‌ | अविशेषात्‌ | वही । 


2. वैद्याः Yates ये मोहादुपवासं प्रकुवंते। 
fai पंचरात्रं वा तयोः पुष्टिनं विद्यते | ay कियाकोमुदी पृष्ठ ६७ | 


3. निणंयसिन्यु पृष्ठ १६९ । 
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Qo. Bat के देवता 

शूद्र के देवता रुद्रादिक कहे गये हैं । ग्रतः पुराणों और स्मृतियों में जो रुद्र 
' की पुजा का वर्णन उपलब्ध होता है, वह श्रब्राह्मण विषयक समझना चाहिये, ऐसा 
प्रजापति का कहना है" । यही कारण है कि रुद्र की झर्चा और त्रिपुण्ड, जिसकी 
पुराणों में विशद रूप से चर्चा की गई है, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्रो के लिये है, ब्राह्मणों 
के लिये नहीं । ग्रतः ब्राह्मण के लिये त्रिपुण्ड का धारण करना वर्जित है” । प्रतिलोम 
भोर भ्रनुलोमजों के देवता दुर्गा के गण भैरव हैं। इनको विल्व और चन्दन धारण 
करना चाहिये | चाण्डाल और मद्य एवं मांस का सेवन करने वालों के लिये यक्ष, 
राक्षस, भुत और विद्याधर पूजनीय होते हैं अर्थात्‌ इनके ये देवता होते si रुद्र की 
पुजा करने से ब्राह्मण शूद्र के समान हो जाता है और यक्ष और yal की अचेना 
करने से शीघ्र ही चाण्डालत्व को प्राप्त होता है । विष्णु और ग्राइवलायन के वचनों 
का आश्रय लेकर निणंयसिन्धु ने यह कहा है कि चक्रादि का घारण करना शूद्र के 
लिये विहित है, द्विजातियों के लिये नहीं । क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शंख और 
चक्र आदि से चिह्नित करना तथा -गीत और नत्य-ये एकजन्मा शूद्र के घमं हैं, 
द्विजाति के नहीं । जो द्विजाति शंख ate चक्र का चिल्ल मिट्टी से ग्रथवा तप्त शलाका 
“से कर लेते हैं, उनको सभीप्रकार के द्विज कर्मों से शुद्र के समान बाहर कर देना 
चाहिये । जिसप्रकार इमशान में उत्पन्न होने वाली लकड़ी सभीप्रकार के कर्मों के 

ग्रयोग्य होती है, उसीप्रकार चक्रांकित ब्राह्मण सभी कर्मों में निन्दनीय होता है* | 
इसप्रकार SANS जहाँ ब्राह्मणों का चिह्न है वहाँ त्रिपुण्ड घारण करना 
शूद्रों के लिये शास्त्र सम्मत है । वृद्धहारीत (८१९५) यह भी कहता है कि शूद्र 
बालरूपघारी SY की HIT गोपालवेषधारी कृष्ण की भी पूजा कर सकता है । 
इसके ग्रनुसार विप्णु की पुजा श्रौत, स्मात और ग्रागम--इसप्रकार तीन प्रकार से 
होती है । इनमें से शुद्र केवल विष्णु की पूजा सेवा ate नामकीतंन करके कर 
सकता है। इसप्रकार वृद्धहारीत शूद्र को विष्णु की पुजा करने की श्रनुमति देता 
है । भगवान्‌ कृष्ण’ कहते हैं कि यदि कोई शूद्र भक्तिपूर्वक मुभे पत्र, पुष्प, फल अथवा 
जल देता है तो इनको मैं श्रपने सिर पर घारणा करता हूँ । मेरे प्रिय शूद्र को अपने 


1. सुद्वादीना ठु eater श्रचेनीयाः प्रकी तिता: । यत्तु रुद्वाचेन परोक्तः पुराशीषु स्मृतिः 
ष्वपि ॥ तदब्राह्मण्यविषयमेवाह्‌ प्रजापतिः ॥ वसिष्ठ स्मृति १-१७। 


2. वही १९१८-१६, वृद्धहारीत २:४४ एवं ८.७५ ॥ 
3. वृद्धहारीत स्मृति २१४५-४७ | a 
4. faatafarg पृष्ठ ८३ 1 

5. उपयुक्त ११७७, ८० | ७ 

6. वढी २१"२५-२६ । 
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“प्राणों से भी ब्राह्मणों की ही अर्चना करनी चाहिये । मैं उनकी उसी रूप में पुजा को 
ले लेता हूँ ब्रह्मपुराण! के अनुसार ब्राह्मण को ऊध्वंपुण्डू, क्षत्रिय को apg वैश्य 
को अद्धंचन्द्र और शूद्र को वतु लाकृति का तिलक लगाना चाहिये । 

विष्णुपुराण के अनुसार कत्तंव्यपरायण शूद्र को विष्णु की आराधना करने 
का ग्रधिकार है? । स्कन्दपुराण में आता है कि स्त्रियों, ग्रनुपनीतों और शूद्रो को 
विष्णु अथवा शंकर की सूति को स्पर्शं करने, का अधिकार नहीं है०। स्पशं से रहित 
तो इनको पूजा करने का अधिकार है । हीनवर्णं के व्यक्ति को शालग्र।म का स्पर्श 
नहीं करना चाहिये क्योंकि स्त्रियों और शूद्रों के हाथ का किया हुआ स्पशं वजत्रस्पशं 
से भी अधिक माना है। और यदि कभी भ्रज्ञानवश शूद्र या स्त्री छू लेते हैं तो प्रलय 
qia घोर नरक में निवास करते हैं, ऐसा वराहपुराण में भ्राता है । यह केवल प्रतिबन्ध 

'शालिग्नाम की शिला के विषय में है प्रतिमा आदि के विषय में नहीं क्योंकि वहीं पर 
ऐसा कहा गया है कि सभी देवताओं की प्रतिमाओं की सभी वर्ण पूजा कर सकते 
है“ । वृद्धहारीतः तो सवंथा ही शूद्र को शालिग्राम की पूजा करने से मना कर देते 
हैं । उनके मत से शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार केवल द्विजातियों को ही है, 
wal को नहीं । 

इसप्रकार शूद्र के रुद्र, विष्णु, SU ग्रौर शालिग्राम की प्रतिमा देवतात्वेन 
स्वीकार किये गये हैं । निबन्धकार इनकी पुजा करने का अधिकार Tal को देते हँ । 


११. तीथं 

वनपर्व 9 में ग्राता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिस m पवित्र 
तीर्थो में : ay ने आगे बढ़कर 
र्थो में स्नान कर लेते हैं, पुनः उत्पन्न नह होते हैं । मत्स्यपुराण” 
बह स्वीकार किया है कि “अविमुक्त (वाराणसी) अनेक जातियों के व्यक्तियों के 
paito औषध है। हाँ तक मे eee सर्वश्रेष्ठ औषध है । यहाँ तक कि चाण्डालों के लिये भी श्रेष्ठ औषध है" । ' 


1. मदनपारिजात पृष्ठ २७९ | Bes 
, बिष्णपुराणे - ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्‍च पृथिवीपते | 
: ` स्वघर्मतत्परो विष्णुमाराघयति नान्यथा ॥ निर्ण॑यसिच्धु Zo २४२। 


बही | 

वही । 

द्विजानामेव नान्येषां शालग्रामशिलाचेनम्‌ | ५१६० u i 
, magn: क्षत्रिया वैश्या: शूद्रा वा राजसत्तम | न व योनौ प्रजायन्ते स्नातास्तीथ 
. 1 तीर्थ प्र पृष्ठ REI. 

7 se | विवर्णश्च ae ये जुगुप्सिताः किल्विषैः पूर्वदेहेरच प्रकष्टेः 
पातकैस्तथा ॥ भेषजे परमं तेषामविमुक्तं विवुवु घा: U वही, पृष्ठ १४०, तीथे- 
कल्प० पृष्ठ २६, तीथंचिन्ता० FS १४० | 


"2. ० झो ७ 
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तीर्थचिन्तामिण और तीथप्रकाश ने कूमंपुराण से कुछ पद्यखण्डो को उद्धृत कर 
वाराणसी के महत्व को प्रतिपादित किया है? । 
जहाँ तक स्त्रियों भौर yal का प्रश्‍न है तीर्थप्रकाश में उद्धृत एक स्मृति" 
कहती है कि--“जप, तप, पवित्र तीर्थो की यात्रा करना, 'संन्यासी होना, मन्त्रों पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना और पुरोहित के रूप में देवता की पूजा 
करना-ये ६ कर्म स्त्रियों ग्रौर Gal को पापी बना देते हैं । एक स्थान पर इसकी व्याख्या 
यह की गई है कि यह विधान, जहाँ तक स्त्री का सम्बन्ध है, उस स्त्री पर घटित 
होता है जो भपने पति से भ्रनुमति लिये बिना ही तीर्थयात्रा पर चली जाती है। तथा 
उस शुद्र पर प्रयुक्त होता है जो तीथंयात्रा के कारण मनु (१०९१२३) द्वारा वाशित अपने 
प्रारम्भिक कत्तंव्यो से च्युत हो जाता है और श्रोत्रिय ब्राह्मण की सेवा नहीं करता है। 
इसलिये यह सवंथा स्पष्ट हो जाता है किं यह प्राचीन काल से ही स्वीकृत था कि 
सभी जातियों के पुरुषों ate स्त्रियों के लिये तीर्थयात्रा करना पाप से मुक्त होने का 
“प्रसिद्ध भ्रौर महत्वपूर्ण साधन था । इसप्रकार विभिन्न . विभिन्न कोनों से तीर्थयात्रा 
के लिये ग्राये हुये पुरुषों के समाज को दृष्टि में रखकर ही सम्भवतः इस विधान का 
निर्माण किया गया होगा कि तीर्थस्थानों पर स्नान करते हुये भ्रस्पृद्यता का कोई प्रश्‍न 
ही नहीं उत्पन्न होता है । इस सन्दर्भ में वृहस्पति का निम्न विघान ध्यान देने योग्य 
तीर्थ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे | 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्प्रष्टिने दुष्यति ॥ संस्कार २७ 
तीथंप्रकाश (पृष्ठ ४१) ने इसको व्याख्या में कहा है कि--"'तीर्थे विवाह इत्यनेना- 
निवायंतीर्थाद्यधिकरणाकास्पृर्यस्प्यौ न दोषायेत्यभिघानात्‌ | स्मृष्टास्पृष्टिनं दुष्यति 
इति वचनं पत्रवान्नशुद्धौ कल्पतरुकृता लिखितं तीथं पक्वान्नस्पर्शे न दोष इति । श्रत 
एव पुरुषोत्तमक्षेत्रादी तथैव शिष्टाचार इति” । शुद्धिप्रकाश (पृष्ठ १३०) ने व्याख्या 
की है--''तीर्थादो अस्पृश्यस्पशने नाचमनस्नानादि” । 
इसप्रकार तीर्थ करने की ग्रनुज्ञा शुद्र को प्राप्त है । 
१२. इष्टापूतं 
यद्यापि शूद्र पूत अग्नियाँ प्रज्वलित नहीं कर सकते थे, वैदिक यज्ञ भी सम्पन्न 


1. व्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये वर्णसंकाराः । स्त्रियो म्लेच्छाइच ये चान्ये 
संकीर्णाः पापयोनयः ॥ कीटाः पिपीलिकाइचैव ये चान्ये मृगपक्षिणः । कालेन 
निधन भ्राप्ता श्रविमुक्त वरानने ॥ *'' शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः । 
नाविमुक्त मृतः करिचन्नरकं याति किल्विषी ॥ तीथंचिन्ता ० पृष्ठ ३४६, तीथं- 
प्र० पृष्ठ १३६ । p 

2. जपस्तपस्ती यात्रा प्रब्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ | देवताराघनं चेति स्त्रीशूद्रपतनानि षट्‌ ॥ 
तीथंप्र Jo २१, अत्रिसंहिता १३६-१३७ । : 
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द्रौं की धामिक स्थिति २३१ 


नहीं कर सकते थे तथा वैदिक संस्कारों के भी अधिकारी नहीं थे, तथापि पूर्तेधमं को 
सम्पन्न करने का उनका भ्रधिकार सुरक्षित था wale वे Fat, तालाब, मन्दिर ग्रौर 
वाटिकाशों आदि का निर्माण कर और करा सकते थे । दान के रूप में भोजन का 
वितरण कर सकते थे तथा ग्रहण के अवसर पर, संक्रांति के अवसर पर तथा बारहवीं 
एवं अन्य तिथियों पर वे दान दे सकते थे । अत्रि, लघुशंख और लिखित ने कहा है 
कि--“द्विजातियों के लिये इष्ट और पूत सामान्यरूप से घमं के साधन होते हैं, किन्तु 
शूद्र पूर्त का ग्रधिकारी होता है, वैदिक = इष्ट घमं का नहीं? । जातूकण्यं* ने 
पूतं की परिभापा करते हुये कहा है कि--“सूर्य और चन्द्र के ग्रहण पर और सूर्य 
के संक्रमण होने पर (मकरसंक्रांत) तथा बारहवीं आदि तिथियों पर जो दान दिया 
जाता है, वह “पूत” कहलाता है । अपराक ने इष्ट भ्रौर पूतं का लक्षण करने के 
लिये महाभारत को उद्धृत किया हैः--''एक अग्नि में (गृह्याग्नि) किया जाने वाला 
जो कर्म होता है और जो तीन श्रौत भ्रग्नियों में श्राहुति दी जाती है तथा (श्रौत यज्ञों 
में) वेदी के अन्दर किये जाने वाला दान होता है, वह “इष्ट” तथा बावडी, Hat, 
तालाव और देवमन्दिरों का समर्पण, AAT का दान करना तथा उद्यानों का निर्माण 
करवाना “पूते” कहलाता है” | नारद (अपराक पृष्ठ २९०) के ग्रनुसार---' 'ग्रतिथि- 
सत्कार करना और वैश्वदेव कमे को सम्पन्न करना uga” तथा ग्रहण के समय और 
सूर्यं की संक्रान्ति के समय तथा द्वादशी में किया जाने वाला दान ' “र्त” कहलाता है" । 
रोगियों की सेवा करना भी पूतं है” । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि मन्दिरों, कुओं और इसीप्रकार के घामिक तथा 
घर्मार्थ स्थापनायें और संस्थायें पूते धम के श्रन्दर परिगणित की गई हैँ तथा इस पूत 
घर्मं को सम्पन्न करने का अधिकार शुद्र को धमंशास्त्रकारों ने दिया है | वह इसमें 
झपने घन का उपयोग कर सकता है । 


1. eae बनाना सामात्यो iA अधिकारी भवच पेन द्विजातीनां सामान्यौ घर्मसाधनौ। अधिकारी भवेच्छूद्र: पूर्तंघमे न 


वैदिके ॥ aft ४६, लघुशंख ६, लिखित ६। र 

2. ग्रहोपरागे यद्दानं सू्यसंक्रमशेषु च । द्वादश्यादौ च यद्दानं पूतं मित्यभिघीयते ॥ 
पराकं Jo RY | हा 

3 महाभारतम्‌-एकाग्निकर्म gai त्रेताथां यञ्च हृयते । ग्रन्तबंद्यां च यद्दानमिष्टमित्य- 

_ भिघीयते ॥ वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः | Tal मित्य- 
भिधीयते ॥ अपराक Jo २६० | य 
झग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्‌ । Aaa ॥ इष्टमित्यभिघी- 
यते ॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूते मित्यभिधीयते ॥ 
त्रि ४३-४४ | 

4,- हेमाद्रि, दान पृष्ठ ३० | 


के 
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पंग्रम अध्याय 
धर्मशास्त्र ग्रन्थो में शूद्रों की सामाजिक स्थिति . 


@ IA का घे 
@ समाज में सम्मान के मूल कारण 
@ आजीविका के साघन 
@ शूद्रों की शिक्षा 
छ विवाह 
@ भक्ष्य तथा पेय 
& परिघान और अलंकरण 
छ द्विजातियों का झाद्रों के प्रति और शुद्रों 
का द्विजातियों के प्रति व्यवहार 
@ अस्पृशयता और शूद्र 
@ शूद्र भौर दास 
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| ध्याय Y | धर्मशास्त्र ग्रन्थों में Tat की 
सांमांजिक स्थिति 
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धर्मशास्त्र ग्रन्थों में शुद्रो की सामाजिक स्थिति 
(१) छुद्रों का धर्म 

सभी प्राचीन madi के अनुसार शूद्रों का ata विशिष्ट कतव्य द्विजातियों 
की शुश्रूषा करना तथा उनसे अपनी आजीविका प्राप्त करना था । इनमें से भी 
क्षत्रिय की शु पा करने की अपेक्षा ब्राह्मण को शुश्रूपा करने में अधिक लाभ अथवा 
पुण्य की प्राप्ति हो सकती थी तथा वैश्य की शुश्रूषा की अपेक्षा क्षत्रिय की Ya 
भ्रधिक श्रेयस्कर होती थी? । शुद्र के इसी परिचर्यात्मक कर्म पर श्रौर अधिक बल 
देते हुये मनु ने भिन्न भिन्न स्थलों? पर इस वात का प्रतिपादन किया है कि ब्रह्मा ने 
शूद्र के लिये केवल एक ही कत्तव्य कर्म का निर्माण किया है कि वह ईर्ष्या-द्वेष से 
शून्य होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन तीन वणों की दास्य भाव से सेवा करे । 
किन्तु इन तीन द्विजातियों के मध्य भी वेदवित्‌, यशस्वी आर गृहस्थी -ब्राह्मणों की 
, सेवा करने से शूद्र को परम निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति सम्भव हो सकती है । स्वर्गं की 
प्राप्ति के लिये अथवा इहलोक एवं परलोक की सुखद प्राप्ति के लिये उसको ब्राह्मणों 
की ही सेवा करनी चाहिये क्योंकि जो शुद्र ब्राह्मणों का सेवक है, इसप्रकार को 
एकान्त निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, उसे सव कुछ प्राप्त हो जाता है। वह कृत- 
कृत्य और आप्तकाम हो जाता है । ग्रतः शुद्र के लिये ब्राह्मण की सेवा करना ही 
एकमात्र प्रमुख एवं विशिष्ट कमं है । इसी को else में रखते हुये माघवाचायं स्पष्ट 
(पृष्ठ ४२१) कहते हैं कि ब्राह्मण को सेवा उसके लिये परम घम अर क्षत्रिय और 
बैद्य की सेवा केवल भ्राजीविका के निमित्त होने के कारण परम धमं है। पराशर 


1. परिचर्या चोत्तरेषाम्‌ । तेभ्यो वृत्ति लिप्सेत्‌ । तत्र न दा जतन | सम्यो वृत्ति लिप्सेत्‌ । तत्र पूर्व पूर्व परिचरेत्‌ | ga परिचरेत्‌ ॥ 


गोतम १०५७९५६ । | 


शुश्र पा शूद्रस्पेतरेषां वर्णानाम्‌ । पुर्वेस्मिन्‌ पूवं स्मिन्‌ वर्णे निःश्रेयसं भूयः ॥ 
छै mo Fo Fo १०१०७-८ 


2. मनु १६१, ५०४१० एवं ६३३४, १०"१२२-१२३ तथा याज्ञ० १०१२० | 
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२३६ भारतीय धर्मशास्त्र में gat को स्थिति 
(१९६४) और वृद्ध गौतम (१५७०), लध्वाइवलायन (२२:५) झर वृद्धहारीत 
(७१८१) हिजातियों की शुश्रूषा को ही एकमात्र धर्म बताते हैं। द्विजाति की सेवा 
करने से ही उसको पाकयज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है तथा वह लोकों को 
जीत लेता है और घन्य कहलाता है! । मनु (६३२५) कहते हैं कि अपने से उत्कृष्ट 
द्विजाति की सेवा करने से शूद्र अपने से उत्कष्ट क्षत्रिय ग्रथवा वैद्य की जाति को 
प्राप्त कर लेता है, किन्तु इसप्रकार उत्कृष्ट जाति को प्राप्त करने के लिये उसे बाह्य 
और ग्रान्तरिक दृष्टि से पवित्र, द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा 'में रत, मृदुभाषी, 
ग्रहंकारशून्य तथा प्राधान्येन ब्राह्मण के श्राथित होकर रहने वाला होना चाहिये । 
उसे ब्राह्मण की सेवा दुर रहकर करनी चाहिये क्योंकि वह अग्नि के समान देदीप्यमान 
होता है किन्तु इसके विपरीत वैद्य अथवा क्षत्रिय को ब्राह्मण की सेवा उनको छूकर 
एवं उनके पास रहकर करनी चाहिये? | अनुशासन पवे को उद्धृत करते हुये पराशर- 
माधव में कहा गया है कि पितामह ने शूद्र को तामसिक गुणों से ग्रभिभूत देखकर 
ह्रिजातियों की सेवा को उसके लिये एकमात्र धमं बनाया । इसप्रकार द्विजातियों के 
प्रति भक्ति-भाव रखने से उसके तामसिक भाव नष्ट हो जाते हें और उसे परम 
कल्याण की प्राप्ति होती है । माघवाचायं ने यहाँ पर प्रयुक्त “परम्‌” विशेषण से यह 
झ्राशय निकाला है कि शूद्र के हिज शुश्रूषा से भिन्न भी कुछ अन्य घमं है? । शंख 

(१-५) ने द्विजशुश्रूषा के अतिरिक्त सभीप्रकार के शिल्पों को श्रपनाने की स्वीकृति 

भी शूद्र को दी है । साथ ही सभी aul के लिये साप्रान्यरूपेण कहे हुये क्षमा, सत्य, 

दम और शौच भी शूद्र के लिये घमं कहे हैं । वृहत्पराशरस्मृति (४२१६) ने ब्राह्मणा- 
foal की शुश्रूषा भोर उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त वाणिज्य करने के लिये भी 
कहा है । देवल“ ने द्विजातियों की शुश्रूषा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, भारवहन, 
क्रय- विक्रय, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वांसुरी, वीणा, ढोलक atx मृदंग आदि वाद्य- 
यन्त्रों के वादन कार्यो को भी करने की अनुमति शूद्र को दी है। परन्तु इन कर्मों की 

अनुमति उनको तभी तक थी, जब तक कि उसके ये कमं उसकी द्विजाति-शुथ षा में 

A. AUR, पराशरमाधव आचार काण्ड पृष्ठ ४१९. 

2. भारते--दुरातछद्र णोपचर्यो ब्राह्मरणोऽरिनिरिव ज्वलन्‌ । deer परिचयस्तु 
वैश्येन क्षत्रियेण वा ॥ शूद्राचारशिरोमरि पृष्ठ ३३ । 

3. आनुश्ासनिकेऽपि-हष्ट्वा पितामहः शूद्रमभिभूतन्तु तामस: | ट्विजशुश्रूषणं धर्म 
शूद्राणां च प्रयुक्तवान्‌ ॥। नश्यन्ति तामसा भावाः शूद्रस्य द्विजभक्तितः। द्विज- 
शुक्र षया शूद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति 1 परम्‌-इति विशेषणादन्येऽपि केचन 
घर्माः सन्तीति गम्यते ॥ पराशर माघव भ्राचारकाण्ड, पृष्ठ ४१६ | 

4. शाद्रघर्मो द्विजातिशुश्र,षा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणां कर्षणापालनभारोद्वहनपण्य- 
व्यवहारचित्रकमंनुत्यगीतवेणवीणामुरजमृदंगवादनादीनि | देवल, मिता० याज्ञ० 
११२० । 
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किसीप्रकार भी वाधक नहीं होते हैं । frugan! के अनुसार वह दान, पाकयज्ञ- 
तथा श्राद्धादि भी कर सकता है । याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि उसे अपनी पत्नी के 
प्रति कत्तंव्यनिष्ठ, शुचिशील, भृत्यों का पालन करने वाला तथा श्राद्ध एवं ग्रविरोधी- 
स्नातकब्रट की क्रियाग्रों को करने वाला होना चाहिये । तथा नमस्कार मन्त्र के द्वारा: 
उसे पंचमहायज्ञों का प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिये । इसप्रकार शूद्र के लिये जहाँ, 
हविजशुश्रू षा, उसमें भी ब्राह्मण की शुश्रूषा परम श्रयस्कर घमं है, वहाँ वह उससे 
भिन्न अन्य कर्मों को भी सम्पन्न कर सकता है । वृहस्पति (संस्कार ५२९, ने. 
पवित्रता, ब्राह्मण की शुश्र,षा, सत्य तथा क्रोध न करना--इनको शुद्र का कर्म कहा 
है तथा इसके लिये नमस्कार मन्त्र का प्रतिपादन किया है । विष्णु ध० go (२:८) 
ने शूद्र का घमं द्विजाति शुश्रूषा कहा है। गौतम धमं go कहता है कि शुद्र चतुर्थ 
वणुं और एकजाति है । अत: इसके भी ग्रन्य त्रै्वाणको के समान सत्य, wae, 
aie शौच (द्रव्यशौच और मन.शौच)--ये तीन धमं होते हँ । अपने भृत्य का 
पालन-पोषण करना चाहिये । ग्रपनी पत्नी के प्रति प्रेम करना चाहिये। इसको 
नमस्कार मन्त्र का उच्चारण करने फी अनुमति है ग्रौर इसको स्वयं पाकयज्ञ करने 
का भी अधिकार है? । 


शुद्र के लिये किसी विशिष्ट प्रकार के धार्मिक कत्तव्यों का विघान नहीं 
किया गया है । उसके लिये सामान्य “नमस्कार” ही मन्त्रो के समान समभा जाता 
है । यदि उसके पास साधन हैं, तो वह दान भी दे सकता है । अत्रिसंहिता (१५-१६) 
के अन्दर व्यवसाय, द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा एवं कारुकमं--ये तीन कत्त व्य कमं 
बताये गये हैं । ग्रपने कर्तव्य कर्म पर ग्रवस्थित शूद्र भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, 
परिणामतः दूसरे की सुन्दरी भार्या के समान दुसरे के धर्म को छोड़ देना चाहिये । 


२. समाज में सम्मान के मूल कारण 

| गौतम« का मत है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान करने के लिये उसके 
अन्दर निम्न गुणों में से किसी एक गुण का होना अत्यन्त आवश्यक है; तद्यथा --घन- 
सम्पत्ति, वन्धु-वान्धव, कर्म, जाति, ज्ञान और आयु । भौर यदि इन गुणों में से 
किसी भी एक गुण से युक्त अनेक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हो जावें, तो उस 
ग्रवस्था में किस गुण से युक्त व्यक्ति का पहले सम्मान करना चाहिये, इसप्रकार की 
संशयात्मक स्थिति होने पर गौतम कहते हैं कि इन छः गुणों में से बाद के गुणों से 


1. वही, पृष्ठ ४१६ । > 
22 भार्यारतिः शुचिभृत्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः । नमस्कारेण मन्त्र ण पंचयज्ञान्न 


हापयेत्‌ ॥ arate ११२१ | 
, गौतम धमंसूत्र १० ५१-५६, ९६-६७ | | 
'वित्तबन्धुकर्मजातिविद्यावयाँसि मान्यानि परवलीयांसि ॥ गौतम घ० Fo ६:१८। 


ay 
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युक्त व्यक्ति का सम्मान पहले करना चाहिये । wai यदि कहीं इसप्रकार की ` 
स्थिति हो किं एक व्यक्ति घन-सम्पत्ति में बढ़ा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति श्रपने 
कमो के द्वारा सन्मान के योग्य है, तो कमे को प्रमुखता देनी चाहिये अर्थात्‌ घन- 
सम्पत्ति की अपेक्षा कर्म अधिक पूज्य होता है | इसीप्रकार अन्य गुणों के विषय में 
भी समक लेना चाहिये । हरदत्त ने गौतम के उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुये कहा 
है कि क्योंकि धन-सम्पत्ति झादि का साक्षात्‌ सन्मान नहीं किया जा सकता है, अतः 
इनसे युक्त व्यक्ति सन्मान के पात्र होते हैं। यहाँ पर सन्मान का तात्पयं आादरभाव 
से है, जो अभिवादनादि के द्वारा श्रकट किया जाता है! । परन्तु उपयु क्त अन्य सभी 
गुणों की अपेक्षा वेद-ज्ञान सर्वोपरि है क्योंकि वह धमं भौर श्रुति का मूल होता 
है? । मनुः और विष्णु (३२:१६) ने गौतमोक्त जाति को छोड़कर शेष पाँच गुणों 
को सन्मान का स्थान माना है | उन्होंने क्रम में भी कुछ परिवर्तन कर दिया है; 
तद्यथा - घन-सम्पत्ति, बन्धु-बान्धव, आयु, श्रौत और स्मातं कर्म और विद्या । इनमें 
से जो बाद-वाद का होता है वह पूवं -पूर्व की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । किन्तु इसके 
विपरीत ब्राह्मणादि त्रैर्वाणको में जो व्यक्ति इन उपयुक्त पाँचों में से, संख्या ate 
गुण-दोनों में, अधिक गुणों से युक्त होता है, वह उनमें मान्य होता है। इसप्रकार 
घन और वन्धु-बान्धवों से युक्त व्यक्ति maga व्यक्ति की अपेक्षा भ्रधिक मान्य होता 
है । घन, वन्धु-वान्धव ग्रौर ग्रायु-- इन तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति कर्मयुक्त व्यक्ति 
की अपेक्षा अधिक मान्य होता है । इसीप्रकार प्रथम चार गुरों से युक्त व्यक्ति विद्वान्‌ 
की अपेक्षा श्रधिक मान्य होता है । किन्तु शुद्र के विषय में केवलमात्र आयु ही सन्मान 
का कारण होती है, ग्रतः ६० वर्ष की आयु से भ्रधिक शूद्र भी द्विजातियो के लिये 
मान के योग्य कहा गया है । मेधातिथि“ (मनु २१३७ ) कहते हैं कि त्रेवणिको के 
लिए घन ग्रौर वन्धु शूद्र के विषय में मान के कारण नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर 
मनु ने “दशमीम्‌” का ग्रहण किया है। कर्म और विद्या का सम्बन्ध शूद्र के साथ 
हो नहीं सकता है क्योंकि उसका इनके विषय में अधिकार ही नहीं है । इसप्रकार 
शूद्र के विषय में केवलमात्र उसकी ग्रायु ही उसके सन्मान का कारण होती है। 
वासिष्ठ qime (१३-५६-५७) के ग्रनुसार विद्या, धन, ग्रायु, सम्वन्ध और कमं-- 
ये पाँच मान्य स्थान होते हैं, जिनमें से प्रथम-प्रथम पीछे पीछे की अपेक्षा श्रेष्ठ होता 
है। विष्णु aiga (३२:१८) ने तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते 
1. मान्येऽभिवादनादिसंमानः ॥ हरदत्त, वही | 
2. श्रुतं तु सवंभ्यो गरीयः | तन्मूलत्वाद्वर्मस्य श्रूतेश्च ॥ वही ६-१६-२० | 
3. वित्तं rgia: कमं विद्या भवति पंचमी | एतानि मान्यस्थनानि गरीयो यद्चदुत्तः 
रम्‌ ॥ पंचानां त्रिपु वणषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युः सोऽत्र arate: शूद्रोऽपि 
दशमी गतः ॥ मनु २'१३६-१३७। 


4. एवं च वित्तबन्धू शूद्रस्य माने न हे शना दश्ञमीग्रहणात्‌ | कर्मेविद्ये 
तु नैव तस्य सम्भवतो$नधिकारात्‌ । मेघातिथि, वही २'१३७। 3 
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हुये कहा है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ज्ञान की इष्टि से, क्षत्रिय की श्रेष्ठता शक्ति 
से, वैश्य की श्रेष्ठता घन-सम्पत्ति से और शूद्रो की श्रेष्ठता जन्मना होती 221 
ao (१-११६) और उशनस्‌ (४८) की दृष्टि से विद्या, कमं, आयु, बन्घु ग्रौर 
वित्त--इनसे युक्त व्यक्ति क्रमश: पूजनीय होते हैं। किन्तु विद्या, करम, बन्धु और 
वित्त--इनसे सामूहिक रूप से अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से युक्त होता हुआ भी शूद्र 
८० वर्षे की आयु से अधिक की अवस्था वाला होने पर ही मान के योग्य होता है, 
क्योंकि “शूद्रोऽ्यशीतिको वरः”, ऐसा गौतम का कहना है । गौतम (६:१८) को 
उद्धृत करने फे पश्चात्‌ श्रपराकं (पृष्ठ १५६) ने जाति के विषय में कहा है कि 
उत्कृष्ट गुणों और विद्या से युक्त हीन जाति का व्यक्ति भी उत्कृष्ट जाति की श्रपेक्षा 
मान्य होता है। इसप्रकार जाति भी मान्य का कारण है । इसप्रकार मनु ने जहाँ 
६० वषं की आयु शूद्र के सम्मान के लिये निर्धारित की है, वहाँ पर मिताक्षरा 
ने गौतम के ,आधार पर “वार्धके मानमर्हति” की व्याख्या में ०० वर्ष की भ्रायु 
निर्धारित की है । उपयु क्त सम्पूर्ण विधानों की उपेक्षा करते हुये पराशर ने सम्मान 
की एक नवीन कसौटी रखी है। वे कहते हैं कि पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय में 
श्राकण्ठ निमग्न एक दुराचारी ब्राह्मण पूज्य होता है, परन्तु एक जितेन्द्रिय तथा 
शास्त्रविहित अपने कर्तव्य केमो के प्रति सतत जागरूक रहकर उनका अनुष्ठान करने 
वाला शूद्र नहीं | अपने इस मत को पुष्ट करने के लिये उन्होंने एक उदाहरण भी 
दिया है । वे कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो लात मारने वाली gare गाय 
को छोड़कर सीधी-सादी गदही को दुहेगा । यहाँ पर उनका कहने का एकमात्र 
aaa यह है कि जाति और शील के मध्य जाति की उत्कृष्टता का आदर करना 
चाहिये और शील को यथासम्भव ग्रहण करना चाहिये। यद्यपि घमंशास्त्रकारों की 
सम्पूणं भित्ति वणो पर आश्रित है, तथापि किसी भी घमंशास्त्रकार ने पराशर के 
समान जन्मना जाति को महत्व नहीं दिया है। पर पुनरपि यह भी अपने समय कौ 
एक विचारधारा का प्रतिविम्ब है, जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान जन्मना जाति की उत्कृष्टता 
पर न्यौछावर है । पराशरमाघव (द्वितीय भाग पृष्ठ १७५-१७६) ने पराशर के उक्त 
पद्य की व्याख्या में चतुविशतिमत को उद्धृत किया है, जो शूद्र के उपदेश को झनु- 
पादेय मानता है । तद्यणा--“'जिसप्रकार कुत्ते के चमड़े में ब्राह्मणादि के लिये दुघ 
भ्रपेय होता है, उसीप्रकार शूद्र के मुख से उपदेशमय वाक्य नहीं सुनना चाहिये। 
जिसप्रकार कृत्ते से उच्छिष्ट हवि ग्राह्य नहीं होती है, उसीप्रकार पण्डित, शास्त्रज्ञान 


त्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ट्य क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव : । वेश्यानां घान्यघनतः शूद्राणामेव 
 जम्मतः॥ विष्णु To Fo ३२:१८, मनु २१५१, व्याघ्रपाद ३५६ | 
2. दुःश्ीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु शूबरो जितेन्द्रियः । 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेत्‌ शीलवतीं खरीम्‌॥ पराशर ८*२५। 
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में लगे हुये शूद्र का भी वचन ग्राह्य नहीं होता है। यदि शूद्र अपने ज्ञान के गर्वे से 
गवित होकर ब्राह्मणों को उपदेश देता है, तो वह घोर नरक को जाता हे । अतः 
विद्वान व्यक्ति को चाहिये कि वह. सपं, दुष्ट ब्राह्मण, शूद्र, गद भ झर व्यभिचारोत्पन्न 
संतान को दुर से ही छोड़ दे" । इसप्रकार की विचारघारा को आगे बढ़ाने वाली 
यह स्मृति अपने श्राप में एकाकी प्रतीत होती है। 
सस्मान-विधि लो : 
शुद्र का सम्मान और आदर करने के विषय में गौतम (६"१०-११) यह 
कहते हैं कि ८० वर्षे की आयु के शुद्र का सम्मान ANY में अत्यन्त कम पुत्रतुल्य ब्राह्मण 
के द्वारा खड़े होकर किया जाना चाहिये, भ्रभिवादन के द्वारा नहीं । हरदत्त का 
विचार है कि शूद्र” का ग्रहण निम्न वणां के व्यक्ति का उपलक्षण है । परिणामतः 
तीनों वर्णों के द्वारा अपने से निम्न वर्ण के ८० वर्ष की MY वाले शूद्र का सत्कार 
खड़े होकर किया जाना चाहिये, वैश्य का सत्कार प्रथम दो वर्णों के द्वारा और 
क्षत्रिय का सत्कार ब्राह्मण द्वारा खड़े होकर ही किया जाना चाहिये, ग्रभिवादन करके 
नहीं । इसीप्रकार आयु में कम. त्रैवशिकों का सत्कार श्रायु में अधिक शुद्र के द्वारा 
खड़े होकर ही किया जाना चाहिये, नमस्कार करने के द्वारा नहीं । हरदत्त के मता- 
नुसार यहाँ पर भी “शुद्र” का ग्रहण निम्न aut के व्यक्ति का उपलक्षण है। अतः 
शुद्र को अपने से आयु में कम होते हुये भी Aalst का भ्रादर खड़े होकर करना 
चाहिये, वैश्य को अपने से भायु में कम उच्च वर्ण के ब्राह्मण और क्षत्रिय का तथा 
क्षत्रिय को अपने से आयु में कम उच्च वण के ब्राह्मण का सत्कार खड़े होकर करना 
चाहिये, अभिवादन करके नहीं । इसीभ्रकार निम्न वर्ण के व्यक्ति को उत्कृष्ट वर्ण के 
ब्यक्ति को नाम भी नहीं लेना चाहिये! । अभिवादन की यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है । कल्पतरु (वीर० संस्कार पृष्ठ ४५६) ने इसकी व्याख्या इसप्रकार की है कि यदि 
द्र अपने पिता का मित्र है ग्रथवा अपने मित्र का पिता है तो पुत्र सहश ब्राह्मण के 
द्वारा उठकर उसका सत्कार किया जाना चाहिये । उसको नमस्कार करने की श्राव 
इयकता नहीं है | 
झभिवादन-विधि ४ ८ 
` ब्राह्मण को भ्रपनी दाहिनी भुजा को प्यपने कान के बराबर ऊंचाई में फैला 
कर अभिवादन करना चाहिये, क्षत्रिय को वक्षःस्थल के बराबर दाहिनी भुजा को 
फैलाकर, वैश्य को अपने कटि भाग के वरावर और शूद्र को अपने पैरों तक दाहिनी 
भुजा को फला करके अभिवादन करना चाहिये | यह अभ्रभिवादन दोनों हाथों को 
ES (हा ते दत करे भर च भा 
1. gasa: i: पौरोञ्शीतिकावर: शूद्रोःप्यपत्यसमेन । अवरोऽप्यायंः शूद्रेण | नाम 
वाऽस्य वर्जयेत्‌ ॥ गौतम To Fo ६१०-१२ । 
2. “दक्षिण arg श्रोत्रसमं TARE ब्राह्मणोऽभिवादयीतो रस्समं राजन्यो मध्यसमं वेश्यो 
deg: प्राञ्जलिः” इति । प्राप० To Fo १२५१६ | 
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है” । पाणिनि के सूत्र के agan अभिवादन किये जाने वाला व्यक्ति जव नमस्कारं 
करने वाले व्यक्ति का, जो शूद्र नहीं है, प्रत्यभिवादन करता है, तब प्रत्यभिवादने 
करते समय अभिवादन करने वाले व्यक्ति के नाम के भ्रन्तिम स्वर का प्लुत उदात्त 
हो जाता है। इसका ग्रथ यह हुआ कि यदि नमस्कार करने वाला शुद्र है तो उसके 
अभिवादन का प्रत्यभिवादन करते हुये उसके नाम के अन्तिम स्वर का प्लुत उदात्तः 
नहीं होगा । aa: जो ब्राह्मण ग्रभिवादन के age प्रत्यभिवादन करना नहीं जानता 
है अर्थात्‌ जिसको यह ज्ञान नहीं है कि जिसने अपने नाम का उच्चारण करके ग्रभि- 
वादन किया है, उसके नाम के अन्त में प्लुत करना चाहिये और जिसने ag भोः 
कहकर अभिवादन किया है, उसका न तो नाम लेना चाहिये और न ही उसके नाम 
के अन्त में प्लुत करना चाहिये, उसके विषय में मनु का यह कहना है कि उसको 
अभिवादन नहीं करना चाहिये क्योंकि जैसा शूद्र होता है, वैसा ही वह भी होता है । 
मेधातिथि कहते हैं कि “यथा शूद्र” इस दृष्टान्त से यह ज्ञात होता है कि वृद्ध शूद्र 
को भी अभिवादन करना चाहिये और उससे पहले बोलना चाहिये । गुरु एवं 
सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के साथ मिलने पर कैसा व्यवहार करना 
चाहिये, इस विषय में घ्मशास्त्रकारों“ ने यह व्यवस्था दी है कि “समान आयु वाले 
Waal अपने से कम आयु ताले ब्राह्मण से मिलने पर उसका “कुशल” पूछना चाहिये, 
क्षत्रिय से: मिलने पर उपके “अनामय” को, वैश्य से उसके “पशुओं के विषय में 
झौर शूद्र से उसके “आरोग्य” के विषय में पूछना चाहिये । मनु“ और उशनस्‌ कां 
भी यही मत है कि मिलने पर ब्राह्मण से उसकी कुशल पूछनी चाहिये, क्षत्रिय से 
उसके अनामय के विषय में, वैश्य से कल्याण के विषय में और शूद्र से उसके ग्रारोग्य 
के विषय में पूछना चाहिये । कहने का आशय यह है कि शूद्र से उसके आरोग्य के 
विषय में पूछना चाहिये। मेधातिथि (मनु २१२७) का मत है कि मनु (२:१२७) 
का यह जाति विषयक विधान पूछे जाने वाले व्यक्तियों के विषय में है, पुछने वालों 


hs a a 
1.. तथा च विष्णु :--जन्मप्रभृति यत्किञ्चिच्चेतसा घं माचरेत्‌ । 
ad तन्निष्फलं याति एकहस्ताभिवादनात्‌ ॥ वही | 
2. प्रत्यभिवादेऽशूद्रे ॥ पाणिनि ८२:८३ । 
3; यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्र: प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तः 


थैव स: ॥ मनु २१२६ । ` 
यथा शूद्र इति च दृष्टान्तेनैतदेव ज्ञायते । शूद्रस्यापि वृद्धवयसोऽभिवादूयत्वं पूर्वाः 
भिमाष्यत्वमिष्यते ॥ मेधातिथि । 
4. कुशलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत्‌ । श्रनामयं क्षत्रियम्‌ । अनष्टं वैश्यम्‌ । 
आरोग्यं AKA ॥ आप० To Fo १.४"१४'२३-२६ | १. 
5. ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्कषत्रबन्धुमनामयम्‌ । वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव 
FU मनु २.१२७; उशनस्‌ १९४ | 
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के विषय में नहीं । वीरमित्रोदय ने मनु (२९१२७) के इस पद्य को इस मत की 
पुष्टि में उद्धृत किया. है कि २:१२५ में प्रयुक्त ufa शब्द क्षत्रिय, वैश्य भर शूद्र 
का भी ग्राहक है, क्योंकि इन सबके लिये प्रत्यभिवादन का कथन किया है। यम? के 
अनुसार ब्राह्मण के लिये “स्वस्ति “३, क्षत्रिय के लिये ५झायुष्मान्‌”, वैश्य के लिये 
“घनतवान्‌” और शूद्र के लिये "झारोग्य'' शब्दों का प्रयोग प्रत्यभिवादन के अवसर 
पर करना चाहिये | स्मृतिचर्द्रिका में उद्धृत यम“ का यह कहना है कि आशीर्वाद के 
रूप में ब्राह्मण को“'स्वस्ति” कहना चाहिये, राजा को “आयुष्मान्‌", वैश्य को 
“वर्षताम्‌” और शूद्र को “स्वागतम्‌” कहना चाहिये । 
(३) घ्राजीविका के साधन 
घमंशास्त्रकारों द्वारा वित शूद्र की आजीविका के साधनों, जो यत्र-तत्र 
frat हुये प्रकरणों के ग्रन्तगंत उपलब्ध होते हैं, को तीन भागों में विभक्त किया जा. 
सकता है:— 
१. द्विजातियों की सेवा-शुश्र.षा से प्राप्त होने वाली आजीविका; 
२. द्विजातियों की सेवा-शु्र षा से परिवार के जीवन निर्वाह न होने 
की अवस्था में वैकल्पिक रूप में अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आजीविका; और 
३. द्विजातियों की aar-qast से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से अर्जित 
्राजीविका | 
(१) द्विजातियों की सेवा शुधषा से प्राप्त होने वाली झाजीविका 
गौतम (१०-४८) ने शूद्रो के लिये एकमात्र पनी झाजीविका के लिये 
"तेभ्यो वृत्तिं लिप्सेत” कहकर द्विजातियों के भ्रांश्रित कर दिया है श्रर्थात्‌ शूद्र को 
पनी ग्राजीविका के लिये द्विजातियों की सेवा करनी परम आवश्यक है और 
इसप्रकार उनकी सेवा करने के उपरान्त शूद्र का यह भ्रधिकार हो जाता है कि वह 


1, aa विप्रपदं क्षत्रियादीनामप्युपलक्षणम्‌ । ब्राह्मणं कुशलं '*' इत्यनेन तेनैव 
क्षत्रियादीनामप्यभिवादकानामभिवाद्यकतृ कानामयादिप्रदनविधानात्‌ ॥ वीरमित्रो- 
दय, संस्कार Jo ४५० | 

2. यमोऽपि-स्वस्तीति ब्राह्मणे ब्न.यादायुष्मानिति राजनि। धनवानिति वैश्ये तुः 
शद्रे त्वारोग्यमेव च ॥ पराशरमाघव ग्राचार पृष्ठ २६८। 

3. “स्वस्ति” शब्द की व्यार्या--यत्सुखं त्रिषु लोकेषुव्याधिव्यसनवजितम्‌ | 

यस्मिन्सवं स्थिताः कामास्सा स्वस्तीत्यभिसंज्ञिता ॥ 

| यम (स्मृतिचन्द्रिका संस्कार Jo ६९) 

4. श्राशिषमपि स एव (यमः) आह-- 

` स्वस्तीति ब्राह्मणो ब्र.यादायुष्मानिति भूमिपः । वर्घतामिति वैश्यस्तु शूद्रस्तु 

स्वागतं वदेत्‌ ॥। स्मृतिचन्द्रिका, संस्कार पृष्ठ ९६ | 
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अपनी भ्राजीविका द्विजातियों से चाहे । साथ ही द्विजातियों का यह कत्तंव्य है कि 
सर्वात्मना शुभ षा करने वाले शूद्र का वह सवंतोभावेन पालन-पोषण करे । इसीलिये 
गौतम” को यह कहना पड़ा है कि यदि सेवा करते हुये शूद्र काम करने में श्रशक्त हो 
गया है, तो उसका भरण-पोषण उसके उस द्विजाति स्वामी को करना चाहिये, 
जिसकी कि वह सेवा कर रहा है। मनु» ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था की है कि ब्राह्मणों 
को अपनी सामथ्यं को देखकर तथा उसका कर्मों के प्रति उत्साह और उसके भ्राश्रित 
उसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या को देखकर अपने घर से उसकी भ्राजीविका 
का प्रवन्ध कर देना चाहिये | इसका आशय यह gar कि जब कोई शूद्र उच्च वर्ण के 
किसी व्यक्ति के पास उसकी सेवा करते-करते वृद्ध तथा काम न करने के योग्य हो 
जाता था, तो जिसके पास वह रह रहा होता था, वही उसको तथा उसके परिवार 
को पालता श्रौर भोजन देता था । हारीत* का मत है कि शूद्र की श्रपती कहने के 
लिये कोई वृत्ति नहीं होती है, त्रैवणिकों की सेवा करना ही इसकी वृत्ति कहलाती 
है । भौर कुछ आचार्यों के मतानुसार दान देना ही इसका एकमात्र TA है। वासिष्ठ- 
धर्मशास्त्र (२९२०) के अनुसार द्विजातियों की परिचर्या ही उसकी निश्चित 
आजीविका है । र 
२. द्विजातियों की सेवा-शुभ्र षा से परिवार के जीवन निर्वाह न होने की अवस्था में 
बैकल्पिक रूप से na साधनों से प्राप्त होने वाली ग्राजीविका | 

यद्यपि त्रैवणिक द्विजातियों की सेवा करना शुद्र का प्रमुख कत्तव्य कमं है 
झौर इन त्रैवणिको में से भी ब्राह्मण की सेवा उसके लिये धमं भी है, तथापि क्षत्रिय 
झौर वैदय की सेवा केवल अपनी वृत्ति के लिये ही शूद्र करता है, ऐसा घर्मशास्त्रकारों 
के वचनों से समभा जा सकता है । परन्तु पुनरपि यदि कोई शूद्र द्विजाति की Aat- 
शुश्रूषा से अपना या अपने परिवार के व्यक्तियों का जीवन-निर्वाह नहीं कर पाता था 
झौर इसप्रकार उसकी पत्नी और पुत्र बुभुक्षा से पीडित होकर जीवन घारण करने में 
ग्रसंमर्थ हो जाते थे, तो उसको य्रपने परिवार के प्राण घारण करने के लिये सुपका... 
रादि कार्यों को करने की अनुमति धमंशझास्त्रकारों ने दी हुई थी” । यह स्पष्टतः शूद्र 
की स्थिति में सुधार का परिचायक है । किन्तु इसप्रकार के आजीविका के साधनों को 


1, यं चायमाश्रयेद्भतंव्यस्तेन क्षीणोऽपि ॥ Wo To To १०.६३ । 

2. प्रकल्प्या तस्य aa त्तिः स्वकुट्म्वायथाहंतः | शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां 
च॒ परिग्रहम्‌ ॥ मनु १०.१२४ । 

3. न शूद्राय वृत्ति प्राहस्त्रिवणशुश्र nse वृत्ति: । दानं घमंमित्येके ॥ 

हारीत, कृत्यकल्पतरु, गृहस्थकाण्ड Fo २६६ | 

4. ग्रशक्तुवंस्तु LAM शूद्र: कतु द्विजन्मनाम्‌ । पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुकं- 
कर्मभिः ॥ ये: कर्मभिः प्रचरितः शुक्र ष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारुककर्माणि 
शिल्पानि विविधानि च ॥ मनु १०६६-१०० | 
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झपनाते समय यह ध्यान में रखना पड़ता थां कि इससे द्विजातियों की शुश्रूषा में किसी 
प्रकार का व्याघात न भ्रा जावे । परिणामतः उसे बढ़ईगीरी, चित्रकारी, पच्चीकारी 
रंगसाजी आदि शिल्प के कार्यों को करने की अनुमति थी । नारद (ऋणादान ५८) 
ने आपत्ति के समय में उसको क्षत्रिय झौर वैशयों के कायं करने की आज्ञा दे दी थी । 
याज्ञ (१-१२०) झौर विश्वामित्रः भी कहते हैं क्रि यदि वह fasi की सेवा द्वारा 
झपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है, तो शूद्र वैश्य फे व्यवसाय को श्रपना 
सकता है भ्रथवा द्विजातियों के हित का सम्पादन करते हुये अनेक प्रकार के शिल्पों का 
काम कर सकता है | इसका आशय यह हुआ कि जिन शिल्पो से द्विजातियों का हित 
हो सकता है, उन्हीं शिल्पों को अपनाने की अनुज्चा दी गई है, उनसे विपरीत शिल्पों 
की नहीं । ale वे कौन से काम हैं जिनको करके वह द्विजातियों का हित सम्पादन 
करते हुये अपनी आजीविका चला सकता है, इनका निर्देश देवल ने किया है; तद्य: 
था-कृपि, पशुपालन, भारवहन, क्रय-विक्रय, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, बांसुरी, वीणा, 
ढोलक और मृदंग आदि वाद यन्त्रों को बजाना । शूद्र को लक्षित करके नुसिहपुराण१ 
में कहा गया है कि वह द्विजातियों को विना मांगे देने वाला हो तथा आजीविका के 
लिये कृषि का आश्रय लेवे । गृहस्थरत्नाकर (पृष्ठ २७०) ने शूद्र को मधु, चमं, 
लाक्षा, आसव तथा मांस को छोड़कर सभीप्रकार के पदार्थो को बेचने की आज्ञा दे 
दी है । बृहत्पराशर (पृष्ठ १०१) ने भी श्रासव एवं मांस को बेचने का निषेध किया 
है । पराशर (१६५) के मतानुसार यदि कोई शूद्र द्विजातियों की शुश्रूषा से ग्रपनी 
झाजीविका चलाने में असमर्थ है तो वह नमक, मधु, तेल, दही, मट्ठा, घृत और दूध 
बेचंकर अपनी आजीविका चला सकता है । ऐसा करने से उसको कोई दोष नहीं लगता 
है। इतना सब कुछ होते हुये भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि मद्य ग्रौर मांस 
को बेचने से शूद्र का भी पतन हो जाता है* । मद्य १२ प्रकार का होता है? । कृत्य- 
कल्पतरु (गृहस्थ पृष्ठ २७०) ने यह टिप्पणी दी है कि यह मधु आदि को वेचने का 
निषेध aaa श्रापत्ति की ग्रवस्था में नहीं समभना चाहिये । व्यास का मत है कि 


मांस ग्रादि के वेचने से भी शूद्र का पतन नहीं होता है । शूद्राचारशिरोमरि (पृष्ठ- 


1. कृत्यकल्पतरु, गृहस्थकाण्ड, पृष्ठ २७० | 
2. मिताक्षरा, याज्ञ १-१२०.। 
3. शूद्राधिकारे नृसिहपुराणम्‌--“ग्रयाचितः प्रदाता स्यात्कृषि वृत्यथंमाश्रयेत्‌? | 


अपराक Jo १६२ I 
4. विक्रीणन्‌ मद्यमांसानि ह्यमक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । कुर्वन्नगम्यागमनं शूद्रः पतति 
तत्क्षणात्‌ ॥ पराशर १९६६ । 


5. पुलस्त्य, मिताक्षरा-याज्ञ० ३:२५३। 


6; न चेह शूद्रः पततीति निशचयो न चेव संस्कारमिहाहंतीति || व्यास (कृत्यकल्प- 
तरु, गृहस्थ पृष्ठ २७१) ; 
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४०-४१) ने लघुपराशर के इस कथन को कि मद्य भ्रौर मांस को वेचने पर श्र का 
तत्क्षण पतन हो जाता है, तथा कालिकापुराण के इस वचन को कि मबु, चमे, सुरा, 
लाख और मांस को छोड़कर सभी वस्तुओं को.शूद्र वेच सकता है, आपत्ति विषयक 
कहा है । सारांश यह है कि द्विजाति की शुश्रूषा से जीविका चलाना प्रमुख वृत्ति 
है, यदि इससे उसकी आजीविका नहीं चलती है तो मधु, मद्य, चमं, लाक्षा और मांस 
को छोड़कर शेष वस्तुजात को वेचकर अथवा शिल्प से भ्रपनी श्राजीविका चलावे। 
तथा भ्रत्यन्त आपत्ति में मधु मद्यादि को भी वेच सकता है । मनु ने सभी व्यक्तियों के 
के लिये श्रापत्ति में १० ग्राजीविका के साधन बताये हुं: । जिसका आशय यह है कि 
जिस व्यक्ति के लिये अनापत्ति में जिस वृत्ति को करने का निषेध है, उस वृत्ति को 
अपनाने की अभ्यनुज्ञा यहाँ पर उसे दी गई है। सामान्यरूप से शूद्र के लिये यह 
विधान है कि ag द्विजातियों की सेवा करे। इन द्विजातियों में से भी ब्राह्मण की 
सेवा उसके लिये afer उपादेय मानी गई है । किन्तु आपत्तिकाल में जब शूद्र की 
आजीविका ब्राह्मण की शुश्रूषा से नहीं चल पाती है, तो मनु ने शूद्र को यह अनुमति 
दी है कि वह क्षत्रिय की सेवा कर सकता था ग्रथवा किसी घनी वैश्य की आराधना 
करके ATA जीवन-यापन कर सकता था | मेधातिथि का मत है कि क्षत्रिय की आरा- 
घना जीविका के लिये ही करे, घर्म के लिये नहीं । किन्तु इसके विपरीत ब्राह्मण की 
झाराधना धर्म और वृत्ति दोनों के लिये ही करे । | 


३. द्विजातियों की सेवा शुभ्र षा से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से भ्रजित श्राजीविका 


द्विजों की शुश्रूपा से भिन्न शूद्र को स्वतन्त्र रूप से भी चित्रकर्म mfa शिल्यों. 
को करने की अनुमति प्राप्त श्री” । हरदत्त ने इस अनुमति को मनु (१०:६६) के 
आधार पर आपत्काल के सन्दर्भ में देखा है । विष्णुस्मृति (२:१४), शंखस्मृति* 
(१-९) ने fast की शुश्रूषा ग्रौर सभीप्रकार के शिल्पों को शूद्र की भ्राजीविका के. 
साधन कहा है । उशनस्‌ ने इन साधनों के ग्रतिरिक्त उसको सभीप्रकार के पण्यों को. 
बेचने की भी अनुमति दे दी है । लघ्वाशवलायन (२२'५) और वृद्धहारीत (७-१८१ ) 


पा fren बिल तिः सेवा गोरक्यं विपणिः कृषि: । घृतिभक्ष कुसीद च दसजीवन कृषिः | घृतिभंक्षं कुसीदं च दसजीवन- 

हेतवः ॥ मनु १००११६। 

2. शूद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्क्षत्रमाराधयेद्यदि । घनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं थूदो जिजीवि- 
षेत्‌ ॥ वही १०१२१ । 

3. सिल्पवृत्तिशच | गौतम To Fo १७।६२। 

4. शूद्रस्य द्विजशुभूषा सवं शिल्पानि चाप्यथ ॥ शंखस्मूति १.५ । b 

5. शूद्रस्य द्विजशुश्र,घा सवं शिल्पानि चाप्यथ । विक्रयः सर्वेपण्यानां शूद्रकर्म aag- 
तम्‌ ॥ स्मृतिचन्द्रिका I, पृष्ठ १७१ पर उद्धृत उशनस्‌ | 
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२४६ भारतीय धमंक्षास्त्र में शूद्रों फौ स्थिति 
के समान दूसरों! ने शूद्र को कृषि की भी ग्रनुमति दी है । वृद्धहारीत* कहता है कि 
gia सभी वर्णी के लिये सामान्य है तथा कृषि, पशुपालन तथा नौकरी किसी के लिये 
निषिद्ध नहीं है । जब वाशिष्ठधर्मशास्त्र (२:९७ ) और मनु (१०९२) यह कहते हैं 
कि “तीन दिन तक दूध वेचने से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है”, तो इससे यह निष्कर्ष 
झासानी से निकाला जा सकता है कि शुद्र को दूध बेचने का अधिकार था | इसीप्रकार 
ब्राह्मण के भ्रापद्धमे का वरान करते हुये जब याज्ञ० (३-४०) यह कहता है कि दूध, 
दही और मांस वेचने से ब्राह्मण शूद्र के समान हो जाता है, तो इसका सीधा-सादा 
सा तात्पयं यह होता है कि शुद्र को इन पदार्थों को बेचने का ग्रधिकार है | 


व्यवसाय किसी व्यक्ति के कमं (धर्म) से निश्चित होता है झर यह कर्म वणां 
से निश्चित किया जाता है । जहाँ तक शुद्र के लिये व्यवसाय का सम्बन्ध था, वह 
ब्राह्मणों के लिये विशिष्ट रूप से सुरक्षित कार्यो को छोड़कर सभीप्रकार के व्यवसायों 
को अपना सकता था ) परिणामतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से शूद्र स्वतन्त्र होकर 
अपनी झाजीविका चला सकता था और वह अपने आपको शनैः शनेः भ्रपनी पूर्व 
अवस्था से कुछ भिन्न भी अनुभव करने लगा था। इसप्रकार सामाजिक स्थिति में 
उसकी अपनी प्रतिष्ठा थी । 


४. gat की शिक्षा 


शुद्रों के लिये वैदिक साहित्य का अध्ययन सर्वथा वर्जित था। यहीं नहीं उनकी 
उपस्थिति में भी वैदिक साहित्य के भ्रध्ययन का निषेध घमंशास्त्रकारों ने किया है । 
वस्तुतः वैदिक वाङ्मय को पढ़ने का एकमात्र अधिकार उनको प्राप्त था, जिनका 
उपनयन संस्कार हो चुका होता था । इस संस्कार से पूर्वं त्रेवणिको के बालकों को 
भी वैदिक वाड्मय के अ्रध्ययन का अधिकार नहीं था । परिणामतः शूद्र का क्योंकि 
उपनयन संस्कार नहीं होता है, अतः उसको वेदिक वाड्मय के अध्ययन का अधिकार 
भी प्राप्त नहीं है । अनेक स्मृतिकारों और निवन्धकारों ने इस विषय में नेक वैदिक 
उद्धरणों को उद्धृत किया है । ऐसा कहा जाता है कि विधाता ने गायत्री छन्द से 
ब्राह्मण को निर्मित किया, freq छन्द से क्षत्रिय को, जगती छन्द से वैश्य को 


निमित किया किन्तु शुद्र को किसी भी छन्द से निमित नहीं किया है, रतः बह उप- 


1. कृत्यकल्पतरु (गृहस्थकाण्ड पृष्ठ २७३) में उद्धृत नुसिहपुराण | 
2. कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धमं उच्यते ।'"' 
say fa: पाशुपाल्यं सवषां न निषिध्यते ॥ वृद्धहारीत ७'१७९,१८२ | 


3, श्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रपात्‌ ॥ मनु १०:९२, वासिष्ठघमंशास्त्रः 


VRE A 
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'शूद्रों की सामाजिक स्थिति ३४७ 


“नयन संस्कार के योग्य नहीं है? । यमश ने भी यही कहा है कि प्रजापति ने शूद्र को 
किसी वैदिक छन्द से उत्पन्न नहीं किया है । इसप्रकार उपनयन संस्कार के अभाव 
में शुद्र को वैदिक साहित्य के अध्ययन का अधिकार नहीं था । शूद्र एकजन्मा होने के 
कारण उपनयन संस्क्रार के योग्य नहीं है। इसका आशय यह नहीं है कि उसे किसी 
भी प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती है । उसे पितृथाद्ध करना पड़ता है। वह अपनी 
आजीविका व्यापार, कला और शिल्प से चला सकता है। शृद्रो के वेदों के अध्ययन 
के विषय में एकमात्र गौतम” ही ऐसे हैं, जो इतनी दूर तक चले गये कि उन्होंने लिख 
दिया कि “यदि शूद्र जान वूभाकर वेदों को कण्ठस्थ करने के सिये ध्यानपुर्वक सुनता 
है तो उसके कानों को पिघले हुये सीसे और लाख से भर देना चाहिये, यदि वह वेद 
का. उच्चारण करता है तो उसकी जिह्वा काट डालनी चाहिये ate उसने यदि वेदों 
को हृदयंगम कर लिया है तो उसके शरीर को छेद देना चाहिये” । हरदत्त कहता है 
कि क्‍योंकि यहाँ पर “उपश्चवण'' शब्द का प्रयोग किया गया है, Aa: अकस्मात्‌ वेदों 
की ध्वनि कान में पड़ जाने पर शूद्र को कोई दोप नहीं होता है, परिणामतः उसे 
कोई दण्ड भी नहीं मिलेगा । इसप्रकार गोतम ने शुद्र के लिये वेदों का अध्ययन, 
उच्चारण एवं हृदयंगम - सभी कुछ निषिद्ध कर दिया है । आपस्तम्ब To got ने 
भी उसको वेदों के ग्रध्ययन का अधिकारी नहीं माना है। शूद्राचारशिरोमरि१ में 
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब शूद्र के लिये मूलभूत वेदों के अध्ययन का ही 
निषेध कर दिया गया, तो वेदों के अध्ययन में उपयोगी वेदांगों के अ्रध्ययन का निषेध 
स्वतः ही हो जाता है क्योंकि वेदांगों का भ्रध्ययन वेदज्ञान के लिये ही होता है। 
इसीप्रकार उसको न तो पाणिनीय पं व्याकरण और न ही वैदिक व्याकरण पढ़ने 
का अधिकार है । स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड में शूद्र को विशिष्ट रूप से संस्कृत 
शब्दों के उच्चारण का भी निषेध कर दिया गया है* । उपयुक्त विचारधारा की 
चरम परिणति पराशर (१-६७) के इन वचनों में देखो जा सकती है कि “वेदाक्षर- 
बिचारेण शूद्र. पतति तत्क्षणात्‌” इति | 


TS 
1. गायत्र्या ब्राह्मरामसृजत निष्टुभा राजन्यं जगत्या वश्यं न केनचिच्छन्दसा शुद्रमित्य- 
संस्कार्यो विज्ञायते ॥ वासिष्ठधर्मशास्त्र ४:३ । 
2. न केनचित्समसृजच्छन्दसा तं प्रजापतिः ¦ यम, भ्रपराक (पृष्ठ २३) द्वारा उद्घृत। 
3. श्रथ हास्य वेदमुपशुण्वतस्त्रपुजतुम्यां शोत्रप्रतिपुरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो घारणे 
` दारीरभेदः॥ १२४। 
4. अशुद्राणामदुष्टकर्मेणामुपायन वेदाध्ययनमरन्याधेयं फलवन्ति च कर्माणि ॥ 
आपस्तम्ब To Fo ११९ १९६ | 
5. तथा च शुद्र प्रति वेदाध्ययनरूपस्योपेयस्येव बाघे तदुपयोग्यंगाध्ययनमपि स्वत एव 
निवतंते । शूद्राचारशिरोमणि पृष्ठ ४३ । 
6. वही पृष्ठ ४३-४४ | 
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८२९४८ भारतीय घमंशास्त्र में gat को स्थिति 
E स्मृतियों के भ्रध्ययन ae श्रवण करने का निषेध मनु! ने यह्‌ कहकर कर 
दिया है कि जिस वर्ण का गर्भाधानादि से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त सम्पूणं संस्कार 
वैदिक मन्त्रों से सम्पादित होते हैं, उसी का इस मानव धमंशास्त्र को अ्रध्ययन करने 
का ग्रधिकार है, किसी अन्य का नहीं । परिणामतः शूद्र के, क्योंकि सभी संस्कार 
बैदिक मन्त्रों से साध्य नहीं होते हैं, अतः उसका स्मृतियों को पढ़ने का भ्रधिकार नहीं 
रहता है । इससे ऐसा भी भ्रनुमान किया जा सकता है कि जितने भी शास्र प्रतिपादक 
वाक्य हैं उनको भी शुद्र को नहीं पढ़ना चाहिये । "मन्त्रैः यस्योदितो विधिः” कहकर 
मनु ने स्त्रियों और शूदों का निराकरण कर दिया है, क्योंकि इनके संस्कार भी मंत्रों 
से नहीं होते हैं? । मिताक्षरा ने (याज्ञ १-३) मनु (२:१६) के इस पद्य को यह 
दिखाने के लिये उद्धृत किया है कि केवल द्विजातियों का धमंशास्त्र को पढ़ने में 
अधिकार है और इसका प्रवचन करने में केवल ब्राह्मण का अधिकार है ate किसी 
का नहीं । वषेक्रियाकौमुदी (पृष्ठ ५७४) ने इससे यह तात्पर्यं निकाला है कि yal 
के भी संस्कार होते हैं, परन्तु . बिना वैदिक मन्त्रों के । अन्रि*्ने भी जहाँ ग्रन्य 
व्यक्तियों को अपनी संहिता को पढ़ाने के लिये मना किया है वहाँ शूद्र के नाम का 
भी उल्लेख है । 

` इसप्रकार जहाँ स्मृतिशास्त्रों के ग्रध्ययन का अधिकार शुद्र को नहीं है वहाँ 
उसको उनको सुनने का भी भ्रधिकार नहीं है क्योंकि भविष्यत्पुराण में स्मृतियों कां 
परिगणन करने के पश्चात्‌ सुमन्तु के वचन के अनन्तर शतानीक ने कहा है कि-- 

“त्रयाणामेव Tat प्रोक्तान्येतानि पण्डितैः | 
शरेयसे न तु शुद्राणामत्र मे वचनं TT ॥ . 
ब्राह्मणादिषु वणषु सर्व वेदाः प्रतिष्ठिताः । ` 
+ मन्वादीनि: च शास्त्राणि तथांगात्ति समन्ततः 117 

शतानीक के उक्त वचन के आधार पर शूद्राचारशिरोमण् ने यह निष्कर्ष निकाला हैं 
कि शूद्र को पुराणों के सुनने ग्रौर भ्रध्ययन का भी श्रधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा 
गया है कि - I मक | - 
“पुराणं पंचमो वेदः पुराणां वेदसम्मितम्‌” इति । 
पुराणों को लक्ष्य करके कूमंपुराण में भ्राता है कि ब्राह्मणों को प्रत्येक पव॑ पर पुराण 
का पाठ करना चाहिये तथा शूद्र की afafa में इसे नहीं पढ़ना चाहिये। भ्रौर जो 


1. निषेकादि GD, निषेकादि दमशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधिः । - तस्य शास्त्रेअधिकारोअस्मन ज्ञेयो 
, नान्यस्य कस्यचित्‌ । मनु २:१६ | ८ 
2. मनु २:६६ और १०-१२६। द 
3. भ्रकुलीने ह्यसद्दत्ते जडे शूद्रे शठे द्विजे । एतेष्वेव न दातव्यमिदं शास्त्र द्विजोत्तमैः 1 

aa ८ |. 
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शूद्रों कौ सामाजिक स्थिति २४९ 


शूद्र की सन्निधि में इसको पढ़ता है, वह भ्रनेक नरकों को प्राप्त करता है । भविष्य- 
पुराण में श्राता है कि यदि शुद्र सज्ञान से श्रथवा ज्ञानपुर्वक पुराण, संहिता और स्मृति 
को पढ़ता है तो वह पितरों के साथ कुट्टन नामक नरक को प्राप्त होता है । इसप्रकार 
शूद्राचारशिरोमणि (पृष्ठ ४४-४७) ने पर्याप्त पर्यालोचना के भ्रनन्तर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि प्राधान्येन शूद्र के लिये पुराण के सुनने और सुनाने क्रा निषेध किया 
है, परन्तु यदि पुराण के सुनने के लिये as हुये द्विजातियों की शुश्रूषा के प्रसंग से 
शुद्र वहाँ झा गया है, तो उसको गौण रूप से पुराण को सुनने का ग्रधिकार है । 
ऐसा नहीं हो सकता है कि द्विजातियों के भ्रभाव मे शुद्र स्वयं उसके सुनने वाले हों । 
इसी लिये भविष्यपुराण! में यह कहा गया है कि ““तस्माच्छूद्वैविना विप्रं न श्रोतव्यं 
कदाचन” इति, जिसकी व्याख्या शुद्राचारशिरोमरिण (पृष्ठ ४८) ने “विप्रं थ्रोतृत्वेन 
पुरस्कृत्येत्यर्थः'” की है । सुनाने वाले के लिये भी यही व्यवस्था है कि उसे इसे शूद्र की 
सन्निधि में नहीं पढ़ना चाहिये अर्थात्‌ शूद्र को लक्ष्य करके नहीं पढ़ना चाहिये । इस- 
प्रकार सुनने की ही agafa दी गई है, अ्रध्ययन की नहीं । भविष्यपुराण? में भ्राता 
है कि ब्राह्माण और क्षत्रिय के श्रतिरिक्त अन्य किसी को नहीं पढ़ना चाहिये और शुद्र 
को केवल मात्र सुनना चाहिये कभी भी पढ़ना नहीं चाहिये । शूद्र को लक्ष्य करके 
नृसिहपुराण में कहा गया है कि “पुराण यृणुयाच्चैव अर्थात्‌ उसे पुराण को सुनना 
ही चाहिये । ate इस पुराण को सुनने का क्रम क्या होगा, इस विषय में भविष्यपुराण 
कहता है कि शूद्रों के रागे वैश्य, वैश्यों के आगे क्षत्रिय और क्षत्रियों से आगे ae हुये 
ब्राह्मण एकाग्रभाव से पुराण का श्रवण He? | कमलाकरभट्ट के समान कुछ निबन्ध- 
कारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शुद्र पुराणों को भी न तो पढ़ सकता है AIC न 
ही अध्ययन कर सकता है परन्तु वह केवल पुराणों को ब्राह्मणों के द्वारा किये जाने 
वाले पाठ को सुन सकता है“ । ; 


इसप्रकार यद्यपि हम देखते हैं कि शुद्र वेद ग्रोर वैदिक वाङमय का अध्ययन 
नहीं कर सकता था, तथापि उसको इतिहास (महाभारतादि) तथा पुराणों को सुनने 


.' शूद्राचारशिरोमणि पृष्ठ ४८। 

« वही l - 
अपराक, पृष्ठ १६२ I 

ga केचित्‌ । वैदिकमन्त्रो ब्राह्मणास्य, पौराण॒स्तु Ya: पठनीयः”``पादूमोक्त रि- 
त्याहुः | गौडा भ्रप्येवम्‌। तन्न । “नाध्येतच्यमिदं शास्त्रं वृषलस्य तु सन्निधौ" 
इति कौर्मपुराणनिषेधेन वेदेन दूरापास्तत्वात्‌ | 
अध्येतव्य ब्राह्मरोनैव वैश्येन क्षत्रियेण च । श्रोतव्यमेव शूद्रेण नाष्येतव्यं कदाचन ॥ 
°-'तस्माच्छुद्रैविना विग्रं न श्रोतव्यं कदाचनेति तत्रैव पुराणाधिकारे भविष्योक्त - 


इच ॥ निणायसिन्धु 


Peper 
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२५० भारतीय घमंशासत्र में शुद्रों को स्थिति 


का निषेध नहीं था । भागवतपुराण का यह कहना है कि क्योंकि स्त्री, शूद्र ग्रौर 
जन्मना ब्राह्मण--ये तीनों वेदों का ग्रध्ययन नहीं कर सकते हैं, ग्रतः ऋषि व्यास 
ने दया करके उनके लिये भारत की कथा का निर्माण किया है। सुद्रकमलाकर (पृष्ठ 
१३-१४) ने पुराणों से अनेक पद्य इस आशय के उद्धृत किये हैं कि शूद्र स्मृतियों 
झौर पुराणों को अपने आप नहीं पढ़ सकता है । शूट्रकमलाकर ने Yl को केवलमात्र 
यह विशेषाधिकार दिया है कि ब्राह्मणों के द्वारा पढ़े जाते हुये पुराणों को सुनकर वह 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है? । कल्पतरु आदि दूसरे ग्रन्थों ने शुद्र को पुराण मन्त्रों को 
पढ़ने श्रौर उनको दोहराने का भ्रधिकार दिया हे । 

कुछ निबन्धों में स्मृति का एक उद्धरण इस भ्राशय का आया है कि शुद्र 
वाजसनेयी हैं । इसका तात्पर्यं यह है कि शूद्र वाजसनेय शाखा के गृह्यसूत्र में वित 
विधि का अनुसरण कर सकता है और उसके लिये ब्राह्मण को मन्त्र पढ़ने चाहिये | 


जहाँ तक Yat की शिक्षा का प्रश्न है ? इस विषय में घमंशास्त्र में सम्भवतः 
ही कोई नियम हो । शनेः शनेः वह भ्रपनी स्थिति से ऊपर उठा और उसको शिल्प 
तथा कृषि के कार्यो को करने की Agata मिल गई । 


इसप्रकार उपयु क्त विवेचन का सारांश यह है कि शूद्र के लिये वेदिक वाङ्मय 
को पढ्ने, सुनने, हृदयंगम करने भ्रादि-सभी का निषेध कर दिया गया है । पाणिनीय 
व्याकरण और वेदिक व्याकरण भी नहीं पढ़ सकता है । व्याकरण के अभाव में 
संस्कृत शब्दों का भी उच्चारण नहीं कर सकता है । इतिहास और पुराणों को प्राधा- 
न्येन नहीं, गौण रूप से सुन सकता है, अध्ययन नहीं कर सकता है । सम्प्रति इसके 
दूसरे अंग का किं शुद्र की सन्निधि में भी वेदों का श्रघ्ययन नहीं करना चाहिये, 
विवेचन कियो जाता है :-- 
शुद्र की afafa में अध्ययन 


जो पापाचारी शुद्र होते हैं, वे साक्षात्‌ श्मशान हुआ करते हैं। अतः शुद्र के 


1. स्त्रीशुद्रद्विजबन्धूनां 1. Apii त्रयी न after । इति भारतमाल्यान इया पुतिमा 
कृतम्‌ ॥ शूद्राचारशिरोमणि, पृष्ठ ४७ | 

2. तत्सिद्ध विग्रद्वारापुराणश्रवरोन ज्ञानमिति । शूद्रकमलाकर, पृष्ठ १७ । 

3. तेन ब्राह्मणेन तत्र मन्त्रः पठनीयः इति तात्पर्यम्‌ । तत्र यजुवेदादिको मन्त्र: । 
तथा स्मृतिः । भाष॑क्रमेण सर्वत्र Yat वाजसनेयिनः । अस्माच्छद्रः स्वयं कर्म 
यजुवेदीव कारयेत्‌ ॥ श्राषंक्रमेण मुन्युक्तक्रमेण यजुवे दिसम्बन्धि गृह्यादिना । 

त या शुद्रकृत्यतत्व (पृष्ठ ६३४) 
sal ie ५७५) कूमंपुराण से “शुद्रा वाजसनेयिनः” शब्दों को 
उद्धृत करता हू, जाक गुद्रकमलाकर (पृष्ठ ५१) का u 3 
सनेयिन इति गौडनिबन्धेः दक्षोक्त;” ॥ NT is 
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aay को सामाजिक स्थिति २५१ 


पास कभी भी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिये । गौतम (१६:१६) ने चण्डाल के 
ग्राम में होने पर और शुद्र की सन्निधि में न पढ़ने के लिये कहा है । इसीप्रकार का 
मत विष्णु To Yo (३०:१४) ने व्यक्त किया है। यदि वेदिक ब्रह्मचारी और शूद्रा 
स्त्री परस्पर एक दूसरे को देख लेते हैं, तो उसी समय वेदों का पढ़ना बन्द कर देना 
चाहिये । इसीप्रकार शूद्रा स्त्री से भिन्न नीच वणं के पुरुष के साथ मैथुन करने वाली 
स्त्री और वैदिक ब्रह्मचारी एक दूसरे को देख लेते हँ, तव भी पढ़ना बन्द कर देना 
चाहिये । तथा उस ग्राम में भी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिये, जिसमें चाण्डाल 
निवास करते हैं? । याज्ञ० (११४८) ने अमेध्य, शव, YR, AA, रमशान और 
पतित के पास में होने पर उतने ही समय तक अनध्याय कहा है, जब तक कि ये पास 
में विद्यमान हैं । मनु (४६६) ने “न शुद्रजनसंनिधौ'” कहकर शूद्र की सन्निधि मे 
वेदाध्ययन का निषेध किया है । भागे पूनः ''वृपलस्य च सन्निधो'' (मनु ४०१०८) 
कहा है, जिसकी व्याख्या में कुल्लूक ने “वृषल” का श्रथ ्रघामिक किया है, क्योंकि 
इससे पूर्व ''न शूद्रजनसन्निधौ” था चुका है । उशनस्‌ (३६५) ने ्रन्त्यों के साथ 
समागम होने पर और शूद्र के सान्निध्य में अनध्याय कहा है। वौघा० To Yor के 
अनुसार जब तक शूद्र सुनता और देखता है, तव तक अध्ययन को बन्द रखना 
चाहिये | व्यास का मत है कि अनध्याय के दिनों में पढ़ा हुआ, शुद्र की सन्निधि में 
पढ़ा हुआ और दान प्राप्त करने के लिये पढ़ा हुआ नरक के लिये होता है । यदि 
जंगल में शव अथवा चण्डाल इष्टि में पड़ जाता है, तो जब तक वे दिखाई देते हैं, तब 
तक नहीं पढ़ना चाहिये | और यदि उग्र, निषादादि बाह्य जातियाँ ग्राम के ग्रन्दर झा 
गई हैं तो उस दिन का अनध्याय रहना चाहिये! । किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार पृष्ठ 
१५८) में उद्धृत श्रापस्तम्ब के भ्रनुसार चण्डाल, श्‍वपाकादि के व्यवधान होने पर ६ 
मास का अनध्याय होना चाहिये । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि सर्वत्र जहाँ भी शूद्र की किसी भी प्रकार को 

सम्भावना हो सकती है, वहाँ शूद्र की सन्निधि में, उसके देखने पर या उसके दिखाई 
दे जाने पर वेदिक साहित्य का अध्ययन बन्द हो जाता था | 

rE RRR कक” 
1. ग्राप० घ० सु० १-३-६, १ १-१२, १५। 

2 शुद्रापपात्रश्रवणसंदर्दातयोरच तावन्तं कालम्‌ 1 बौघा० To Fo १११:२१'१७ I 
3. व्यासो$पि--ग्रनध्यायेष्वधीतं यद्यच्च शुद्रस्य सन्निघौ । 

्रतिग्रहनिमित्तं च नरकाय तढुच्यते ॥ पराशरमाधव पृष्ठ १४४ 


स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार पृष्ठ १ ३७) ने उक्त पद्य को लघुव्यास के नाम से उदुघुत 


किया हैं। 
4. संदर्शने चाऽरण्ये | तदहरागतेषु च ग्रामं बाह्य षु ॥ 


आप० To Fo १३६.१७१८ | 
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२५२ भारतीय धमंशास्त्र में शुद्रों कौ स्थिति 
इतना सब कुछ होते हुये भी एक स्थान पर ग्राप० To Yor कहता है किं 
“Knowledge that exists (traditionally) among women and Sudras 
is the furthest limit of Vidya and it is said to be a supplement of 
the Atharvaveda”, जिसकी टिप्पणी में Max Muller? कहते हैं कि :—The 
meaning of the Sutra is, that man ought not to study solely or at 
first such Shastras as women or Sudras also learn, but that at first 
they must study the Veda (See Manu 2°16 8). The knowledge 
which women and Sudras possess is dancing, music and other bra- 
nches of the Arsthshastra. 


मनु» कहते हैं कि यदि स्त्री अथवा शूद्र कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो उनसे 
श्रद्धापूर्वक उस कार्य को सीख लेना चाहिये अथवा जिस कार्य को करने से मन i 
सन्तुष्ट होता है, उस कार्य को करना चाहिये । यहाँ पर मनु ने द्विजातियों को शूद्र से 
शिक्षा ग्रहरा करने के लिये कहा है। मेघातिथि (मनु २:२२३) ने “स्त्री” का अर्थं 
“चार्याणी” और “अवरज:” का ad “कनीयान्‌ अथवा शूद्रो वा&चायंभृतक:?” 
किया है क्योंकि इन दोनों को ही आचाय॑ के सम्पक में रहने के कारण ज्ञान की 
प्राप्ति हो सकती है । उन्होंने तो भाष्य करते हुये waar स्पष्ट कह दिया है कि यह 
कायं स्त्री और शूद्रों के द्वारा आचरण किया गया है, ऐसा सोचकर अवहेलना नहीं 
करनी चाहिये । इसप्रकार भ्रापस्तम्ब और मनु दोनो ही शुद्र से शिक्षा ग्रहण करने 
की अनुमति देते हँ । इसीप्रकार मनु« ने तीन पदार्थों को ुद्रों से भी ग्रहण करने की 
अनुमति दी है । वे कहते हैं कि श्रद्धायुक्त व्यक्ति शूद्र से भी कल्याणकारिणी विद्या 
को ग्रहण कर लेवे, चण्डाल से भी मोक्षोपायभूत परम AAT को प्राप्त कर ले 
अथवा श्रृति-स्मृति से भिन्न लौकिक ज्ञान को प्राप्त कर ले तथा अ्रपनी भ्रपेक्षा 
निकृष्ट कुल से भी स्त्रीरत्न को स्वीकार कर ले। इसके विपरीत अशुभ विद्या को 
कहीं से भी ग्रहण नहीं करनी चाहिये । कहने का आशय यह है कि ज्ञान को निम्न 
जाति के व्यक्ति से भी ग्रहण कर लेना चहिये । इसप्रकार वेदिक धर्म को छोड़कर 
अन्य लौकिक धमं, कुछ आचार्यो के मतानुसार स्त्रियों से तथा सभी वर्णो के व्यक्तियों 


1. दा निष्ठा या विद्या hg बे च । आयवसस्य बक यामा स्त्रीषु शुद्रेषु च । आथवंणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ॥ 
वही २:११-२९-११-१२ । 
2. Sacred Books of the East. Vol. II. 1 896, Page 171. 
3. यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचरेत्‌ । तत्सवं माचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमे- 
नमन: ॥ २९२२३ | 
4. ager: शुभां विद्यामाददीतावरादपि । ग्रन्त्यादपि परं ध्म स्त्रीरत्न दुष्कुला- 
'दपि.॥ BRAS I 
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से सीखे जाने चाहिये । वासिष्ठ धर्मशास्त्र (६-४१) में म्लेच्छ! की भाषा को सीखने 
का निषेध किया गया है । विश्वरूप ने (ato १-१५) भारद्वाजः के एक गद्यखण्ड 
को उद्धृत किया है, जिसमें म्लेच्छ भापा को पढ़ने का निषेध किया गया है और 
गुरु को यह कहा गया है कि वह अपने शिष्य को शुद्ध शब्द सिखाये तथा सन्ध्या घ्रौर 
झग्निहोत्र को करना सिखलावे । 


मस्करिन्‌ ने गोतम To Fo (४-२६) पर एक स्मृति को उद्धृत किया है, 
जिसके agan निषाद का उपनयन संस्कार हो सकता है और उसको हस्ति-शिक्षा 
की शिक्षा देने के लिये कहा गया है । इस सबको कहने का ग्राहय यह है कि शूद्र को 
कला और शिल्प सम्वन्धी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, परन्तु वेदिक शिक्षा 
को वह ग्रहण नहीं कर सकता था, जो कि कम या ग्रधिक साहित्यिक शिक्षा के तुल्य 
थी । इसप्रकार घमंसूत्रों ने शिक्षा को दो भागों में विभक्त कर दिया, ऐसा समझा 
जा सकता है । इनमें से एकप्रकार की तो वह साहित्यिक शिक्षा थी, जिसके अन्दर 
वैदिक वाडमय का ग्रहण होता है, जो केवल द्विजातियों तक ही सीमित थी । इस 
शिक्षा को शूद्र ग्रहण नहीं कर सकता था । ओर दूसरे प्रकार की वह शिक्षा थी, 
जिसको कि शिल्प सम्बन्धी शिक्षा कह सकते हैं और जो केवल शूद्रो के लिये ही थी। 


इसप्रकार की किसी मान्यता का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है कि 
शिक्षा विषयक यह विधान कब तक क्रियात्मक रूप में चलता रहा होगा । 


इसप्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि शूद्रो को उसप्रकार की शिक्षा से 
सर्वथा वंचित कर दिया गया था, जिसप्रकार की शिक्षा के अधिकारी द्विजाति थे । 
परं पुनरपि शिक्षा जीवन का आवश्यक अंग होने के कारण शूद्रो को उसप्रकार की 
शिक्षा फे अतिरिक्त कलात्मक एवं शिल्प विषयक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार 
aT | 


अध्यापक और शूद्र 


पालकाप्यसं हिताः में आता है कि शुद्र के गुणवान्‌ होने पर भी उसको अध्या- 
पक बनाना उचित नहीं है। शूद्र के अन्न का भक्षण करना, शूद्र के साथ सम्पर्क 
रखना, शूद्र के साथ बैठना झौर शूद्र से ज्ञान का अर्जन करना--ये चार पदार्थ तेजस्वी 


बी 2 FILED bree omen mmm आओ ं ओ ओ आए 
1. म्लेच्छाः प्रसिद्धाः । चादुर्वण्यंजात्यपेताः प्रतिलोमजातीयानधिङ्ृता मेदान्प्रशबर- 


_ पलिन्दादयः ॥ मेधातिथि (मनु २-२३) 

2. तथा च भारद्वाज:--“न म्लेच्छमाषां शिक्षेत । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्द इति 

हि विज्ञायते । तस्माच्छिष्यमुपनीय साधु शब्दाच्छिक्षयेत्‌ सन्ध्योपासनाग्नीन्धनानि” 
इत्यादि 1 विश्वरूप (याज्ञ? ११५) 


3, वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश पृष्ठ ११२ | 
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२५४ 
व्यक्ति को भी पतित कर देते हैं। ऐसा कहकर पराशर ने शूद्र से ग्रध्ययन करने का 
सवंथा निषेध कर दिया है 17 3 
गुरुदक्षिणा ओर शूद्र 

आचाये के विपत्तिग्रस्त होने पर उग्र जाति (वैश्य--शूद्रा--उम्र) के व्यक्ति 
से ग्रथवा शूद्र से भी घन लाकर ग्राचार्य को दक्षिणा में दिया जा सकता है । किन्तु 
कुछ आचायो का मत है कि आचार्य चाहे ग्रापत्ति में हो या न हो, सभी समय ग्राचाये 
को गुरुदक्षिणा के रूप में उग्र से अथवा शूद्र से धन लेकर दिया जा सकता है? । 
४. विवाह 

विवाह गृहस्थाश्रम की पूर्व भूमिका है, अतः पुरुष भ्रौर स्वी--दोनों को ही 
इस द्वितीय प्राश्रम के कत्तंव्यों का निर्वाह करने का उत्तरद.यित्व ग्रहण करना पड़ता 
है | केवलमात्र यही एक ग्राश्रम ऐसा है, जिसको प्रत्येक वणां का व्यक्ति ग्रहण कर 
सकता है । यह व्यक्ति के भ्रपने . व्यक्तिगत जीवन के अन्दर महत्तम और मुख्यतम 
भूमिका को सम्पन्न करने वाला है । इसके श्रभाव में समाज की स्थिरता और भ्रवि- 
च्छिन्न परम्परा असम्भव है | ग्रग्निहोत्र, श्राद्ध, यज्ञ, वैश्वदेव, देव-प्रतिष्ठा और पूजा, 
जग तीर्थयात्रा, ब्रत, शान्ति, शुद्धि ग्रौर प्रायश्चित्त-सभी का मूलाघार गृहस्थाश्रम 
ही हैत 

mia, विवाह को स्त्री के लिये एक धार्मिक कर्तव्य भ्रौर पुरुष के लिये 
एक सामाजिक कर्तव्य बना देता है। पारिवारिक ग्रौर समय-समय पर किये जाने 
वाले संस्कारों के विषय में पत्नी एक श्रावश्यक अंग होती है । वह अपने पति की 
ग्रनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है, परन्तु पति किसी भी ग्रवस्था में 
किसी भी धार्मिक संस्कार को अपनी पत्नी के ग्रभाव में सम्पन्न नहीं कर सकता है । 
घर्मशास्त्रकारों का यह विधान पत्नी की अनिवार्यता की और इंगित करता है! 
गाहंस्थ्य शोर विवाह, 


सामान्य भाषा में यह कहा जा सकता है कि विवाह करने के लिये कोई 
व्यक्ति गृहस्थी होता है । अनेक वैदिक संस्कारों को सम्पन्न करने के लिये पत्नी का 
सहयोग अपेक्षित होतां है क्योंकि एक अविवाहित व्यक्ति उन संस्कारों को करने का 
अघिकारी नहीं होता है | शाब्दिक रूप में विवाह गाहँस्थ्य घमं को सम्पर्ण बना देता 
है, परन्तु इसकी वास्तविक परिणिति सन्तानोत्पत्ति के पश्चात्‌ ही होती है । सन्तान 
उस व्यक्ति को और उसके पूव॑जों को, मृत्यु के पश्चात्‌ और पुनर्जन्म लेने से पूर्व, 


1. शूद्रान्नं शूद्रसम्पक: शूद्रेण च सहासनम्‌ । शूद्वाज्जञानागमश्चैव ज्वलन्तमपि पातः 
येत्‌ ॥ इति पराशरेण शूद्रादध्ययनस्य पयु दस्तत्वात्‌ ॥ वही । 

2. विपमगते _त्वाचाय उग्रतः शूद्रतो वाऽह्रेत्‌ । सवदा शूद्रत उग्रतो वा&चार्याथंस्या- 
हरण धम्यंमित्येके ॥ ATT To To १-२७२०-२१। 
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नरक में गिरने से बचाती है, ग्रतः पुत्र कहलाती है? । इसलिये प्रतिदिन की लोक- 
यात्रा के लिये स्त्री प्रनिवायं भ्रविभाज्य आवश्यकता है? । 


चेवाहिक संस्कार 


सभी वर्णित संस्कारों में ''विवाह-संस्कार'” का प्रमुखतम स्थान है। कुछ 
स्मृतिकारों के अनुसार शूद्र के लिये केवलमात्र यही एक संस्कार है? । शेष सभी 
संस्कारों की उत्पत्ति इसी से होती है । स्त्रियों के लिये विवाह ““उपनयन संस्कार”, 
पति की सेवा “वेदाध्ययनरूप गुरुकुल में निवास” तथा गृहस्थ घम का पालन afia- 
होत्र” के समान कहे गये g4 । परिणामतः स्त्री के लिये विवाहांदि के उपनयन स्था- 
नीय होने के कारण उसके लिये उपनयन संस्कार ग्रावदयक नहीं है । हाँ, उसके लिये 
विवाह परम आवश्यक है । इसीलिये मनु (३:२०) ने कहा है कि “स्त्रीविवाहान्ति- 
aaa” इति । स्त्री और शूद्रो में संस्कारों की दृष्टि से साम्य है क्योंकि दोनों के 
ही संस्कार बिना मन्त्रों के सम्पन्न किये जाते हैं । परं पुनरपि विवाहसंस्कार के ग्रव- 
सर पर स्त्रियों भौर शूद्रों में संस्कार की दृष्टि से भेद हो जाता है क्योंकि स्त्रियों का 
विवाह वैदिक मन्त्रों से होता है--“'विवाहस्तु समन्त्रकः” श्रौर शूद्र का विवाह भी 
बिना मन्त्रों के होता है । 


सजातीय श्रौर भ्रनुलोम विवाह-- 


यह पहले ही दिखलाया जा चुका है कि किसप्रकार अनुलोम विवाहों की 
स्वीकृति थी और प्रतिलोम विवाहों की भत्संना की जाती थी और किसप्रकार भ्रनेक 
उपजातियाँ इन date विवाहों से उत्पन्न हुईं । संहिताग्रों के समय में चार वर्ण माने 
जाते थे और किसी विशिष्ट वणां का होने के कारण उच्चता ale निम्नता का भाव 
पर्याप्त प्रबल था । परन्तु अपने वणां से बाहर विवाह करना और भोजन करना इतना 
प्रतिबन्धमय नहीं था, जितना कि ग्रागे चलकर हो गया है। चारों वर्णी के लिये 
सजातीय विवाह श्रेष्ठ माना गया है। मनु” का मत है कि द्विजाति को अपना प्रथम 


यम्भुवा ॥ विष्णु १५"४४ | 

2. प्रत्यहं लोकयात्राया: प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ मनु ६२७ | 

3. जातुकण्ये:--विवाहमात्रं संस्कार शूद्रोऽपि लभतां सदा | वीरमित्रोदय, संस्कार- 

प्रकाश पृष्ठ १३४ । 

4, वैवाहिको विधिस्स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः | पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽ 
ग्निपरिक्रिया ॥ मनु २६७ | 

5. सवणाग्नो द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमेरिण । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः 
क्रमशोऽवराः ॥ शूद्रैव भार्या शुद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । ते च स्वा चेव 
राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ मनु ३१९-१३ । 
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विवाह अपने वणां की कन्या के साथ करना चाहिये । किन्तु यदि कोई काम के वशीभूतः 
होकर दूसरा विवाह करना चाहता है, तो ग्रनुलोम क्रम से किया गया विवाह श्रेष्ठ, 
माना यया है | अनुलोम क्रम से किये जाने वाले विवाहों में ब्राह्मण किसी भी जाति की, 
स्त्री को पत्नीत्वेन ग्रहण कर सकता है अर्थात्‌ ग्रपनी जाति के भ्रतिरिक्त उसकी 
क्षत्रिया, वेश्या भौर शुद्रा-तीनों वर्णो की पत्नियाँ हो सकती हैं । क्षत्रिय अपनी जाति 
की ग्रथवा वैद्य अथवा शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है । वैद्य, वेश्या 
स्त्री और शूद्रा स्त्री के साथ विवाह कर सकता है । किन्तु इसके विपरीत शूद्र की 
केवल अपनी सजातीय स्त्री ही हो सकती है और कोई स्त्री नहीं क्योंकि उससे निम्न 
किसी वरणं के न होने के कारण उसका अनुलोम विवाह नहीं हो सकता है। स्मृति- 
कौमुदी (पृष्ठ ३) कहती है कि yee” में “एव'' पद उसके प्रतिलोम विवाह का 
निराकरण करने के लिये है । शंखलिखित सुत्र! एक ब्राह्मण को चारों जातियों 
में से किसी भी स्त्री के साथ विवाह की अनुमति देता है, जवकि शंख एक पद्य में 
उसको प्रथम तीन जातियों में ही नियन्त्रित कर देता है। इसप्रकार शंख के अनुसार 
ब्राह्मण की ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्या--ये तीन भार्याये, क्षत्रिय की क्षत्रिया atk 
वैश्या, वैशय की वेश्या और शूद्र की शूद्रा भार्या हो सकती हैं । नारद», वौधा०' 
qo Fo (१'८'१६'२-५) श्रौर विष्णृस्मृति ने (२४-१४) श्रनुलोम विवाह की 
ग्रनुमति देते हुये कहा है कि व्राह्मण की चार, क्षत्रिय की तीन, वैश्य की दो ग्रौर 
शूद्र की एक पत्नी होती है । बौबा० To Yo (१-८:१६:५) की व्याख्या करते हुये 
गोविन्दस्वामी ने कहा है कि काम के वशीभूत होकर विवाह में प्रवृत्त शूद्र के लिये 
शूद्रा भार्या ही होती है । इसका ग्राशय यह हुग्मा कि शूद्र चाहे ग्रपना प्रथम विवाह 
कर रहा हो और चाहे काम के वशीभूत होकर दूसरा विवाह कर रहा हो, उसका 
विवाह भ्रपनी जाति की स्त्री के साथ ही हो सकता है, क्योंकि उसके निये अनुलोम 
विवाह के लिये कोई ग्रवकाश ही नहीं है। पराशरमाघव (पृष्ठ ४६४) में उद्धृत 
विष्ण का कहना दै कि द्विजातियों के लिये शूद्रा भार्या किसी भी घामिक प्रयोजन 
को सिद्ध करने वाली नहीं होती है । हाँ, यदि वह किसी प्रयोजन को सिद्ध करती . 
भी है तो वह केवल रति भाव को ही सन्तुष्ट करती है । wa: उसके विवाह कीः 
agate उसी व्यक्ति को दी जा सकती है, जो स्वयं में कामान्व होता है । याज्ञवल्क्य 
(१-५७) ने वर्णो के अनुक्रम से ब्राह्मण की तीन, क्षत्रिय.की दो.तथा वैश्य की एक भार्याः 


oie ee 
l. भार्याः कार्याः स्वजातीयाः श्रेयस्य; सवां स्युरिति giaa: । ततोऽनुकल्पर्चतस्रो' 


` ` ्राह्मणास्यानुपूर्व्यण। दायमाग पृष्ठ २१०, १६२६ । 
2. “ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या विभ्रभार्याः प्रकीतिताः” । शंखस्मृति ४-७ | 


3. ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परिग्रहे । सजातिः श्रेयसी भार्या सजा तिच पति: 
: ` स्त्रियाः ॥ ब्राह्मणस्यानुलोम्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस्र एव तु । द्वे भाय क्षत्रियस्यान्ये 
वैश्यस्थैका प्रकी तिता ॥ नारद १५४-६ | 
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कही है । तथा शूद्र की केवल अपने वर्ण की ही भार्या होती है। सकर्णा 
भार्या तो सवकी अपनी होती ही है । इस व्यवस्था को सवर्णा स्त्री से भिन्न 
समभना चाहिये । इसीप्रकार की व्यवस्था वासिष्ठ घमंशास्त्र (१'२४) नेकी है. 
यम (वीर० संस्कार पृष्ठ ७४७-७४८) कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिये प्रथम 
विकल्प तो यह है कि वह अपनी सवर्णा के साथ विवाह करे । इसके ग्रनन्तर ग्रनुलोम 
क्रम से विवाह कर सकता है । पैठीनसि (वीर संस्कार पृष्ठ ७४८) ने अनुलोम विवाह 
की अन्यथा व्याख्या करते हुये कहा है कि अपने वणं की स्त्री न मिलने की अवस्था 
में ब्राह्मण क्षत्रिया पत्नी अथवा वैश्या पत्नी तथा कुछ की सम्मति में Yar पत्नी 
में पुत्र को उत्पन्न कर सकता है । इसीप्रकार की व्याख्या कृत्यकल्पतरु (पृष्ठ ३ ८) 
ने मनु (३:१२) की व्याख्या करते हुये की है? । मेघातिथि (३:१२) ने दूसरे विवाह 
करने के विषय में गौतम? को उद्धृत करते हुये कहा है कि “यदि किसी की पत्नी 
घामिक कार्यों को करने में समर्थं है और उसके सन्तान भी है, तो उस ग्रवस्था मे 
उस व्यक्ति को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिये । और यदि उसकी पत्नी इन दोनों 
में से किसी भी गुण से रहित है, तो वह दूसरा विवाह कर सकता है” । इसका आशय 
यह हुआ कि एक व्यक्ति अपनी पहली पत्नी की उपस्थिति में दूसरी शादी नहीं कर 
सकता है, जबकि वह उसके घामिक कृत्यों में सहायक है और उसके सन्तान भी है। 

इसप्रकार उपयु क्त विवेचन का सारांश यह हुआ कि प्रत्येक स्त्री के लिये एक 
तो अपने वणं का पति हो सकता है, जिसके साथ उसके विवाह की अनुमति धमं - 
शास्त्रकारों ने दी है और दूसरा उसका ATA वणं से भिन्न किसी भी उच्च वणं का 
पति हो सकता है । इसी को नारद? ने इसप्रकार कहा हे कि प्रतिलोम क्रम से शूद्रा स्त्री 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य-ये तीन पति हो सकते हैं, वैश्या स्त्री के दो ग्रौर 
क्षत्रिया स्त्री का केवल एक ब्राह्मण पति ही हो सकता है । कहने का आशय यह gat 
कि पुरुष की दृष्टि से शूद्र की केवल अपने वर्ण की गूद्रा स्त्री ही शास्त्र सम्मत होती है, 
चाहे वह घर्मं की दृष्टि से विवाह करे भ्रौर चाहे काम के वशीभूत होकर विवाह 
करे । परन्तु इसके विपरीत शूद्र कन्या को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रथम तीन 
वर्णो में से किसी की भी पत्नी हो सकती है । इसप्रकार ब्राह्मण के जहाँ एक साथ चार 
पत्नियाँ हो सकती हैं वहाँ शूद्रा के चार पति तो हो सकते हैं, परन्तु एक साथ नहीं । इस- 
Pe पे न E पत्नी और पति की दृष्टि से कषत्रिय पुरुप श्रौर वैद्या स्त्री तथा वैश्य पुरुष और 


न जब प्रदास्ता प्रथंमकल्पे । तदलाभे च सकाम- 
L श्रयमर्थः--सजातीयकन्याप्राप्तौ सत्यां संव प्रशस्ता TAHT | तदलाभे च सकाम- 


स्य क्रमेण इमाः क्षत्रविद्शूद्रकत्यका विवाह्याः । तत्रापि पृव॑पूर्वाभावे उत्तरोत्तरा 
विवाह्याः ॥ कृत्यकल्पतरु, गृहस्थ पृष्ठ २८ | 

2. एतदेवाभिप्रेत्य गौतमीये पठितम्‌ | “घमं प्रजासम्पन्ने दारे नान्यां कुर्वीत, अन्यतः 
रापाये तु कुर्वीत" | 'मेघातिथि, मनु ३°१२ । 

;3. qam: प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्त्रयः sal 
बैदयाया दौ पती ज्ञेयावेको$न्य: क्षत्रियारतिः ।नारद १५" ५-६ । 
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क्षत्रिया स्त्री समान होते हैं । इसप्रकार हम देखते हैं कि Gaara और स्मृतियों के 
काल में अनेक पत्नीकता तो खूब उपलब्ध होती है, परन्तु अनेक भतू कता के उदाहरण 
प्रायः अप्राप्य ही है । 

. यहाँ यह भी कहा जाता है कि रजक, तक्षकादि जातियों के समान अनेक 
जातियाँ इसप्रकार की हैं, जिनका सामाजिक स्तर शूद्र से भी निकृष्ट है पतः शूद्र 
waa से इन हीन जातियों की कन्या के सांथ विवाह कर सकता है ? परन्तु ऐसा 
नहीं हो सकता है क्योंकि मनु? श्रौर याज्ञवल्म्य* कहते हैं कि शूद्र अपनी जाति की 
कन्या कें साथ ही विवाह कर सकता है? | 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सवर्णा पत्नी मुख्य पत्नी होती है । इससे भिन्न 
अन्य पत्नियाँ सहायक अथवा गौण ही हो सकती हैं, मुख्य नहीं । कुछ का ऐसा 
विचार है कि विवाह तीन प्रकार का होता है- (१) धर्मानुष्ठान के लिये (२) संतान 
उत्पत्ति के लिये और (३) कामवासना की परितृप्ति के लिये । इनमें से गृहस्थाश्रम 
में रहकर उस गाम के अनिवार्य अंगभूत धार्मिक कर्मों के अनुष्ठान के लिये सवर्णा 
पत्नी होनी चाहिये, इसलिये प्रमुख सवर्णा विवाह है ही। सन्तान के लिये उसी 
अवस्था में विवाह किया जा सकता है, जबकि सवर्णा पत्नी के कोई पुत्र न हो । यह 
नित्य और काम्य दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके लिये भी शूद्र कन्या के साथ 
विवाह करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्षत्रिय भ्रौर वेश्य कन्याश्नो के साथ 
विवाह करके सन्तान की उत्पत्ति की जा सकती है । हाँ, कामोपभोग के लिये शूद्र : 
कन्या के साथ भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि “'रत्यर्थमेव सा तस्य कामार्तस्य 
प्रकी तिता” ऐसा विष्णुपुराण में कहा गया है“ । तात्पर्यं यह हुआ कि घामिक अनुष्ठान 
के लिये सवर्णा विवाह अपेक्षित है । सन्तान के लिये क्षत्रिया कन्या के साथ विवाह की 
झनुमति घमंशास्त्रकारों ने दी है, इसके न होने पर वेश्या कन्या से भी विवाह किया 
जा सकता है; परन्तु शूद्रा के साथ नहीं । काम के लिये Yar के साथ विवाह किया 
जा सकता है, उसकी अनुज्ञा है । 
क्या ब्राह्मण का विवाह शूद्र कन्या के साथ हो सकता है ? 

वासिष्ठ घमंसूत्रऽ हमको यह सूचना देता है कि कुछ आचायं द्विज को शुद्र 


1. शूद्रेव भार्या शू्रस्य ।। ३१३ I 


2. स्वा शूद्रजन्मनः ॥ याज्ञ ० १९५७ | 
3. वरांभेदे सति सवर्णानियमः | यथैव ब्राह्मणस्य क्षत्रियादि स्त्रियो भवन्ति एवं शूद्रस्य 
जातिन्यूना रजकतक्षकादिर्त्रियः प्राप्ताः। ग्रत: सवोयमुच्यते॥ मेधातिथि, मनु 
VWI 
4. रामा रमणायोपेयते न घर्माय कृष्णजातीया ।। निरुक्त १२:१३ 1 
कृष्णवर्णा या रामा रमणायैव न घर्माय ॥ वासिष्ठधमंशास्त्र १८"१८ । 
5. शुद्रामप्येके मन्त्रवजं तद्वत्‌ । तथा न कुर्पात्‌ । ग्रतो हि ea: कुलापकषंः प्रेत्य 
AIR: ॥ वासिष्ठ To To १-२५-२७। 
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स्त्री के साथ विना मन्त्रों के विवाहं करने की अनुमति देते हैं। परन्तु वशिष्ठ ने 
इसकी यह कहकर निन्दा की है कि “ऐसा नहीं करना चाहिये भ्रर्थात्‌ शूद्र कन्या के 
साथ विवाह नहीं करना चाहिये । क्योंकि ऐसा करने से परिवार का पतन निदिचत 
है भौर मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग की हानि होती है” । इसके विपरीत वौघा० घ० go 
(१:८९१६:२) ब्राह्मण को ग्रनुलोम क्रम से शूद्रा स्त्री के साथ विवाह की अनुमति देता 
है । अ्रनुलोम विवाह को सभी घमंशास्त्रकारों का अनुमोदन प्राप्त है। परन्तु शूद्रा 
विवाह के विषय में मतभेद अवश्य दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि विष्णु To Fo 
(२४१) ate मनुस्मृति (२:९३) यह कहते हैं कि द्विजाति शूद्र कन्या के साथ विवाह 
कर सकते हैं, तथापि यह उनका अपना विचार नहीं है । क्‍योंकि कभी तो वह ऐसा 
कहकर उस समय प्रचलित प्रथा का निर्देश करते हैं ग्रोर कभी उस समय विद्यमान 
भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। दोनों ने ही कड़े शब्दों में शूद्र स्त्री के साथ 
ब्राह्मण के विवाह की निन्दा की है। विष्णु ने तो स्पष्ट कह दिया है कि “न त्वेव 
fast: yaar” (२६:४), क्योंकि शुद्र स्त्री के साथ द्विजाति का विवाह धाभिक प्रयोजन 
के लिये कभी भी नहीं होता है, ऐसा केवल विषय सुख की भ्रभिलाषा से ही होता है 
कि वह वाह्य चमक-दमक से अभिभूत होकर विवाह कर लेता है! । वह द्विजाति 
व्यक्ति, जो शुद्र स्त्री के साथ इसप्रकार घन के लोभ से, अविवेक से ग्रथवा काम- 
भावना से पीड़ित होकर विवाह कर लेता है, वह शीघ्र ही अपने परिवार और वंश 
को शुद्र की कोटि में पहुँचा देता है? । यहाँ केवल ब्राह्मण के लिये ही नहीं ग्रपितु 
द्विजातिमात्र के लिये शुद्र कन्या के साथ विवाह का निषेध किया गया है। कृत्यकल्पतरु 
(गृहस्थ पृष्ठ ४७) ने यह टिप्पणी दी है कि शूद्रा पत्नी भोग-विलास के लिये ही 
होती है, सहधमंचारिणी होने के लिये नहीं । वेदव्यास (२:११) की भी यह मान्यता 
है कि न तो द्विजाति शूद्रा के साथ विवाह करे और न ही निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च 
aay की कन्या के साथ विवाह करे। प्राचीन मनुस्मृतिकार इसप्रकार के विवाहों को 
सहन नहीं करते हैं, यद्यपि उन्होंने (३-१२-१३) सामान्य रूप से अनुलोम विवाह की 
अनुमति दे दी है, तथापि द्विजाति के शूद्र स्त्री के साथ विवाह की कठोर भाषा में 
निन्दा की है। वे कहते हैं कि किसी भी प्राचीन इतिहास में आपत्ति काल की 
वस्था में भी, यह आपत्ति की श्रवस्था वह ग्रवस्था है, जबकि सजातीय स्त्री के साथ 
विवाह नहीं हो रहा होता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की शूद्रा पत्नी नहीं कही गई है अर्थात्‌ 
“एकासी ere ताका रका इंतिहात मे तह जित यची भी उदाहरण इसप्रकार का इतिहास में नहीं मिलता है, जिसमें यह कहा गया 

पन उन्नत्कवचित | रत्यर्थमेव सा तस्य रागान्धस्य 
1. हिजस्य भार्या शूद्रा तु धर्माथं न भवेत्क्वचित्‌ । रत्यर्थमेव सा तस्य रागान्धस्य 

प्रकीतिता ॥ हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । कुलान्येव नयन्त्याशु 
ससन्तानानि शूद्रताम्‌ | विष्णु To Fo २६५-६, मनु LA | 


2. मनु ३१५ ! 
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हो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की शूद्रा पत्नी है । पराशरमाघव (आचार पृष्ठ ४६५) 
का मत है कि ग्रत्यन्त रूपवती शूद्रा कन्या के साथ विवाह. को ब्राह्मण और क्षत्रिय 
'को बचाना चाहिये । मदनपारिजात (पृष्ठ १४४) श्रौर स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार पृष्ठ 
२०५) का मत है कि मनु का यह गुद्रा स्त्री के साथ विवाह का निषेध उस अवस्था 
'में समझना चाहिये, जबकि सबसे पहले Yat स्त्री से ही विवाह किया जा रहा हो । 
अत्रि और गौतम का यह मत है कि शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करने वाला पतित हो 
जाता है | अत: इन दोनों के मत में शूद्रा स्त्री के साथ विवाह ही नहीं हो सकता है। 
शौनक का यह मत है कि शूद्रा स्त्री में सन्तान को उत्पन्न करने से पतित हो जाता 
है । इसका आशय यह gar कि शूद्रा से विवाह करने के उपरान्त उसके साथ ऋतु- 
काल में सम्भोग न करे | झौर भृगु का यह मत है कि यदि किसी के केवल शूद्रा 
पत्नी के ही पुत्र है, अन्य किसी वर्ण की स्त्री से नहीं, तो वह पतित हो जाता है । 
इसका आशय यह हुआ कि जिस द्विजाति के ब्राह्मणी mifa स्त्रियों में कोई पुत्र नहीं 
है, उसे ऋतुकाल में शूद्रा स्त्री कें साथ सम्भोग नहीं करना चाहिये” कुल्लूक (मनु 
३:१६) ने “शूद्वावेदी पतति” को ब्राह्मण विषयक, ''शूद्रायां सुतोत्पत्या पतति” को 
क्षत्रिय विषयक और “तदपत्यतया Taft” को वैश्य विषयक स्वीकार किया है अर्थात्‌ 
शूद्रा के साथ विवाह करने से ब्राह्मण, उसमें पुत्र उत्पन्न करने से क्षत्रिय ओर पुत्र के 
पुत्र उत्पन्न करने पर वैश्य का पतन हो जाता है । नारायण ने (मनु ३:१६) इसकी 
व्याख्या अन्य प्रकार से की है--“'अत्रि वंश का व्यक्ति, जो शूद्रा कन्या से विवाह 
करता है, पतित हो जाता है; उतथ्य के पुत्र की जाति का व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति 
होने पर तथा शौनक A भृगु के वंशज केवल शूद्रा स्त्री के पुत्र होने पर पतित हो 
जाते है" | Burnall notes that the rule attributed here to Gautam 
(Utathya’s son) is not found in the Sutras of Gautam, where we 
find only a general statement regarding the unlawful character of 
Sudra offspring of twice-born men. And Hopkins says that the 
same thing in regard to the Smriti of Atri.? इसप्रकार मनु ने भिन्न- 
भिन्त भ्राचार्यो के मत को रखने के पश्चात्‌ पुनः कहा है कि शूद्रा स्त्री को अपनी 
झंकशायिनी बनाकर ब्राह्मण श्रघोगति को जाता है रौर यदि उससे पुत्र हो जाता है, 
तब तो वह ब्राह्मणत्व से ही गिर जाता हू“ । वीरमित्रोदय (संस्कार पृष्ठ २०८ ) ने 
इस (मनु ३:१७) पद्य को यह बताने के लिये उद्धृत किया है कि यहाँ पर मनु ने 


1. मनु ३:१४, मनु २१५ वही है जो विष्णु घमंसुत्र का २६:६ है। इसीप्रकार 
मनु का ३:१८ और विष्णु का २६'७ एक ही हैं | 


2. मनु ३९१६। 

3. Manu-Smriti Notes Part I]. Explanatory by Ganganath jha, 
Page 172. 

4. मनु ३१७ | र 
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qi को सामाजिक स्थिति ३६३ 
शूद्रा स्त्री के साथ विवाह और ब्राह्मण पत्नी से पूर्व उसमें पुत्र उत्पन्न करने का निषेध 
किया है । itt यदि दैवात्‌ कथञ्चित्‌ शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करने के उपरान्त 
उसके द्वारा यज्ञादि दैवकमं, श्राद्धादि पितूकमं और भ्रतिथि भोजनादि आतिथेय कर्म 
सम्पन्न कराये जाते हुँ, तो उसके हव्य और कव्य को पितर लोग ग्रहण नहीं करते हैं 
att नहीं वह गृही स्वगे हो जाता है: । ग्रपराकं (पृष्ठ ८८) ने मनु (३ १८) के इस 
पद्य को उदुवृत कर कहा है कि शूद्रा भार्या को देवताओं और पितरों के लिये किये 
जाने वाले कार्यो में प्रमुख भूमिका सम्पन्न करने का अधिकार नहीं देना चाहिये । 
स्मृतिचन्द्रिका (संस्कार पृष्ठ २०६) ने “तत्रधानानि” की व्याख्या की है कि जिस 
कार्य में शूद्रा पत्नी प्रमुख भाग लेती है । इसका आशय यह हुआ कि यदि कथञ्चित्‌ ' 
शूद्रा स्त्री के साथ विवाह कर भी लिया जाये तव भी उससे दशंपुणांमासादि दैवकर्मे, 
पितृकर्म और अतिथिमत्कारादि-ये तीन काम नहीं कराने चाहिये क्योंकि त्रैवरिणक 
स्त्री के समान उसका घमं में ग्रधिकार नहीं होता है । भार्या होने की इष्टि से कहीं. 
उसको इन कार्यों का भी अधिकार प्राप्त न हो जाये, अतः यहाँ पर निषेध किया गया 
है । परिणामतः द्विजाति स्त्रियों के समान धामिक कमं करते हुये इस शूद्रा पत्नी से 
किसी प्रकार की अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है । हाँ, अर्थ और काम के विषय 
में उसका सहयोग लेना ही चाहिये ) इस शूद्रा स्त्री के साथ विवाह की निन्दा की 
चरम परिणिति उस अवस्था में होती है, जबकि मनु यह कहते हैं कि सूद्रा स्त्री के 
AI का पान करने वाले, उसके साथ शय्या पर शयन करने वाले Ale उसमें सन्तान 
को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति की निष्कृति नहीं होती है, wa: शूद्रा स्त्री के साथ 
विवाह नहीं करना चाहिये? । परिणामतः शूद्रा के wal का पान, उसके साथ TH 
ही शय्या पर शयन और उसमें पुत्र को उत्पन्न नहीं करना चाहिये । मनु (३:१६) में 
उद्धृत उद्धरण से ज्ञात होता है कि afa धर्म पर लिखने वाला एक प्राचीन लेखक 
है, जिसके श्रपने विचार में द्विजाति को शूद्रा स्त्री के पाथ विवाह नहीं करना चाहिये। 
गौतम? ने उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रित करने के लिये मना किया है, जो शूद्र 
जाति की स्त्री का पति है अथवा जिसकी शूद्रा ही भार्या है । श्रापस्तम्ब (१"६' १८३३) 
ने भी वृषलीपति को ग्रभोज्यान्न बताया है। वृषलीपति की व्याख्या हरदत्त ने “क्रम- 
विवाहे यस्य वुपली पत्नी जीवति इतरा मृताः स वृषलीपतिः” इसप्रकार की है। 
याज्ञवल्क्य ने अपने मत को हढ़ता पूर्वक रखते हुये कहा है कि “यह जो कहा जाता 
है कि द्विजाति शूद्रा स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, यह मेरा मत नहीं है क्योंकि 


1. वही ३-१८ । तुलना कीजिये वासिष्ठ धर्मशास्त्र १४-११ | 
2. वही ३:१६ । 
3, गौतम To Fo १५१८ | ‘ 
4. यदुच्यते द्विजातीतां शूद्रादारोपसंग्रह: । नैतन्मम भतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ 
याज्ञ १'५६॥ 
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व्यक्ति स्वयं पत्नी में उत्पन्न होता है”। तथा श्रुति भी कहती है कि ''तज्जाया जाया 
भवति. यदस्यां जायते पुनः” इति । किन्तु पुनरपि श्रपने समय की प्रचलित प्रथा को 
भी मान्यता न देना भी कठिन था, अतः मनु (९१५२-१५३) और याज्ञ० (२-१२५) 
दोनों ते शूद्रापुत्र को दायभाग का भ्रधिकारी स्वीकार किया है। याज्ञ० (१६१-९२) 
ने अनुलोम क्रम से विवाहिता शूद्रा कन्या से उत्पन्न पुत्रों का वणान किया है, किन्तु 
इसका यह आशय नहीं है कि याज्ञवल्क्य इसप्रकार शूद्रा स्त्री के साथ विवाह की 
झनुमति देते हैं । उन्होंने ऐसा केवल मनु के प्रति ग्रादरभाव प्रकट करने के लिये 
किया है । मनु (३:४४) ने भी शूद्रा स्त्री के उच्च वर्ण के किसी भी वणं के साथ 
विवाह की मान्यता यह कहते हुये दी है कि वह शूद्रकन्या विवाह में उच्च वणां के 
बर के वस्त्र का अंचल पकड़ती है, हाथ नहीं! । उन्होंने (मनु ३:४३) भी इसप्रकार 
के भ्रसवणं विवाह को ''पारिणग्रहण संस्कार” की संज्ञा नहीं दी है । शंख" ने कहा है 
कि आपत्ति की अवस्था में भी द्विजाति को शूद्रा कन्या को अपनी पत्नी नहीं बनाना 
चाहिये क्योंकि उसमें उत्पन्न हुये उसकी किसी भी प्रकार से निष्कृति नहीं हो सकती 
है । जिन द्विजाति व्यक्तियों के शूद्र कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति सपिण्ड होता 
है, वे सभी शूद्र हो जाते हैं, चाहे उन्होंने स्वगं ही क्यों न प्राप्त कर लिया हो । इस 
कारण से द्विजाति को सर्वदा प्रयत्नपुर्वक शूद्र भार्या को बचाना चाहिये । यम (वीर० 
संस्कार पृष्ठ ७५०) के भ्रनुसार यदि ब्राह्मण शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग कर लेता 
है, तो वह तीन दिनों तक सूतकी रहता है और यदि उसमें गर्भ को धारण कर देता 
है, तब तो वह ब्राह्मणत्व से ही पतित हो जाता है । इसीभ्रकर के भावों की afa- 
व्यक्ति हारीतङ ने भी की है किन्तु इसके साथ ही यह संशय भी उठाया है कि निम्न 
जाति की स्त्रियों में सन्तान को उत्पन्न करने से ब्राह्मण पतित होता हैया नहीं ? 
इसप्रकार का संशय क्षत्रिय और वेश्यों के विषय में उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु वह, 
जो शूद्रा में सन्तान को उत्पन्न करता है, निश्चित रूप से पतित हो जाता att 
1. मिलाइये-विष्ण २४-८, शंखलिखित श्रौर पंटीनसि (पराशरमाधव, ग्राचार पृष्ठ 

| ४९६) । 

2. य्रापद्यपि न कत्तंव्या yar भार्या द्विजन्मना | तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिं 
विधीयते ॥ नीयते तु सपिण्डत्वं येषां YR: कुलोदुभवः । सर्वे शुद्रत्वमायान्ति यदि 
स्वर्गजितइच ते ॥। शंखस्मृति ४९, ११। 

3, ब्राह्मणो वृपलीं गत्वा सद्यो गच्छेदधोगतिम्‌ । ग्रथास्यां गर्भमाघत्ते पतत्याशु न 
संशयः ॥ ब्रह्महा न पतत्यन्यो ब्रह्महा वृषलीपतिः | यस्तस्यामाहितो गर्भ: स तेन 
ब्राह्मणो हृतः ॥। कृत्यकल्पतरु, गृहस्थ, पृष्ठ ४३। 

4. अ्रधोवरोष्‌ प्रायमानः पतति न पततीति संशय: | न क्षत्रियविशो्ेज्ञसंयोगाद्‌ 

_ वृषल्याँ यः प्रजाभते स पतति गमनादधस्तरां सवर्णक्षये सर्वानेव जनयन्न दुष्यति” | 
वही, पृष्ठ ४४ । 
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उशनस्‌ का मत है कि सुरापान करने वाले के लिये प्रायदिचत्त हो सकता है ग्रथवा 
ब्रह्महत्या करने वाले के लिये भी प्रायश्चित्त सम्भव है, परन्तु शूद्रा स्त्री में उत्पन्न 
होने वाले पुत्र के लिये कोई प्रायश्चित्त सम्भव नहीं है । परिणामतः उशनस्‌ के मत 
में वृषलीपति का पतन हो जाता है । कुछ ्राचायों का कहना है कि क्योंकि अनुलोम 
क्रम से ब्राह्मण की चार पत्नियाँ कही गईं हैं, अतः पतित नहीं होता है । रघुनन्दन* 
ने एक स्थान पर उशनस्‌, वसिष्ठ, हारीत, शौनक और गोतम के--क्या ब्राह्मण एक 
शूद्रा स्त्री के साथ विवाह कर सकता है ? परस्पर विरोधी इष्टिकोणों को उपस्थित 
किया है । महाभारत» में भ्राता है कि--“जिस समय वीर्ये शूद्रा स्त्री की योनि में 
गिरता है, उस समय वह दुःखित होकर हा हा करते हुये यह अभिश्ञाप देता gar 
गिरता है कि मैं पुरीष के गतं में गिर रहा हूँ, यह पापात्मा, काममोहित व्यक्ति भी 
शीघ्र ही भ्रधोगति को प्राप्त होगा” । आगे चलकर पुनः पराशरमाधव (पृष्ठ ४६६) 
द्वारा उद्घृत झानुश्षासनिक पवं में ग्राता है कि सज्जन शूद्रा स्त्री में सन्तान की 
उत्पत्ति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, और कुछ का ऐसा मत है कि रति के लिये 
भी शूद्रा स्त्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिये । लक्ष्मीधर* का मत है म्रौर इसी 
सन्दर्भ में उसने शूद्रा स्त्री के साथ विवाह की व्याख्या की है कि शूद्रा स्त्री के साथ 
विवाह की कठोरतम भाषा में निन्दा किये जाने से यह निष्कपं नहीं निकाला जा 
सकता है कि द्विजातियों को शूद्रा स्त्री के साथ विवाह का सर्वात्मना निषेध किया 
गया है । इससे केवल यही प्रतिपादित होता है कि वह अपने पति के साथ agad- 
चारिणी के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। शूद्रा स्त्री के साथ विवाह का 
निषेध उसी अवस्था में समझना चाहिये जबकि ग्रन्य उच्च वणां को स्त्री उपलब्ध 
होती हो । 
ना” 
1. वही पृष्ठ ४३। 
2. saat: पतति बृपलीपतिरित्याचक्षते । न पततोत्येके । ब्राह्मणकल्पविहिताइचतल्ल 
झानुपूव्येण भार्या भवन्तीति वसिष्ठ आह । पतति न पततीति संशयः । वृषल्या 


पततीति हारीतः । सुतजननात्पततीति शौनकः । तदपत्यैः पततीति गौतमः | 
कृत्यकल्पतरु; पृष्ठ ४३-४४ | 


` ाइवमेधिकेऽपि- “'शूद्रायोनौ पतदुबीजं हाहाशब्दं द्विजन्मनः । कृत्वा पुरीपगतषु 

facts दु.खितः॥ मामघः पातयन्नेष पापात्मा काममोहितः । ग्रधोगति 
बरजेतिक्ष्रमिति दाप्त्वा पतेत्‌ तु तत्‌ ॥ पराशरमाधव पृष्ठ ४९५ | 

« शूद्रायां त्वयं विशेष:--यदीतरासु प्रजाया ग्रसम्भवे प्रजोत्पत्तिमात्राथं सापि विवा- 

i ह्या। वणंक्षये वा सर्वानिव जनयन्‌ न दुष्यतीति हारीतवचनात्‌ | सहधर्मचारिणी 

तु तदापि सौ न भवतीति, “ gaia न भवेदि” ति बिष्णुवचनात्‌ | शूद्राविवाह- 
निषेघस्तु इतरासां लाभे | इस्यकल्पतर्‌, गृहस्थ ६5 ४४-४५ | 
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उप्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतियों ने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य कन्या के मध्य विवाह को प्रसन्नतापूर्वंक स्वीकार कर लिया था 
परन्तु शूद्रा स्त्री के साथ द्विजातियों के विष्य में एक मत नहीं था । इसप्रकार के 
विवाह होते थे किन्तु उनकी कठोरतापूर्वंक निन्दा भी की जाती थी । अ्रनुलोम विवाहों 
का परिचलन पर्याप्त समय तक होता रहा, परन्तु कालान्तर में उनका प्रचलन कम 
होता गया और अब तो पिछली कई शताब्दियों से इसप्रकार के विवाहों का नाम भी 
सुनाई नहीं देता है श्रौर यदि कभी हुये भी होंगे तो उनको वैध माना ही नहीं गया, 
ऐसा समभा जा सकता है | 


' स्मृतियों और निबन्धकारों ने द्विजातियों में होने वाले भ्रन्तर्जातीय विवाहों 
को कब निषिद्ध कर दिया, यह निश्चयात्मक रूप से कहना अत्यन्त कठिन है । मेघा- 
तिथिः ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि उसके समय में ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य 
कन्याझ्रों के साथ विवाह aga ही कम होते थे, परन्तु Yar स्त्री के साथ तो बिलकुल भी 
नहीं । इसके विपरीत याज्ञवल्वय पर मिताक्षरा कुछ कहती ही नहीं है यद्यपि ग्रनुलोम 
विवाहों की अनुमति मनु और याज्ञवल्क्य दोनों ही ने दी हुई थी परन्तु मिताक्षरा के 
समय में इसप्रकार के विवाहों को वैध मानना सवंथा वन्द हो चुका था । विश्वरूपश 
ने स्पष्ट संकेत किया है कि उसके समय में ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह कर 
सकता था परन्तु इसके विपरीत छूद्रा पुत्र होने का सर्वथा निषेध किया है* । परिणा- 
मतः शूद्रा स्त्री के साथ विवाह लोक सम्मत नहीं था । 


विवाह-विधि 


यदि कोई अपने वणं की कन्या के साथ विवाह करता है, तो वधू अपने वर 
कां हाथ पकडती है । किन्छु यदि इसके विपरीत वधू किसी श्रन्य वणां की है, तो 
पाणिग्रहण के स्थान पर विवाह की निम्न विधि होती है, तद्यथा--यदि एक afad- 
वधू व्राह्मण वर के साथ विवाह करती है, तो उसको हाथ को पकड़ने के स्थान पर 
ब्राह्मण के हाथ में विद्यमान शर को पकड़ना चाहिये। वेश्या कन्या को ब्राह्मण और 
क्षत्रिय वर के साथ विवाह करने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ में धारण किये हुये 
चाबुक को पकड़ना चाहिये और शूद्रा कन्या यदि द्विजातियों में से किसी से भी faat- 


Tasi 'सवर्खानियमेनासवर्णा निवृत्तेरथंत: कृतायाः पुन: शूद्रानिवृत्तिरसवर्णानिवत्तर- 
नित्यत्वं ज्ञापयति । श्रनित्यत्वे चापदि सवर्णायाः ग्रलाभे वा भवति चायमवगमः 
, “द्रा न वोढव्या इतरे तु वोढव्ये” ति ॥ मनु ३१४ | 
2. भ्रातृजाया तु ब्राह्मणस्यापि क्षत्रिया भवत्येव ॥ याज्ञ० ३-२८३ | 
3. ननु चःद्विजातीनां Yaga नास्त्येव, तद्विवाहृप्रतिषेधात्‌ । सत्यम्‌ । स्मृत्यथे- 
Brat तु प्रवृत्तावयं विभागधमं इत्यभिप्रायः । बही .२:१२६ | 
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हित होती है तो उसे उनके वस्त्र का प्रान्त भाग पकड़ना चाहिये! । यहाँ पर एक भेद 
बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता है कि सवर्णा कन्या के लिये “पाणिग्रहणसंस्कार” नाम 
दिया गया है, जवकि अ्रसवरणं कन्या के साथ किये जाने वाले विवाह को इस नाम से 
नहीं कहा है । इसीलिये स्मृतितत्व (द्वितीय भाग -पृष्ठ १०७) कहती है कि विवाह 
पाणिग्रहण से कुछ भिन्न वस्तु है । याज्ञवल्क्य ने शूद्रा स्त्री के द्विजाति के साथ विवाह 
करने पर किसीप्रकार की विधि नहीं कही है | शूद्रा वधू के विषय में वैदिक मन्त्रों 

को सवंथा छोड़ देना चाहिये । द्विजातियों के लिये निर्धारित वेदिक मन्त्रों के द्वारा 

सप्तपदी कर लेने पर विवाह की पूर्णता होती है, जवकि शुद्र को घेरा बनाना पड़ता 

है और मौन भाव से सप्तपदी करनी होती है । पत्नीत्व की प्राप्ति पाणिग्रहण से 

होती है atx पतित्व की प्राप्ति सप्तपदी से होती है । हरदत्त (गोतम ११:२०) ने 

qal के विवाह में एक प्रचलित प्रथा का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार विवाह के 

समय शूद्र बीच में एक खम्भे को गाढ़कर एक थाली में एक हजार बत्तियों को रखकर 

प्रत्येक बत्ती में दीपको का आरोप करके वघ्‌ को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करते हैं? । 


इसप्रकार द्विजातियों के लिये वर के द्वारा कन्या के साथ सप्तपदी पर्यन्त 
सम्पूणं विधि को करना तथा मन्त्रपूवेक पाणिग्रहण करना विवाह के अन्दर अत्यन्त 
आवश्यक प्रधान कर्म है परन्तु शूद्र के लिये यही सम्पूर्णे विधि विना मन्त्रों के सम्पन्न 
की जाती है । यदि सजातीय विवाह सम्पन्न हो रहा हो, तो शूद्र कन्या शुद्र पति का 
हाथ पकड़ती है, और सप्तपदी के नन्तर वे दोनों पति-पत्नी के ग्रटूट वन्धन में वघ 
जाते हैं । शुद्र का यह सम्पूर्ण विवाह संस्कार विना वैदिक मन्त्रो के होता है । परन्तु 
यदि अन्तर्जातीय विवाह हो रहा होता है तो शूद्रा कन्या को द्विजाति वर के वस्त्र का 
प्रान्त भाग पकड़ना चाहिये ग्रौर मप्तपदी की झनिवार्ये शतं को पूरा करना चाहिये, 
तभी दोनों का विवाह सम्पन्न हुआ समझा जाता है । ; 


विवाह के AIS प्रकार 


gigi एवं स्मृतियों के काल से ही विवाह ग्राठ प्रकार के कहे गये हैं, a- 
था--१ ब्राह्म, २ दैव, ३ षं, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्वव, ७ राक्षस एव ८ 


SoD iy a ee 
1. पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । असवर्णास्वयं ज्ञेयो निजि 0 u 
:  ग्राह्मः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्योत्कृष्टवेदच ॥ 

शरः क्षत्रियया ग्राह्य wa 
शिरग्राह्मः । ग्रसवणविदने शरः क्षत्रियकन्यया | प्रतोदो 


it सवणाविदने पा त 
Hi दशान्तः शूद्रकन्यया ॥ विष्णुस्मृति २४"५-८ तथा यम, कृत्य- 


वैश्यकन्यया | वसन 


. कल्पतरु, पृष्ठ ६८। व ; 
i प्रतिर्वात 
--.शूद्राविवाहे मध्ये स्थूणां fram सहसख्वर्तीरेकस्याँ स्थाल्यां निधाय प्रति | 


दीपानारोप्य वधू हस्ते गृहीत्वा प्रदक्षिणयन्ति । 
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deat । भ्राप० To Yo? ने विवाह के केवल ६ भेदों का वर्णन किया है और प्राजा- 
पत्य तथा पैशाच को छोड़ दिया है । वासिष्ठ घमंशास्त्रश ने ब्राह्म, दैव, आं, गान्ववं, 
क्षात्र एवं मानुष (अन्तिम दो क्रमशः राक्षस एवं ग्रासुर के सूचक हैं) के नाम दिये हैं 
झौर इसप्रकार ६ प्रकार के विवाह माने हैं । हारीत धमं सूत्र“ ने विवाह के ८ प्रकारों - 
का वणन किया है, परन्तु उनमे से केवल दो-क्षत्र और मानुष-की व्याख्या की है 
जबकि आर्ष झौर प्राजापत्य को सवंथा छोड़ दिया है। सभी का यह कहना है कि 
प्रथम चार विवाहों में से पहला पहला ग्रपने से बाद में आने वाले प्रत्येक. विवाह से 
श्रेष्ठ है और इसप्रकार ब्राह्म सबसे श्रेष्ठ विवाह है । इसपर भी प्रायः सभी सहमत हैं 
कि पैशाच निकृष्टतम विवाह है । 


स्मृतियो में विविध वर्णी के लिये इन ८ प्रकार के विवाहों की उपयुक्तता के 
विषय में अनेक मत हैं । इस विषय में सभी सहमत हैं कि प्रथम चार विवाह अर्थात्‌ 
ब्राह्म, AT, दैव और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिये प्रशस्त या धम्यं विवाह हैं” 1 किन्तु 
गौतम (४-१३) ने कुछ ग्राचार्यो के मत को उद्धृत कर कहा है कि प्रथम ६ विवाह 
aa होते हैं । मनु (३.२४) के अनुसार राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिये तथा म्रासुर 
बिवाह वैश्य और शुद्र के लिये प्रशस्त माने गये हैं । कुल्लुक (३९२५) ने कहा है कि 
mead विवाह चारों वर्णों के लिये विहित है, वैश्य और शुद्र के लिये राक्षस विवाह की 
भी भ्रनुमति है तथा “कदाचन” का ग्रहण करने से चारों वर्णो के लिये मनु ने पैशाच 
आर झासुर विवाह का निषेध किया है परन्तु कुल्लूक कहते है कि इस पद्य के अन्दर: 
जिस वर्ण के लिये जिस विवाह के विषय में विधान श्रौर निषेध दोनों कहे गये हैं, 
उस वर्ण के लिये उस विवाह के विषय में विकल्प समना चाहिये । मेघातिथि० ने 
वैश्य और शूद्र के लिये प्राजापत्य को भी विहित माना है । मनु (३:२३ ) ने चारों 
aul के लिये विहित विवाहों का विवेचन करते हुये कहा है कि ब्राह्मण के लिये 
ब्राह्मादि विवाह के क्रम से प्रथम ६ विवाह, क्षत्रिय के लिये agak चार तथा 
वेश्य और शूद्र के लिये राक्षस को छोड़कर शेष तीन-आसुर, गान्धवं और पैज्ञाच-- 
घम्यं कहे गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनु के (३-२३-२ ५) इन तीन पद्यों 


MSS SSS TiS SS 

अ. गौ० घ० Yo ४१४-११, बौघा० To Fo १:११:२०" १-६,मनु ३-२१, विष्णु- 
स्मृति २४१७-१८, याज्ञ० १९५८-६१, नारद स्त्रीपु सयोग ३८-३९ | 

2. VARI १७-२० एवं XRRR- I 

3. १२८-२६ I 

4. बीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश, पृष्ठ ४८ | 

5. ato ४० Qo ४:१२, मनु ३:२४, शंख ४-३, विष्णु स्मृ० २४-२७, नारद स्त्रीपूस 
४४ | 

6. एवं वेश्यथूद्रयोरपि प्राजापत्यो नित्यवदाम्नातो न प्रतिषिद्धः | पृष्ठ २१९ | 
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के अन्दर विभिन्न विवाहों के विषय में परस्पर विरोधी मतों को प्रतिपादित किया 
गया है जिसका समाधान टीकाकारों ने अनेक प्रकार की व्याख्याओं के आराघार पर 
करने का प्रयत्न किया है । बौधा० To सु० ने वैश्यों के लिये गान्धर्व तथा शूद्रों के 
लिये पैशाच विवाह निर्धारित किया है और इसके लिये एक मनोरंजक कारण दिया 
है-''क्योंकि वैश्य atx शूद्र अपनी पत्नियों को नियन्त्रण में नहीं रख सकते हैं, उनको 
कृषि और दूसरे वर्णों की सेवा का कार्य करना पड़ता है” | साथ ही कुछ आचार्यो, 
के मत को उद्धृत कर कहा है कि गान्धवं विवाह भी चारों वर्णों के लिये प्रशंसनीय 
कहा गया है क्योंकि इसमें पति झौर पत्नी के मध्य प्रम मूल कारण होता है? । 
हारीत ने गान्धवं विवाह को सभी के लिये श्रेष्ठ कहा है क्योंकि उसके मता- 
नुसार स्वयंवर विवाह ही गान्धर्व विवाह होता है । पैठीनसि“ ने शूद्र के लिये 
dara विवाह हो माना है। नारद (वीर संस्कार पृष्ठ ८५९) और पराशरमाधव 
(पृष्ठ ४८७) में उद्बृत स्मृत्यन्तर के मत में ब्राह्मण के लिये प्रथम चार प्रशस्त माने 
गये हैं, क्षत्रिय के लिये गान्ष्वं और राक्षस तथा वैश्य गौर शूद्र के लिये आसुर विवाह 
प्रशस्त माना गया है । ग्रन्तिम विवाह निन्द्य माना जाता है । तथा नारद (स्त्रीपुस 
४४) का यह भी मत है कि गान्बवं सभी वर्णों के लिये सामान्य विवाह है ग्रर्थात्‌ 
न धर्म्यं और नहीं ग्रधम्ये है । याज्ञवल्क्य का मत है कि प्रत्येक कन्या उस अवस्था 
में विवाह कर सकती है, जो स्वयंवर नाम से कहा जाता है, जब उसके लिये योग्य 
पति को खोजने के लिये उसके कोई माता-पिता अथवा संरक्षक न हों । ग्रपराकं 
(पृष्ठ ६३) का कहना है कि स्वयंवरण रजोदर्शन से पूर्व होना चाहिये । जिस समय 
कोई कन्या स्वयं ग्रपने पति को चुनती है तो उस समय उसको अपने माता-पिता 
ग्रथवा भाई द्वारा दिये गये सभी आभूषणों को वापिस करना होता है और पति को 
जो उससे विवाह करता है, उसके पिता को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है क्योंकि 
पिता ने उसकी उचित काल में शादी न करके उसके ऊपर अपने अ्रधिकार को खो 
दिया है । यह साधारण स्वयंवर सभी जातियों की कन्याग्रो के लिये व्यवहार में 


लाया जा सकता था | 
1. पंचमाष्टमौ वैरयशूद्राणाम्‌ । ग्रयन्त्रितकलत्रा हि वैश्यशूद्रा भवन्ति । पा दद्या Germans | अयन्तितकतत्रा हि वैश्यशूद्रा भन्ति। | 

कर्षणशूश्रूषाधिकृतत्वात्‌ । १११“२०"१३-१५ | 

2. गान्धवेमप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेहानुगतत्वात्‌ ॥ वही WARNE । 

3. हारीतोक्त तु गान्ववेश्रे ष्ठत्वं सर्वान्‌ प्रति स्वयंवरगान्धर्वाभिप्रायम्‌ । “स्वयं कन्या 
वरयेत्‌ स area” इति गान्ध र्वाभिघानात्‌ ॥ कृत्यकल्पतरु, गृहस्थ पृष्ठ ७५ | 

4. वही पृष्ठ ७३। 

5. गम्यं त्वभावे दातूणां कन्या कुर्वात्स्वयंवरम्‌ ॥ १९६४ । 

6. गौ० To Fo १८१२०, मनु ERR । 
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२६८ भारतीय धर्मशास्त्र में शुद्रो कौ स्थिति 
उपयु'क्त विवेचन के ग्राधार पर विभिन्न विभिन्न मतों को देखते हुये शूद्र के लिये 
प्राजापत्य, आसुर, गान्धवं, राक्षस और पैशाच विवाहों को करने की भ्रनुज्ञा घर्मशा- 
स्त्रकारो ने दी है | इनमें से भी ग्रासुर विवाह उसके लिये मुख्य होता है तथा गान्धवं 
झौर पिशाच अथवा गान्धवं और प्राजापत्य उसके लिये गौण होते हैं । गान्धवं के 
विषय में न तो स्वीकृति है और नहीं निषेध है और पैशाच सभी वर्णों के लिये 
निषिद्ध है । ब्राह्म और दैव विवाह केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित हैं, भ्रन्य वणों के 
व्यक्ति इन विवाहों की नहीं कर सकते हैं । इन दोनों विवाहों को श्रन्य विवाहों से' 
पृथक्‌ करने वाली विशेषता दान है, और केवल ब्राह्मण ही दान पाने का अधिकारी 
है" । इसप्रकार वस्तुतः ब्राह्मण के विषय में ही कन्यादान सम्भव हो सकता हे । 
क्षत्रिय ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता हे, परिणामत: देव विवाह का भ्रधिकारी भी नहीं 
हो सकता है । संकीर्ण जातियों के लिये प्रथम दो प्रकार के विवाहों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 

विवाह में कन्या का विक्रय 


बौघा To सु०* एक पद्य को उद्धृत करता है, जिसमें कश्यप का यह विचार 
हैं कि एक खरीदी हुई स्त्री पत्नी नहीं हो सकती है श्रौर वह धार्मिक देवयज्ञों और 
पितृयज्ञो में भाग छेने की अधिकारिणी नहीं होती है । उसे दासी के रूप में समझा 
जाता है | कहने का आशय यहु है कि क्रीत पत्नी का वेदोक्त कर्मो में अधिकार नहीं 
होता है । मदनपारिजात (पृष्ठ १५८) का विचार है कि यह व्यवस्था शास्त्रोक्त ८ 
प्रकार के विवाहो के न होने पर समझनी चाहिये । मनु का कहना है कि “अपनी 
कत्या का विवाह करते हुये शूद्र को भी कुछ नहीं लेना चाहिये क्योंकि घन को लेना 
अपनी कन्या का प्रच्छन्न रूप से वेचा जाना कहलाता है? | कुछ जातियों में और 
शूद्रों में भी जव लड़की की शादी होती है तो घन लिया जाता है परन्तु सामान्य 
रूप से यह घन लड़को के लिये और लड़की के पिता के व्यय की पूर्ति करने के लिये 
दिया गया समका जाता है । मनु द्वारा किया गया निषेध स्वयं इस बात का प्रति- 
पादन करता है कि उस समय लड़की के विवाह में शुद्र भी वर से कुछ न कुछ घन 
शुल्क में लेते रहे होगे, अन्यथा विधि के aaa में निषेध का औचित्य तकंसंगत 
1. उदकपुर्व कन्यादानस्य शूद्रे विकल्पः । एतेन भवति। म्मे य RASA 
दद्यादेष ब्राह्मो विवाहः इति ग्राइवलायनेन | (To Jo १-६-१ | ब्राह्म एष जलपू- 
वंतोक्त: । (शूद्रकमलाकर, पृष्ठ ११०) । कृत्यकल्पतरु गृहस्थ. Introduction 
2. क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते S I l 
कश्यपोष्च्रवीत्‌ ॥ १९ ११" २१" ४। (दा त दैन मता पथ्ये दासी चा 
3. आददीत न शूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन्‌ । शल्कं i दुहितू- 
` ¦ विक्रयम्‌ ॥ ६-९८ । का लत Gp 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aai को सामालिकर्णहश्रति/9 Samaj Foundation Chennai and eGangotri २६९ 


प्रतीत नहीं होता । पह केबल पुत्री का ही विक्रय नहीं होता है अपितु आत्मविक्रय 
होता है? ।) 
विवाह-विच्छेद 3 
शब्द के सामान्य अर्थ में विवाह विच्छेद घमंसुत्रों और स्मृतियों के लिये 
लगभग अपरिचित ही रहा है। 
(६) भक्ष्य तथा पेय i 

i शुद्र के भोजन के विषय में गौतम” ने यह व्यवस्था की है कि भोजन की 
थाली में जो खाने से भ्रवशिष्ट रह जाता है वह उच्छिष्ट भोजन शुद्र का भोजन 
होता है । शुद्राचारशिरोमरिण (पृष्ठ ३४) के मत में यह व्यवस्था उस शूद्र के विषय 
में है, जो दास नहीं है । हरदत्त (गोतम १०:६१) का विचार है कि “'नाब्राह्मणायो- 
च्छिष्टं प्रयच्छेत्‌” (आप To Fo १-११-३१२५) यह कथन दास विषयक समभना 
चाहिये aai, उसकी सम्मति में दासों को उच्छिष्ट भोजन नहीं देना चाहिये । किन्तु 
कुछ mardi का ऐसा मत है कि यह विधान गृहस्थ शूद्र के विषय में है अर्थात्‌ उसे 
भी उच्छिष्ट भोजन नहीं देना चाहिये | ऐसा ही मत व्याघ्र ने अभिव्यक्त किया 
है:—““भ्रगृहस्थ शूद्र को उच्छिष्ट भोजन देना चाहिये किन्तु गृहस्थ शूद्र को प्रतिदिन 
ग्रनुच्छिष्ट भोजन ही दिया जाना चाहिये” । किन्तु ग्राप० To Ho (१-११:३१-२५) 
की व्याख्या में हरदत्त ने वशिष्ठ (१८:१४) के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है 
कि “उच्छिष्ट न प्रयच्छेत्‌'' यह अनाश्चित शुद्र के विषय में समझना चाहिये । इस- 
प्रकार हरदत्त ने एकत्र (Ato To Yo) दास के विषय में और अन्यत्र (HITS To 
qo) अनाशित शूद्र के विषय में कहकर अपनी ही व्याख्या में भेद किया है । कहने 
का आशय यह है कि आश्रित शूद्र को उच्छिष्ट भोजन देना चाहिये । आपस्तम्ब* 
कहता है कि यदि शूद्र को देना ही है तो नाखूनों से दांतों के मल को निकाल कर 
उस उच्छिष्ट भोजन में रखकर देवे । हरदत्त के मत में यह विधि आश्रित शूद्र के 
विषय में है । मनु (१००१२५) ने भी इसीप्रकार की व्यवस्था की है और कहा है कि 
“उच्छिष्टमन्नं दातव्यम्‌”, जिसकी व्याख्या मेघातिथि र “अतिथ्या दिभुक्तशिष्टम्‌'” 
तथा कुल्लूक ने “भुक्तावशिष्टान्तम्‌”" की है । आशय दोनों का एक ही है । किन्तु 
साथ ही यह घ्यात में रखने की बात है कि यह उच्छिष्ट set का दिया जाना 
आश्रित शूद्र के विषय में ही चरितार्थं होता है। किन्तु शूद्राचारशिरोमरि (पुष्ठ 


1, कश्यप, कृत्यकल्पतरु, गृहस्थ पृष्ठ ८ gl 


2, उच्छिष्टाशनम्‌ 1 १०:६१ I l 
3. तथा च aaien प्रदातव्यं शूद्रायागृहमेविने । 
3. गृहस्थाय तु दातव्यमनुच्छिष्टं दिने दिने ॥ हरदत्त (वही) 


4, यदि प्रयच्छेदवत्तान्‌ स्कुप्त्वा तस्मिन्नवधाय प्रयच्छेत । १" ११३१ २६ | 
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३५) ने मेघातिथि की व्याख्या को इसप्रकार उद्धृत किया है-''उच्छिष्टं नामा- 
तिथ्यादिभुक्तावशिष्ठ भाण्डस्थितं शूद्रायाशिताय देयम्‌ । न मोजनपात्रावशिष्टमिति । 
इसके अनुसार भ्राश्रित शुद्र के लिये उच्छिष्ट भोजन देने का निषेध प्रतीत होता है । 
वर्षक्रियाकौमुदी (पृष्ठ ५७१) मनु (१०:१२) के उक्त पद्य को उद्धृत करने के 
पदचात्‌ कहती है कि इस सब का आशय यह है कि यह सब कुछ उस शूद्र को देना 
चाहिये, जो उसके नौकर हैं। इसके विपरीत मनु (४:८०) और वशिष्ठ (१८-१ ४) 
का यह विधान “न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टम्‌'' अनाश्चित शूद्र के विषय में 
समभना चाहिये | उच्छिष्ट भोजन के भ्रतिरिक्त उसे असार धान्य भी देना चाहिये । 
कुल्लुक ने इसकी (मनु ४“८०) व्याख्या ' “अदासशुद्रायोच्छिष्ट न दद्यात्‌” की है । 
इसका झाशय gar कि दास शूद्र को उच्छिष्ट भोजन देना चाहिये किन्तु हमने भ्रभी 
ग्रभी ऊपर देखा है कि हरदत्त (गौ० १०६१) के विचार में दासों को उच्छिष्ट 
भोजन नहीं देना चाहिये | इसप्रकार इन दोनों टीकाकारों में भेद स्पष्ट दिखाई देता 
है, जिसका समाधान कालभेद से किया जा सकता है। विष्ण (७१४६) ने भी 
उच्छिष्ट ग्रौर हवि को शूद्र को देने के लिये मना किया है । केशववैजयन्ती के 
ग्रनुसार यहाँ पर दास से भिन्न शूद्र को लेना चाहिये क्योंकि मनु के अनुसार दास 
को उच्छिष्ट ग्रन्न दिया जा सकता है तथा "द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌” के अनुसार 
उच्छिष्ट भोजन करना दास का अपना घमं है । शूद्राचा (पृष्ठ ७७ रशिरोमणि) ने 
सच्छूद्र के लक्षण में उसको “द्विजोच्छिष्टभमोजनम्‌” कहा है। सम्भवतः इसी 
उच्छिष्ट विधान को अक्षुण्ण रखने के लिये पुलस्त्य और वृद्ध मनु ने कहा है कि एक 
व्यक्ति को अपनी थाली में विद्यमान सभी कुछ नहीं at लेना चाहिये । उसको दही, 

' सत्तू, घृत, फल, दूध एवं मधु के भ्रतिरिक्त कुछ अ्रपनी थाली में छोड़ देना चाहिये । 
इसप्रकार जो थाली में शेष रह जाये उसे ग्रपनी पत्नी, नौकर अथवा दास को दे 
देना चाहिये! । 


यद्यापि सामान्य रूप से शुद्र के लिये निषिद्ध भोजन का उल्लेख धर्मशास्त्र 

ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता है, तथापि पराशर (१-६६) का यह मत है कि शूद्र को 
भी गोमांसादि नहीं खाना चाहिये और यदि वह इनका भक्षण करता है तो उसका 
भी तत्क्षण पतन हो जाता है । विष्णस्मृति (५४-७) और अत्रिसंहिता (३००) का 
'कहना है कि पंचगव्य का पान करने वाला शुद्र और सुरापान करने वाला ब्राह्मण- 
दोनों ही समान रूप से पापी हैं ग्रौर महारौरव नामक नरक में चिरकाल तक निवास 
करते हैं। शुद्राचार शिरोमणि के मत में (पृष्ठ ६२) यह वचन प्रायरिचत्त से भिन्न 
अवस्था में पंचगव्य का पान करने के विषय में है । परन्तु देवल (६१) ने qat भौर 
स्त्रियों को वैदिक मन्तरं के विना पंचगव्य लेने की प्रनुमति दे दी है । पराशर (११-३) 
“कहता है कि प्रायश्चित्त की समाप्ति पर शूद्र को भ्रमन्त्रक पंचगव्य का पान करवा 


_ 1, पराशरमाधव, MARENE, पृष्ठ ३३०| 00 पुष्ठ ३७० | 
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चाहिये ate द्विजातियों को समन्त्रक ब्रह्मकूर्चः पीना चाहिये । अतः शरूद्रकमलाकर 
(पृष्ठ ४२) के समान निवस्थों का यह कहना है कि शुद्र केवल प्रायश्चित्त के रूप में 
पंचगव्य ले सकता है, अन्यथा नहीं | वृद्धगौतम (६'९-१०,१४,२०) के ग्रनुसार जो 
शुद्र लोभ के वशीभूत होकर कपिला गौ का उपभोग करते हैं वे पतित होते हैं भौर 
चण्डाल सदृश कहलाते हैं । ब्राह्मण को चाहिये कि उनके घर से दान न ले, उनको 
दुर से छोड़ दे क्योंकि वे महापातकी कहलाते हैं । जो शुद्र कपिला गौ के घृत, दूध, 
दही और मट्ठा का उपयोग करते हैं तथा जो कपिला गौ का आश्रय लेकर ग्रपनी 
झाजीविका चलाते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। कपिला गौ से झाजीविका चलाने 
वाले शुद्र से दान लेने वाले को प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इसीलिये पराशर (१:६७) 
ने कहा है कि कपिला गौ के दुग्ध का पान करने से शूद्र का तत्क्षण पतन हो जाता 
है । थाप० स्मृति? ने ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी के लिये कपिला गाय के दूध का 
निषेध किया है और भविष्यपुराण का कहना है कि ब्राह्मणा भी देवों के लिये यज्ञ में 
प्रयोग करने के पश्चात्‌ बचे हुये कपिला गौ के शेषांश का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा 
बह पशु होता है । कहने का आशय यह्‌ है कि यज्ञ करने के पश्चात्‌ शेष कपिला गौ 
के दूध को पीने पर ब्राह्मण श्रगले जन्म में भी ब्राह्मण ही होता है, अन्यथा यज्ञ शेष 
से भिन्न कपिला गौ के दूध को पीने से ब्राह्मण अगले जन्म में पशु होता है | इसके 
विपरीत कपिला गो के दुग्ध का पान करने पर शूद्र नरक को जाता R I 


मनु (५:२६) ने द्विजातियों के लिये भक्ष्याभक्ष्यप्रकरण का उपसंहार करते 
हुये कहा है कि “एतदुक्त द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः' (५:२६) । मनु की इस 
स्थापना से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस प्रकरण के अन्दर द्विजातियों 
के लिये जो भक्ष्य है वह शूद्रों के लिये अभक्ष्य तथा द्विजातियो के लिये जो अभक्ष्य है वह 
शृद्रों के लिये भक्ष्य होता है । मेधातिथि ने (मनु ५:२६) कहा है कि पूर्वोक्त विधान 
द्विजातियों के लिये कहा गया है शूद्रो के लिये नहीं । | और इसके पश्चात्‌ जो मांस 
विषयक वर्णन प्रारम्भ हो रहा है, वह शूद्रो के लिये भी (चारों वणों के लिये) सम- 
कना चाहिये । इसप्रकार मांसभक्षण का त्याग करने से जो फल द्विजातियों को 
प्राप्त होता है वह फल Tal को भी होगा । अन्यथा “awe द्विजातीनाम्‌” 
(५:५) के अनुसार लहसुनादि खाने के विषय में जिसप्रकार शूद्र के लिये कोई बंधन 


1. पंचगव्य को ब्रह्मकूचं भी कहते हैं। 
2. क्षत्रियश्चैव वृत्तस्थो वेश्यश्शूद्रोऽथवा पुनः । यः पिवेत्कपिलाक्षीरं नरकानेत्यपुण्य- 
कृत्‌ ॥ स्मृ० Ao (श्राद्ध) Fo २३६, To मा० आचार Jo ७१२, बृहुत्परा० 


स्मृ० ४२२५ | 
कापिलं यः पिबेच्छुद्रो नरकेन विपच्यते । हुतशेषं पिवेद्विप्रो विप्रस्स्यादन्यथा 


पशुः ॥ भवि० go (स्मृ० Fo, थाद्ध Jo २३६) । देखिये पद्म go (शूद्रा- 
' चार० Jo १७८) 
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नहीं हैं, उसीप्रकार की स्थिति मांसभक्षण के विषय में होगी जो कि भ्रभीष्ट नहीं 
है । अतः उक्त प्रकरण को द्विजातियो के लिये ही समभना चाहिये तथा इसके पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होने वाला मांसप्रकरण शूद्रो के लिये भी है, ऐसा समझना चाहिये! । वीर- 
मित्रोदय (mgr पृष्ठ ५२६) ने भी मेधातिथि (मनु t २६) के समान ही अपने 
विचारों को ्रभिव्यक्त किया है । देवल? कहता है कि वर्ण, गन्ध ग्रौर रस को दृष्टि 
से जो लहसुन आदि के समान हैं उनको द्विजातियों को नहीं खाना चाहिये और यदि 
चे खा लेते हैं तो उनको सान्तपन प्रायर्चि्त करना चाहिये । इससे इसप्रकार का 
ग्रासय निकाला जा सकता है कि इनका भक्षण शूद्र कर सकता है श्रौर उसको इसके 
लिये किसी प्रायश्चित्त की झ्रावश्यकता नहीं है । अपराक (पृष्ठ २५०) ने याज्ञ० 
(११७७-१७८) में प्रयुक्त “द्विजातिभिः'' की व्याख्या करते हुये कहा है कि "द्विजा- 
तिग्रहणमुपलक्षणाथंम्‌ । क्योंकि देवल ने कहा है किः 

“उक्तमेतत्तु TAT भक्ष्याभक्ष्यमशेषत: | चर्णानां सानुलोमानां सस्त्रीणां च विशेषतः” ॥ 
इसप्रकार याज्ञ० (१-१७७-१७८) द्वारा वशित पंचनख तथा मछलियाँ जहाँ द्विजातियों 
के लिये भक्ष्य हैं, वहाँ शूद्रों, ग्रनुलोमजों तथा स्त्रियों के लिये भी भक्ष्य हैं। तद्यथा- 
सेही, गोह, FSA, शल्लक और खरगोरा-ये पंचनखों में wer कहे गये हैं तथा 
मछलियों में सिहतुण्डक, रोहित, पाठीन, राजीव और सशल्क भक्ष्य हैं । इसके विपरीत 
मिताक्षरा (याज्ञ० १९१७८) ने" द्विजातिग्रहरां शूद्रव्युदासार्थम्‌” कहा है श्रर्थात्‌ मिताक्षरा 
के मतानुसार ये पंचनख और मछलियाँ शूद्रों के लिये ग्रभक्ष्य हैं । मांसभक्षणप्रकरण 
का उपसंहार करते हुये मनु (५:५६) कहते हैं कि मांस के खाने, मद्यपान करने तथा 
मैथुन में कोई दोप नहीं होता है क्योंकि यह तो सभी प्राणियों की सामान्य प्रवृत्ति 
हुआ करती है परन्तु इन तीनों से निवृत्त होकर रहना महान्‌ फल को देने वाला है । 
इसप्रकार शूद्र के लिये भी मांस भक्षण से विरत होना महान्‌ फल को देने वाला है। 


1. इसोप्रकार. द्विजातियों के 11. इसीभ्रकारः द्विजातियों के लिये भक्ष्याभक्ष्प्रकरण के अन्दर अन्य के Wz अन्य उद्धरणं को 


2, लगुनादिपु ये तुल्या वणंगन्धरसादिभि: । ग्रभक्ष्यास्ते [मु i 
चरेत्‌ ॥ केशववेजयन्ती (विष्ण ५१-३) द्विजातीनां भुक्त्वा सान्तपनं 


3. गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः | नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाः 
रेत्‌ ॥ विष्णु To Fo ५१:६६ ! मिलाइये मनु १०४३ | 
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के मांसभक्षण के विषय में arao (१९१७६) पर निम्न टिप्पणी दी हैः--“एवमप्रति ` 
पिद्धानामपि शशादीनां प्राणात्ययव्यतिरेकेणाभक्ष्यत्वावगमात्‌ शूद्रस्यापि मांसप्रतिबद्धः . 
सर्वे विधिनिषेधाधिकारोऽवगम्यते” इति । तथा याज्ञ० (१९१८१) की व्याख्या में 

इसप्रकार कहा है:--“तथा गृहेऽपि निवसन्ब्राह्मरणादिश्चातुर्व रको मुनिवन्माननीयो ` 
भवति मांसत्यागात्‌ ” । अर्थात्‌ यद्यपि शूद्र के लिये मांसभक्षण का निषेध नहीं है - 
तथापि मांस का त्याग करने से वह पूजनीय होता है । 


शूद्र के लिये किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का निषेध नहीं है । मिताक्षरा 
(याञ्ञ० ३२५४) ने व्याख्या करते हुये निम्न शब्दों में निष्कर्ष निकाला हैः _ 
“sara: | त्रेवणिकानामुत्त्पत्तिप्रभृति पंष्टीप्रतिषेधः । ब्राह्मणस्य तु मद्यमात्र- 
निषधोप्युत्पत्तिप्रभृत्येव | राजन्यवैश्ययोस्तु न कदाचिदपि गौड्यादिमद्यप्रतिषेघः | 
शूद्रस्य न सुराप्रतिषेधः नापि मद्यप्रतिषेघः ।” कहने का आशय यह हुआ कि शूद्र के : 
लिये न तो सुरा मद्य का निषेध था और नहीं सामान्य मद्य का निषेध था । वह : 
दोनों ही प्रकार के मादक द्रव्यो का सेवन कर सकता है! । मिताक्षरा (याज्ञ० ३" : 
२५६) कहती है कि यद्यपि शूद्र के लिये सुरापान का निषेध नहीं है तथापि ब्राह्मण |: 
की शूद्रा पत्नी को सुरा नहीं पीनी चाहिये” । किन्तु इसके विपरीत शूद्र की पत्नी : 
शूद्रा के लिये शूद्र के समान ही किसी भौ प्रकार की सुरा के सेवन करने का निषेध 
नहीं है । उसको सभीप्रकार को सुरा का पान करने का श्रधिकार है । 


यद्यपि सुरा का प्रतिषेध केवल द्विजातियो के लिये ही किया गया है तथापि ' 
कुछ आचार्यो के मतानुसार सच्छूद्र के लिये भी सुरा का निषेध है। वृद्धहारीत का . 
कहना है कि मनु यह कहते हैं कि मिथ्या बोलना, मद्य और मांस का सेवन करना 
प्रौर दूसरे की स्त्री के घन का अपहरण करना, ये विशिष्ट शूद्र के लिये भी पतन के 
कारण हैं । क्योंकि सुरा को मल कहा गया है, अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को . 
सुरा नहीं पीनी चाहिये । ''वेश्यशच'' में विद्यमान चकार से विशिष्ट शूद्रा को भी 


1. सुरा भ्रौर मद्य के भेद के लिये देखिये मिताक्षरा (याज्ञ० 3-243) 


I) 


2. ब्राह्मणीग्रहणं चात्र “तिस्रो वर्णानुपूर्व्येन' इति न्यायेन द्विजातेर्यावत्यो भार्यास्तासां 
. उपलक्षणम्‌ | ग्रतएव मनु:"*'पतत्यघे शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌ । पतितार्घ- 
शारीरस्य निष्कृतिनं विधीयते ॥ इति। ```द्विजातिभार्यायाः शूद्राया भ्रपि ` 
सराप्रतिषेधप्राप्त्पर्थम्‌ | वही ३-२५६ । 
cqd” इलोक मनुस्मृति में उपलब्ध नहीं होता है, परन्तु वशिष्ठ २१५ १५ 
झौर प्राशर १०९२५ में विद्यमान है । र 
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सुरा नहीं पीनी चाहिये! । विश्वरूप ने (याज्ञ० ११४०) एक पद्य को उद्धृत किया: 
है कि सुरा. वेचने वालों को ATH दूकान पर यह सूचित करने के लिये कि यह सुरा 
की दुकान है, भण्डा लगा देना चाहिये । saat दूकान ग्राम $ मध्य Ñ होनी 
चाहिये भौर उसे बीमारी आदि ग्रापत्तिकाल को छोड़कर ग्रन्त्यजों को सुरा m 
Saat चाहिये? । तो क्या इससे यह समझ लेना काहिये कि विश्वरूप के समय में 
अन्त्यजों को सुरा पीने का निषेध था और वे केवल मद्य का ही सेवन कर 


सकते थे । 
७. परिधान प्रौर NARU 


` परिधान ग्रौर भ्रलंकरण विषयक सामग्री धमंशास्त्र ग्रन्थों में प्रायः अप्राप्य 
ही कही जानी चाहिये । द्विजाति की शुश्रूषा करने वाला शूद्र HIN स्वामी के पुराने 
अथवा उतारे हुये वस्त्रा, छाता, चप्पले, चटाई, जीणां शय्या, आसन एवं अन्य परिच्छदो 
का प्रयोग करता था । मेधातिथि (मतु १०१२५) ने “जीर्णानि” का अर्थ “घौतानि 
शुक्लानि” किया है । इस व्याख्या के ग्रनुसार स्वामी को अपने सेवक शूद्र को गुम्न 
घुले हुये यस्त्र देने चाहिये, मलिन नहीं । वर्षक्रियाकौभुदी (पृष्ठ ५७१) का मत है कि 
मनु का यह सब कुछ कहने का आशय यह है कि ये सब aga अपनी सेवा करने 
वाले शूद्र को देनी चाहिये । स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड* में एक पद्य उद्धृत है, 
जिसके अनुसार शूद्र को शिखग और यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिये । किन्तु 
शिखा के विषय में शूद्राचारशि रोमणि का अपना मत है कि यह विधान ग्रपृष्ट शूद्र 
के विषय में है । सच्छूद्र शिखा धारण कर सकता है । 


चाण्डाल श्रौर RATT को इमशान के अन्दर मृत शव के शरीर से उतार कर 
दिये हुये वस्त्र धारण करने चाहिये । इनके ग्राभूषण लोहे के निमित होते हूँ । इसी 


1. सुरायाः प्रतिषेघस्तु द्विजानमेव कीतितः ॥ 
विशिष्टस्यापि शूद्रस्य पातित्यं मनुरब्रवीत्‌ । सुरा वै मलमन्नादेः पापाद्वै मलमु- 
च्पते ॥ तस्माद्ग्नाह्मणराजन्यौ वैश्यशच न सुरां a । चकाराद्वििष्टस्य q- 
स्यापि पूर्वंवचनात्‌ ।। वृद्धहारीत, ६२७८-२८० | 
2. ध्वजं च कुर्याच्चिह नाथं समया ग्रामं च संवसेत्‌ | 
न चेवान्तावसायिभ्यः सुरां दद्यादनापदि ॥ विश्वरूप (याज्ञ० १९१४०) 
3. जीर्णान्युपानच्छत्रवासः कूर्चादीनि॥ गौ० To go १० -६० । उच्छिष्टमन्नं 
दातव्यं जीर्णानि वसनानि च । पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णार्चेव परिच्छदाः ॥ 
4. शुद्राचारशिरोमणि पृष्ठ ३७ | poe a 
5. मनु १०-५२, विष्णु १६:१४ । 
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प्रकार राजा की आज्ञा से जिन अपराधियों को फाँसी की सजा दी गई है, उन अप- 
राधी व्यक्तियों को फाँसी देने के उपरान्त उनके वस्त्र, उनकी शय्या और उनके ामु- 
पण॒ इन चण्डालों और शवपचों के वस्त्र, शय्या Aix ग्राभूपण होते हुँ” | आयोगव 
जाति की स्त्रियों के परिधान मृत व्यक्तियों के वस्त्र होते हैं? । उशनस्‌ (६°११) के 
मत में इनके ग्राभूषण सीसे भ्रथवा लोहे के होते हैं । 


८. द्विजातियों ar qat के प्रति site शुद्रों का द्विजातियों के प्रति व्यवहार 


्राप० To Fo (१५:१६:२२) का कहना है कि ब्राह्मण को अपवित्र शुद्र 
के द्वारा लाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिये, परन्तु साथ ही वह शूद्र को अ्रपने 
उच्च वर्ण के स्वामी के लिये किसी त्रवणिक आयं की अध्यक्षता में, उसकी देख-रेख | 
में भोजन बनाने की भी अनुमति देता है । तथा उस समय उसके श्रपने वणां के लिये 
विहित श्राचमन के स्थान पर उसके लिये उसीप्रकार के आचमन का विधान था, 
जिसके लिये कि वह वैश्वदेव के अवसर पर भोजन बना रहा है । भोजन बनाते समय 
उसे नाखूनों तथा केशों को काटने के विषय में स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का ध्यात रखना 
चाहिये? । मनु और वासिष्ठ घमंश्ास्त्र दोनों इस विचार से सहमत हैं कि किसी भी 
व्यक्ति को शुद्र को सम्मति नहीं देनी चाहिये, नहीं उसको उच्छिष्ट भोजन देना 
चाहिये, नहीं हवि का शेष देना चाहिये, किसी को उसे धार्मिक उपदेश भी नहीं देना 
चाहिये और नहीं उसे ब्रत करने के लिये कहना चाहिये क्योंकि जो कोई इसको धम 
का व्याख्यान करता है और इसको ब्रत का निर्देश करता है वह ग्रसंवृत नाम के नरक 
को जाता है“ । यहाँ पर यद्यपि मनु ने सामान्य रूप से शूद्र के लिये किन्ही विशिष्ट 
विषयों के विषय में किसीप्रकार का ज्ञान या सम्मति देने का सर्वात्मना निषेध किया 
है, परन्तु पुनरपि भिन्न भिन्न टीकाकारों ने इसकी व्याख्या करते हुये उपयुक्त विषयों 
के निषेध को सभीप्रकार के शूद्रों के लिये स्वीकार न करके उनको किन्ही विशिष्ट 
प्रकार के Yat के विषय में नियत्रित कर दिया है । तद्यथा--मेधातिथि ने कहा है कि 
शूद्र को दृष्ट श्रौर दृष्ट के विषय में हित और अहित होने का उपदेश नहीं देना 
चाहिये श्रर्थात्‌ शूद्र का मन्तित्व नहीं करना चाहिये । किन्तु साथ ही यह भी कह दिया 
है कि उपदेश देने का निषेध वृत्ति के लोभ के लिये किया गया है अर्थात्‌ यदि कोई 
द्विजाति यह सोचकर शूद्र को सम्मति देता है कि उसकी सम्मति देने से उसकी वृत्ति 


1. वही १०१५६ 1 
2. वही १०३५ | 

3. ग्राप० Fo Fo २*२'२'४-६ । 

4. न शूद्राय मति दद्यान्योच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमा- 
दिशेत्‌ ॥ यो ह्यस्य धमंमाचष्टे यश्चैवादिशति ब्रतम्‌ । सोऽसंवृतं नाम तमः सह 
तेनैव मज्जति ॥ मनु ४-८०-८१ वासिष्ठ घमंशास्त्र १८-१४-१४ | 

तुलना कीजिये विष्णु To Yo ७१४८-५२ | 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eGan 


२७६: भारतीय घर्मशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 


सम्पन्न होगी तो उसको ग्रपनी सम्मति नहीं देनी चाहिये अन्यथा सुहृद भात से 
सम्मति देने में कोई दोष नहीं है क्योंकि अनेक शूद्र कुल परम्परा से मित्र चले ग्रा रहे 
होते हैं और मित्रता की दृष्टि से अवश्य ही हितकारी उपदेश देना ER | T 
सुहृदभाव से शूद्र को उपदेश या सम्मति देने का निषेध नहीं है, अपितु आजीविका क 

दृष्टि से शूद्र को उपदेश देने का निषेध किया गया है । इसीप्रकार “न चास्य ब्रतमा- 
दिशेत्‌? (मनु ४:५०) में मेवातिथि ने ब्रत शब्द से कृच्छ का ग्रहण किया है | अर्थात्‌ 
यदि शूद्र अ्रम्युदय की कामना से व्रत करना चाहता है, तो उसको उपदेश नहीं देना 
चाहिये झौर यदि प्रायश्चित्त के रूप में कृच्छ आदि ब्रतों को करना चाहता है तब तो 
उसको उपदेश देना ही चाहिये । कुल्लूक (मनु ४-८०) ने “नोच्छिष्ट दद्यात्‌ की 
ब्याख्या करते हुये कहा है कि जो शूद्र दास नहीं है उसको उच्छिष्ट भोजन नहीं देना 
चाहिये | इसका आशय तो Ae gar कि दास शूद्र को उच्छिष्ट भोजन देने में कोई 
दोष नहीं होता है क्योंकि यह कहा गया है कि "उच्छिष्टमन्नं दातव्यम्‌’ इति | 
इसीप्रकार “न चास्य व्रतमादिशेत्‌” की व्याख्या की है कि प्रायर्चित्त के रूप में व्रत 
का साक्षात्‌ उपदेश नहीं करना चाहिये ग्रपितु ब्राह्मण को मध्य में करके उपदेश देना 
चाहिये क्योंकि श्रंगिरा का यह कहना है कि “धम का अनुष्ठान करने वाले शूद्र को 
ब्राह्मण को मध्य में करके प्रायदिचत्त का निदेश करे” इति | हरदत्त ने AM Fo 
सु ०! की व्याख्या करते हुये कहा है कि अनाश्चित शूद्र को उच्छिष्ट नहीं देना चाहिये । 
ग्राश्नित शूद्र को उच्छिष्ट देने के विषय में ग्राप० To Yo? कहता है कि यदि उच्छिष्ट 
देना ही है तो नाखूनों से दाँतों से मल निकाल कर उसमें रखकर देना चाहिये । 
केशववैजयन्ती ने विष्णस्मृति (७१:४९) की व्याख्या करते हुये शूद्र को यहाँ पर दास 
के अतिरिक्त माना है क्योंकि मनु के अनुसार उच्छिष्ट ग्रन्न दास के लिये होता है 
तथा “द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌” यह दास का अ्रपना घमं भी होता है। व्याघ्र के 
झनुसार गृहस्थ शूद्र को उच्छिष्ट अन्त देना चाहिये और गृहस्थ शूद्र को प्रतिदिन 
प्रनुच्छिष्ट भोजन देना चाहिये । विष्णस्मृति (७१-५०) ने इवेत ग्रौर काले तिलो 
को भी शूद्र को देने के लिये मना किया है । 


शूद्र के समीप बैठकर वैदिक वाङ्कमय के श्रध्ययन करने के विषय में धर्म 
शास्त्र ग्रन्थों में नियम कुछ कठोर दृष्टिगत होते हैं । वासिष्ठधमंशास्त्र में यम को ae 
घृत कर कहा गय! है कि पापी शूद्र साक्षात्‌ इमशान के तुल्य होते हैं, भ्रतः उनके . 
पास बैठकर कदापि ग्रध्ययन नहीं करना चाहिये । इसीप्रकार की व्यवस्था गौ० To. 


1.. नाब्राह्मणायोच्छिष्टं प्रयच्छेत्‌ ॥ १-११-३१-२५। 

2. १११३१९६ I 

3. ग्रथापि यमगीताञ्छ्लोकानुदाहरन्ति | इमश्षानमेतत्रत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः | 
तस्माच्छूद्रतमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ॥ वासिष्ठ घमंशास्त्र १८'१३ | 
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सू०7 और ग्राप० To go? ने की है। 


यदि कोई शूद्र किसी द्विजाति की परिचर्या करते'हुये वृद्धावस्था के कारण अथवा 
किसी अन्य कारण से शरीरिक दृष्टि से उस अपने स्वामी की परिचर्या करने में असमर्थ 
हो जाता है तो उस द्विजाति का जिसके यहाँ वह सेवा कार्य कर रहा है कर्तव्य होता 
था कि वह अपने आश्रित उस शूद्र की. उस अवस्था में सहायता करे और उसका 
भरण-पोषण करे । इसीप्रकार यदि किसी दैवीय आपत्ति से ग्रथवा किसी श्रन्य कारण 
'से किसी शूद्र का द्विजातीय स्वामी क्षीणवृत्ति हो जाता है तो उस शुद्र का भी यह 
कतंव्य है कि वह किसी शिल्पादि व्यवसाय को अपनाकर अपने उस स्वामी का भरण 
पोषण करे? । इस विषय में जातूकण्यंः का .भी यही कहन। है कि यदि कोई आय 
किसी नीच शूद्र व्यक्ति, का आश्रय ले लेता है, तो यह उसका कतँव्य है कि वह उस 
आये की दास के समान सेवा-शुश्रूषा करे इसके विपरीत यदि कोई दरिद्र ब्राह्मण 
शूद्र का ग्राश्रय नहीं लेता है तथा गुणों की दृष्टि से वह इन्द्रियजयी और वेदों का 
ज्ञाता है तों उस अ्रवस्था में भी शूद्र का यह कर्तव्य है कि वह उस दरिद्र ब्राह्मण का 
पालन करे । यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी श्रौर सेवक की दृष्टि से द्विजाति और 
शूद्र का पारस्पिरिक व्यवहार अत्यन्त ही मानवतापूर्णा तथा सदय है | 


आअआप० To Foo का कहना है कि निम्न वर्ण के व्यक्ति को अपने से उच्च 
वणां के व्यक्ति को मार्ग में चलते हुये आगे चलने के विषय में प्राथमिकता देनी चाहिये । 
शूद्र के विषय में धमंशास्त्रकारों ने भोजन की दृष्टि से भेद किया है। एकप्रकार के 
वे शूद्र होते हैं, जिनके यहाँ द्विजाति भोजन नहीं कर सकते हैं श्रौर जिनको ग्रसच्छूद्र 
कहा जाता है । परन्तु इसके विपरीत एक इसप्रकार के शूद्र का भी वणन धमंशास्त्र- 
कारों ने किया है, जिनके घर द्विजाति भोजन कर सकते हैं और इसप्रकार के शूद्रों 
को सच्छूद्र की कोटि में रखा गया है । यह विभाजन शूद्रों की कोटि और उनके 
व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर ही किया गया प्रतीत होता है। गौतम (१७:६), मनु 
(४-२५३), विष्णु To Jo (५७:१६), याज्ञ? (१-१६६), देवल (वीर ग्राह्निक पृष्ठ 
४९२) अंगिरस्‌ (१२०-१२१), वेदव्यास (३:५५) तथा पराशर (११-२१) ने कृषि 
करने वाले, कुल के मित्र, गोश्नों को चराने वाले, दास, नापित और जो शूद्र WIA श्राप 


1. पूतिगन्धान्तःशवदिवाकी त्यंशूद्रसंतिधाने ॥ १६१९ । 

2. इमशानवच्छूद्रपतितो ॥| १"३'९'९ । देखिये याज्ञ० १-१४८ | 

.3. उपर्युक्त १०६३-६४ 

4. WA जातूकण्यः-यो नीचमाश्रयेदार्यं आत्मान दशंयेत्सदा | आत्मनं दासवत्कत्वा 
चरेन्नीचो$पि तं प्रति ॥ दरिद्रो ब्राह्मणो दान्तो वेदानां चेव पारगः । शूद्रेणापि 
सदाप्येष भतंव्यो$नाश्रितो$पि सन्‌ ॥ विभूयाद ब्राह्मणं नित्यं सवंयत्नेन बुद्धिमान्‌ is ae 
अन्ये चाप्यानृझंस्यारथं शूद्रोऽपि द्रव्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ हरदत्त (वही १०- ६४) | 

5. वणंज्यायसां AMAT: ॥ आप० To Fo २५११८ | 
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` २७५ भारतीय धमेशास्त्र में शुद्रों फो स्थिति 
को द्विजाति स्वामी के समक्ष सवंथा प्रकट कर देता है--इन सभी को भोज्यान्न कहा 
- है अर्थात्‌ इनके घर द्विजाति भोजन कर सकते हुँ | मिताक्षरा ने याज्ञ० (११६६) 
` में प्रयुक्त “चकार” से कुम्भकार को भी भोज्यान्न कहा है | Ta यह तो निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन स्मृतियों के समय त्रेवशिकों में भोजन व्यवहार 
के विषय में प्रतिबन्ध नहीं थे । परिणामतः द्विजाति और शूद्र भोजन की दृष्टि से 
पारस्परिक व्यवहार में उदार दिखाई देते हँ । आप० To Yo? में कुछ आचार्यो के 
मत को उद्घृत करते हुये कहा है कि शूद्र को छोड़कर अपने घमं में अधिष्ठित प्रथम 
तीन वर्णों का भोजन कर लेना चाहिये, केवल ब्राह्मण का ही भोजन करना चाहिये 
'ऐसा नहीं है । साथ ही उस शूद्र का भोजन भी कर लेना चाहिये जो घमं की प्राप्ति 
के लिये आश्रित होकर रह रहा है । वासिष्ठ घमंशास्त्र (१४:४), मनु (४२११) और 
याज्ञo (१-१६०) ने सामान्य रूप से ब्राह्मण के लिये शूद्र के भोजन का निषेध किया 
है तथा मनु ४:२२३ से यह कहते हैं कि एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को उस शूद्र से पका 
हुआ भोजन नहीं लेना चाहिये जो श्राद्ध और दूसरे दैनिक महायज्ञों को नहीं करता 
है, परन्तु वह ऐसे शूद्र से एक रात्रि के लिये कच्चा अन्न ले सकता है यदि उसको कहीं 
दूसरे स्थान से भोजन नहीं मिला है । मेधातिथि ने मनु (४-२२३) की व्याख्या करते 
हुये कहा है कि सच्छूद्र से भिन्न शूद्र के पक्वान्न को न ले। wai सच्छूद्र के 
पक्वान्न को ले सकता है । मदनपारिजात (पृष्ठ ३४१) ने मनु (४२२३) के इस 
इलोक में प्रयुक्त “ग्रश्नाद्विनः” की व्याख्या “प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला? की है | 
बीरमित्रोदय (miga पृष्ठ ४६०) ने श्राद्ध शब्द को यहाँ पर पाकयज्ञ के भ्रथं 
में ग्रहण किया है जो शूद्र के लिये विहित है। प्रायरिचित्तविवेक (पृष्ठ २५३) ने 
“'ग्रश्राद्धिनः'' का अर्थ शुद्र किया है क्योंकि उसको श्राद्धीय भोजन लेने का अधिकार 
नहीं है । इन सव व्याख्याम्रों से भिन्न “प्रश्राद्धिन:” का सीघा-सादा सा ‘star से 
रहित शूद्र को” ऐसा ग्रथ भी किया जा सकता है। अर्थात्‌ श्रद्धा से शुन्य शूद्र का 
पक्वान्न भोजन न करे, परन्तु यदि बिना लिये काम न चले तो एक दिन के लिये 
निर्वाहमात्र आमान्त ले लेवे, श्रधिक नहीं । कहने का.ग्राशय यह है कि श्रद्धालु शूद्र 
का पक्वान्न ले लेना चाहिये । गौतम (२:४१), वौघा० To Fo (१:२३-१८-१३) 
झर ाप० Fo Fo (१-१-३२१५) ने ब्रह्मचारी को श्रपपात्र और ग्रभिशस्त (उपपात- 
की) को छोड़कर सभी वो के व्यक्तियों के घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति दी है । 
इसप्रकार हम देखते हैं कि गौतम और आपस्तम्ब ग्रादि के समय में ब्राह्मण को 
क्षत्रिय, वैश्य और घा के भी घर में बने हुये भोजन को ग्रहण करने की ग्रनुमति थी । 
शुद्र क्रमशः इतना भ्रधिक धृणित होता गया कि वह ब्राह्मण को छू नहीं सकता 
था, यद्यपि किसी समय वह ब्राह्मण के घर रसोइया भी हो सकता था श्रौर ब्राह्मण 


Du 9 9 0 नट 
1. सवंवर्णानां स्वधमं वतंमानानां भोक्तव्यं शूद्रवजमित्येके । तस्यापि धर्मोपनतस्य | 


वही १६१८-१३-१४ | 
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: उसके घर भोजन कर सकता था | महाभारत के ग्रनुशासन पर्व (५६-३०) में यह कहा 
गया है कि--“गुद्र व्राह्मण की सेवा जलती हुईं ग्रस्त के समान दुर से करे और 
वेश्य और क्षत्रिय उसकी सेवा स्पर्श करके कर सकते हैं!” | ग्रपराक ने दो स्मृतियों 
के उद्धरण दिये हैं कि--''शूद्र अथवा निषाद को छू लेने पर ब्राह्मण भ्राचमन से 

` पवित्र हो सकता है । इनसे भी निम्न व्यक्ति के स्पर्श होने पर वह स्नान, प्राणायाम 
और तपस्‌ की शक्ति से पवित्र होता है । मेढा, मुर्गा, कौग्ना, कुत्ता, शूद्र भ्रोर अन्त्याव 
सायी को देख लेने पर आचमन करना चाहिये are इनको छू लेने पर व्यक्ति को स्नान 
करना चाहिये” । इसपर अपराक व्याख्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसने 
शूद्र को छुप्रा है, स्तान नहीं कर सकता है तो उसे आचमन करना चाहिये, 
परन्तु यदि वह समर्थ है तो उसे स्नान करना चाहिये | श्रथवा सच्छूद्र का स्पश करने 
पर व्यक्ति को आचमन और HARA का स्पशं करने पर श्रवस्य ही स्नान करना 
चाहिये | इसके विपरीत श्राप० qo go? कहता है कि कुछ श्राचार्यो के अनुसार 
alata के पैरों को दो शूद्रो को धोना चाहिये । इनमें से एक शूद्र तो उसके पैरों को 
घोये A दूसरा शूद्र उसके A पर पानी डाले । हरदत्त का इस व्यवस्था के 
विषय में यह मत है कि इसप्रकार की स्थिति उस व्यक्ति के विषय में चरितार्थ हो 
सकती है जिसके अनेक दास हैं। यहाँ पर हरदत्त ने शूद्र और दास में किसीप्रकार 
का भेद नहीं किया है । इससे यह प्रतीत होता है कि सूत्रकाल में ब्राह्मण को स्पर्श 
करने के विषय में शूद्र को किसीप्रकार का निषेध नहीं था । 


यद्यपि धर्मशास्त्र ग्रन्थों में द्विजातियों को शूद्रा कन्या के साथ विवाह करने की 
agai थी तथापि उनको यह अधिकार नहीं था कि वे उसके साथ मिलकर धार्मिक 
क्रियाकलापों को सम्पन्न करे । पाणिनि (४१:३३) ने पत्नी शब्द की चरिताथंता 
उसी अवस्था में कही है जबकि वह यज्ञ से उत्पन्न फलों में सहभागिनी होती है । 
महाभाष्यकार का मत है कि शूद्र की पत्नी केवल सादुश्य के कारण पत्नी कहुला 
सकती है क्योंकि शूद्र को अपने आप में यज्ञ करने का अधिकार नहीं है । परिणामतः 
जब शूद्र की पत्नी यथार्थ रूप में पत्नी कहलाये जाने के योग्य नहीं है तो फिर शूद्र 


ORNS ee ee 

1. भारते--द्राच्छूद्रेशोपचर्यो ब्राह्मणोऽर्निरिव ज्वलन्‌ । संस्पृश्य परिचयंस्तु वैश्येन 
कषत्रियेण वा ॥ शूद्राचारशिरोमरि पृष्ठ ३३ । 

2. mA qa स्पृष्ट्वा निषादं च शुद्ध येदाचमनाद्‌ द्विजः | तद्धीनस्पर्शनात्स्नान- 
प्राणायामैस्तपोबलात्‌” ॥ स्तानासमथस्य शूद्रस्पशिन ग्राचमनं, समर्थस्य तु 
स्नानमेव | तएव स्मृत्यन्तरम्‌ -- 
एडक कुक्कुटं काकं ₹वशाद्रान्त्यावसायिनः । दइृष्टवैतानाचरेत्कमे सपृष्ट्वैतान्स्नान- 
माचरेत्‌ ॥ यद्वा TPAC ग्राचमनमसच्छूद्रस्पश स्नानम्‌ । पृष्ठ ११६६ | 

3. तस्य पादौ प्रक्षालयेच्छूद्रमिथुनावित्येके । भ्नन्यतरोऽभिषेचने स्यात्‌ ॥ 


VELL Yo | 
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२८५ भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति 
कन्या को, जो द्विजाति से विवाहित है, किसप्रकार यह पत्नी पद प्राप्त हो सकता है। 
यही कारण है कि विष्णु घ० सू० (२ ६.४) को यह व्यवस्था देती पड़ी है कि किसी 

* भी द्विजाति को घामिक संस्कारों को भ्रपनी शूद्रा पत्नी के साथ कभी भी नहीं करना 
चाहिये । ale यदि कोई ऐसा करता है तो मनु (३:१८) कहते हैं कि उस व्यक्ति के 

` हृव्य और कव्य को देवता ग्रहण नहीं करते हैं आर उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती 
है । वसिष्ठ (१८:१८) का तो यह स्पष्ट रूप से कहना है कि “कृष्णवणां की स्त्री 
(शूद्रा) केवल उपभोग के लिये वनी है, घामिक संस्कारों के लिये नहीं । 


मनु (९-८०) और याज्ञ ० (१:७२) कहते हैं कि मद्यपान करने वाली पत्नी 
“छोड दी जानी चाहिये फिर वह चाहे शूद्रा स्त्री ही क्यों न हो, जिसका विवाह ब्राह्मण 
के साथ हुआ है क्योंकि “पतत्यर्घ शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌” ऐसा कहा है | 


समग्र धर्मशास्त्र साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालने पर हम इस निष्कर्ष पर 
आते हैं कि शूद्रों की जहाँ तक सामाजिक झर घामिक स्थिति में द्विजातियों के साथ 
व्यवहार का सम्बन्ध है वहाँ तक उनके पारस्परिक व्यवहार में उदारता एवं मानवता 
पाते हैं । द्विजाति की सेवा में रत शूद्र के प्रति उसके स्वामी का व्यवहार सदय है । 
वह शूद्र का पालन-पोषण करने के उत्तरदायित्व को वहन करता है | सच्छूद्र भोज्यान्न 
कहे गये हैं । ६० वर्ष की अधिक की आयु वाले शूद्र का सत्कार करने के लिये 
द्विजाति बाध्य हैं । धार्मिक स्थिति में वह संस्कारों का अधिकारी होने के कारण ब्रा- 
ह्मण का सहयोग पग पग पर पाता है । वैवाहिक सम्बन्ध यद्यपि ग्रनुलोम क्रम से शूद्र 
की कन्या का प्रथम तीन वर्णों के साथ हो सकता था तथापि उसको पत्नीत्व की प्राप्ति 
सम्भव नहीं थी ग्रर्थात्‌ वह अपने द्विजाति पति के साथ घामिक क्रिया कलाप नहीं कर 
सकती थी । हाँ, राजनैतिक स्थिति में द्विजातियों का व्यवहार उन शूद्रों के प्रति कठोर 
और निर्मम पाते हैं जो उनके साथ समानता के स्तर पर व्यवहार करना चाहते हैं । 
कानून की दृष्टि में शूद्र भ्रौर द्विजातियों के व्यवहार में महान्‌ अन्तर है | 


९. REATI और शूद्र 


्रस्पृश्यता पर विवेचन करने से पूवं हमको इस प्रश्‍न पर विचार कर लेना 
चाहिये कि वर्तमान अवस्था में जिनको ग्रस्पृदय की कोटि में परिगणित किया जाता 
है और जिसके भाधार पर डिण्डिम घोष से हिन्दू समाज पर यह लाञ्छन लगाया 
जाता है कि इस हिन्दू जाति में ग्रस्पृश्यता का इतना ग्रधिक बोलबाला है कि सम्पूरां 
जाति ही विभक्त हुई प्रतीत होती है, तो क्या यह लाञ्छन वस्तुतः यथार्थ है ? अथवा 
इसकी भित्ति किसी भ्रन्य प्रकार की व्यावहारिक कल्पना पर आश्चित है । इसप्रकार 
की अस्पृश्यता जिसप्रकार को अस्पृश्यता वर्तमान समय में जिस aed को प्रकट करती 
है, प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं होती है । प्राचीन स्पृतियों का यह सर्वसम्मत 
सिद्धान्त था कि उस समय केवल चार ही वणं थे श्रौर किसीप्रकार का पाँचवां वणां 
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द्रौ की सामाजिक स्थिति २८१ 


` नहीं था । मनु" ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में “नास्ति तु पंचम:” कहकर इस बात का 
प्रतिपादन किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रौर शूद्र--ये चार वणं हैं । इनसे भिन्त 
झौर कोई पाँचवां वणं नहीं । इन चारों वरणो में से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये 
तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है तथा गर्भाधान 
से लेकर इमशान तक सम्पूर्णो क्रियायें मन्त्र से सम्पन्न होती हैं । परिणामतः एकबार 
माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण और दूसरी वार उपनयन संस्कार के कारणां 
द्विजन्मा या द्विजाति कहलाते हैं । इसके विपरीत शूद्र का क्योंकि उपनयन संस्कार 
नहीं होता है, भ्रतः उसका केवलमात्र एक वार अपनी माता के गर्भ से ही जन्म होने 
के कारण वह एकजन्मा कहलाता है? । मेघातिथि (मनु १०'४) ने कहा है कि इन 
चार वरणो से भिन्न अन्य वर्वर और dad आदि संकीण योनि कहलाते हैं । कुल्लूक 
(मनु १०:४) का कहना है कि संकीर्ण जातियों की खच्चर के समान माता-पिता की 
जाति से भिन्न जाति होने के कारण “वणंता'' नहीं होती है भ्रर्थात्‌ उनको वर्ण 
नाम से ग्रभिहित नहीं किया जा सकता है? । श्राप० Ho Yo (११*१ x) चार 
वर्णो का प्रतिपादन करता है, जिसकी व्याख्या करते हुये हरदत्त कहते हैं कि चार 
वर्णों का कथन करने पर भी पुनः ““चत्वारः' शब्द का प्रयोग यथाकर्थाञ्चत्‌ अन्तभूत 
होने वाले श्रनुलोमजों का ग्रहण करने के लिये किया है । wa: बौबायनोक्त ग्रनुलोमा- 
दिकों का भी यहाँ ग्रहण कर लिया गया है । केवल प्रतिलोमजों के विषय में गौतम 
(४-२५) की यह मान्यता है कि “प्रतिलोमास्तु घर्मेहीनाः” इति । इसके विपरीत 
गोविन्दस्वामी (वौघा० To Fo १": १६:१) कहते हैं कि चार वर्णी का प्रतिपादन 
करते हुये भी सूत्र के अन्दर जो “चतवारः ” कहकर चार संख्या का निर्देश किया 
शया है वह केवल यह प्रतिपादन करने के लिये कि कहीं प्रतिलोम श्रौर अनुलोमों 
को भी वर्णित्व की प्राप्ति न हो जावे । इन्हीं चार वर्णो का प्रतिपादन वसिष्ठ 
(२:१३) और याज्ञ (१-१०) में किया गया है। 
इसप्रकार उपयुक्त विवेचन से एक बात सर्वथा स्फटिक मरि के समान सुस्पष्ट 
है कि वणां केवल चार है, पाँचवां कोई वणं नहीं है । अतः पाँचवे वणां की स्थापना 
करने वाले“ यह भूल जाते हैं कि जिस पाँचवें वर्ण की वह स्थापना कर रहे होते 
1- ब्राह्मणः क्षमियो वैश्यस्त्रयो वर्णां द्विजातयः । चतुर्थं एकजातिस्तु पा द्धः aa बेसस्त्रयो वणा द्विजातयः । चतुर्थे एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु तास्ति तु 
पंचमः ॥ १०४ | 
2, “AEA ्राह्मणमुपनयीतैकादश्षे राजन्यं द्वादशे वैश्यम्‌”” इति । न कस्मिड्चित्काले 
शूद्रं पठन्ति । मेघातिथिभाष्य, बही । 
_ 3. संकीणांजातीनां त्व₹्वतरवन्मातापितृजातिव्यति रिक्तजात्यन्तरत्वान्न वणंत्वम्‌ | 
ग्रयं च जात्यन्तरोपदेशः शास्त्रे संव्यवहरणार्थः । कुल्लूक, वही । 
4. N.K. Dutt ने “Origin and growth of castes in India’’ Vol. I. 


Page 105 (1931) EPE 
निपाद, चण्डाल और पुल्कस को पाँचवां वर्ण कहा है। 
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२८२ भारतीय घमंशास्त्र में शुद्रो को स्थिति 


हैं, वह प्राचीन धमंशास्त्रों की व्याख्या के अनुसार संकीणां जातियाँ है, वर्ण नहीं । इन 
संकीर्ण जातियों में भी भ्रनुलोम जातियों का यत्किञ्चित्‌ वर्णों के अन्दर ग्रन्तर्भाव हो 
जाता है परन्तु प्रतिलोमजों का नहीं क्योंकि “प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः” इति (गौ० 
YoYo ४-२५) । प्रत: जब आधुनिक काल में तथाकथित ae पंचम वरणं 
के रूप में कहे जाते हैं तो यह स्मृतिपरम्परा के सर्वथा विपरीत और स्मृतिसम्मत 


नहीं है । 


पाणिनिः और पतञ्जलि कहते हँ कि जो शूद्र श्रनिरवसित हैं, उन शूद्रों की 
अनेक उपशाखाग्नों में समाहारद्वन्द्र समास वन सकता है ग्रर्थात्‌ “तक्षायस्कारम्‌”” 
समास बन सकता है और इसका अर्थ होगा Ass और लुहार । इसीप्रकार ““रजक- 
तन्तुवायम्‌” समास वन सकता है और इसका अर्थ होगा घोवी और जुलाहा । परन्तु 
“चण्डालमृतपम्‌ समास नहीं बन सकता है क्योंकि चण्डाल और मृतप निरवसित 
शुद्ध हैं। इसका समास होगा “'चण्डालमृतपाः”'। पाणिनि के उक्त सूत्र में भ्राये हुये 
अनिरवसित और निरवसित का अर्थ है:--यैभु क्त पात्रं संस्कारेण शुद्धयति तेऽनिर- 
वसिताः । येभुक्त पात्रं संस्कारेणापि न शुद्ध्यति ते निरवसिताः” इति । इसका अशय 
यह हुआ कि पाणिनि और पतञ्जलि चाण्डाल और gadi को Yat में गिनते है । 
इस प्रकरण से इसप्रकार का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शद्रो के दो--अनिर- 
वसित और निरवसित--भेदों में से निरवसित शुद्रो का जहाँ भोजन की दृष्टि से 
बहिष्कार किया गया है, वहाँ उनको कालान्तर में ग्रस्पृश्य की कोटि में भी परिगणित 
कर दिया गया प्रतीत होता है । जव अंगिरस्‌ ag, सुत, वैदेहक, मागध घ्रौर 
श्रायोगव--जो प्रतिलोम जातियाँ हैं--को चाण्डाल और श्वपच के साथ अन्त्या- 
वसायियों में सम्मिलित करता है, उस समय वह यह स्पष्ट कर देता है कि उसने 
चाण्डालों को शूद्रों में परिगणित किया है, क्योंकि मनु» ने यह घोषणा की है कि 
सभी प्रतिलोम जातियाँ अपने धमे में शूद्रों के समान होती हैं । इन प्रतिलोमजो में भी 
केवल एक चण्डाल जाति, जो शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न होती है 
इसप्रकार की है जिसे “स्वंधमंवहिष्कृत”” कहा गया है । ये प्रतिलोमज ' सत्‌” 
कहे गये @ 1 इसप्रकार हम देखते हैं कि क्रमशः शुद्रो और चाण्डालों के समान 
जातियों के मध्य भ्रन्तर पड़ता गया । उस समय व्यवहार और रोति-रिवाजो के 
कारण तथा अपने श्राप को पृथक्‌ रखने की भावना के कारण ्रस्पृश्यों की सची में 
नई नई जातियो का समावेश होता गया, यद्यपि शास्त्रों के भ्रन्दर say T 
प्रक्रिया के विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है । डो ती 


1. शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ ॥ पाणिनि २-४-१० | 
2* शूद्राणां तु सघर्माणः सर्वेषपध्वंसजा; स्मृताः ॥ १ ०-४१ | 
3, ao १९३,६५ | 
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ALAA की उत्पत्ति 

वस्तुतः ग्रस्पृष्यता कोई इसप्रकार की वस्तु नहीं है जो जन्मना किसी व्यक्ति 
के साथ उत्पन्न होती हो । इसका किसी वस्तु विशेष के साथ समवाय सम्वन्ध भी 
नहीं है, जिससे उन दोनों पदार्थों के बीच अनिवाय सम्बन्ध की प्रतीति हो सके । हाँ, 

इसको अनेक बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाला गुण कहा जा सकता है जो अनित्य 
` होता है । एक अस्पृश्य व्यक्ति या पदार्थ अस्पृश्य होता हुआ भी किसी दूसरे व्यक्ति के 
लिये स्पृश्य और व्यवहायं हो सकता है । अतः अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाली 
इस अस्पृश्यता के कारणों का यहाँ विवेचन किया जाता है:--- 

(१) मनु? के अनुसार ब्रह्महत्या करने वाले, सुरापान करने वाले द्विजाति, 
ब्राह्मण के सुवर्णं के अपहरण करने वाले तथा गुरुपत्नी के साथ समागम करने 
बाले व्यक्ति महापापी कहलाते हूँ । इनको भोजन सें निमन्त्रित नहीं करना चाहिये, 
इनका यज्ञ सम्पन्न नहीं कराना चाहिये, इनको पढ़ाना नहीं चाहिये आर न ही इनके 
साथ किसीप्रकार का वैवाहिक सम्बन्ध करना चाहिये T सभीभ्रकार के थरौत- 
स्मार्त आादि घमो से बहिष्कृत हुये दीन होकर पृथ्वी पर विचरण कर । सम्बन्धियों 
के द्वारा ये छोड़ दिये जाने चाहिये, इन पर किसीप्रकार की दया नहीं करनी 
चाहिये और इनको नमस्कार भी नहीं करना चाहिये 4 | इसके विपरीत यदि ये उचित 
प्रायश्चित्त कर लेते हैं तो इनको पुनः अपनी जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है 
और ये EGET हो जाते हैं ॥ विवादरत्नाकर (पृष्ठ ६३७) द्वारा उदुवृत नारद का 
भी मनु के आघार पर यही कहना है कि द्विजाति की हत्या करने वाले व्यक्ति के 
मस्तक पर विना सिर के पुरुष की आकृति वना देनी चाहिये श्रोर उसके साथ किसी 
को भी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिये यर्थात्‌ बह्‌ श्रसंभाष्य 
होता है । इसका आशय यह हुआ कि किम्हीं विशिष्ट प्रकार को क्रियाश्ों को करने 
से, जिनको गम्भीर पाप कहा जाता है, कोई व्यक्ति जाति से वहिष्कृत ओर BET 
हो जाता है । 

(२) श्रपराकं (पृष्ठ ६२३) ait स्मृतिचर्द्रिका (प्रथम भाग पृष्ठ १ १८) ने 
बटत्रिशन्मत और ब्रह्मपुराण से इलोकों को उद्घुत किया है जिसके अनुसार atai 
पाशुपतों, Sal, लौकायतों, कापिलों, धमंच्युत ब्राह्मणों, शैवों एवं नास्तिकों को छूने 
पर पहने हुये वस्त्रों सहित जल में स्वान करना ग्रभीष्ट होता है?। इसीप्रकार एक अन्य 
स्मृति को अपराक ने उद्धृत किया है, जिसके अनुसार नग्नों, कालों, कौलों We 

OSCE डा जाओ 


1° ६-२३५-२१६। ; 
` 2. षटव्रिशन्मतात्‌-- “बौद्धान्पाशुपतांइचैव लोकायतिकनास्तिकान्‌ । विकमंस्थान्‌ 
द्विजान्स्पृष्द्वा सचैलो जलमाविशेत्‌” ॥याज्ञ ० (३:३०) पर मिताक्षरा ने इसको 
ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है, जिसमे बौद्धान्‌ के स्थान पर रवान्‌ और 
स्पृष्टवा के स्थान पर शूद्रान्‌ पाठ हे 
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दिशाम्रों में विचरण करने वालों को छूकर स्नान करना पड़ता है । वृद्धहारीत (९. 
३५९-३६०, ३६४) के अनुसार श्रनजाने में भी शेव को छूकर वस्त्रों सहित स्नान 
करना चाहिये | साथ ही बौद्ध, शैव और पिशाचों के मन्दिर में जाने से भी वस्त्रों 
सहित स्नान करना पड़ता है । इसीप्रकार देवलक को छूकर भी वस्त्र सहित स्नान करना 
चाहिये: । यह ध्यान देने योग्य है कि अपराक ने वृद्ध याज्ञवल्क्य के एक पद्य को 
उद्धत किया है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्ल और पारसीकों तथा महापात- 
कियों को छू लेने पर किसी को भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहियेः। उपयुक्त 
TE में अस्पृश्यता का कारण केवलमात्र धामिक घृणा अथवा द्वेष ही प्रतीत 
होता है क्योंकि वे दुसरे धर्मों को मानने वाले हैं । इसप्रकार यह भी एक ग्रपृश्यता 
का कारण है, जिसका वर्णन wares के ग्रन्थो में उपलब्ध होता है । 


(३) मिताक्षरा तथा अ्रपराक ने saaa? को उद्धृत किया है, जो कहता है 
कि देवताओं के द्रव्य से अपनी आजीविका चलाने वालों को अर्थात्‌ ब्राह्मण देवलक 
को (जो धन के लिये तीन वर्षों से मूर्ति की पूजा कर रहा है), सम्पूर्ण ग्राम को यज्ञ 
कराने वाले पुराहित को तथा सोमलता को वेचने वाले को छूकर धारण किये हुये 
वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिये । इसीप्रकार बौघा० qo Fo (१५-६५ तथा 
१५११-२४) के अनुसार वेद को बेचने वाले तथा सोमविक्रयी का स्पर्श करने के 
उपरान्त भी स्नान करना चाहिये। यहाँ पर हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रकार के 
व्यवसाय को करने के कारण भी व्यक्ति स्पृश्य हो जाता है, यद्यपि वे सामान्य रूप 
= r नहीं होते हैं, अतः विशिष्ट व्यवसायों को करना भी AMA का कारण 
होता हे 1 ; 


(४) मनु (५:८५) के अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अन्दर भी 
मनुष्य अस्प्रृश्य हो जाया करता है, यद्यपि मुल रूप में वह अस्पृष्य नहीं होता है । 
तद्यथा--रजस्वला के अन्दर विद्यमान प्रत्येक नारी, जब तक रजोनिवत्ति के पश्चात्‌ 
1. तथा च स्मृत्यन्तरे "सृष्ट्वा देवलक चव सवासा जमानत OO स्मृत्यन्तरे--“'स्पृष्ट्वा देवलकं चैव सवासा जलमाविशेत्‌” । 

मिता० (याज्ञ० ३१३०) एवं ग्रपराकं (पृष्ठ ९२३) 
2. चण्डालपुक्कसम्लेच्छभिल्लपारसिकादिकम्‌ । महापातकिनश्चैव स्पृष्ट्वा स्तायात्स- 
MART ॥ To ६२३। > 


3. यथाह E art इवपाक प्रेतधूमं देवद्रव्योपजीविनम । ग्रामयौजक 
सोमविक्रयिणं qa fafa चितिकाष्ठं च मद्यं मद्यभाण्डं सस्नेहं मानुषास्थि शव- 
स्पृष्ट रजस्वलां महापातकिनं शवं सपृष्ट्वा सचेलमम्मोःवगा ह्योत्तीर्या रिनमुपस्पृद्य 
गायत्रीमष्टशत जपेत्‌ । घृतं प्राश्य पुनः स्नात्वा निराचामेत्‌” 11 मिता० (याज्ञ 
३:३०) तथा श्रपराकं Fo ९२२ | 


4. ARIT द्वारा उद्धृत पराशर, पृष्ठ ९२३ | 
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स्नान नहीं कर लेती है, अस्पृश्य हुआ करती है | इसीप्रकार की स्थिति में यदि कोई 
अपनी प्राणप्रिया पत्नी को भी छू लेता है, तब भी उसको स्नान करना पड़ता है और 
स्नान करने के पश्चात्‌ ही वह शुद्ध माना जाना है। इसी प्रकार पुत्रोत्पत्ति के भ्रनन्तर 
दस दिनों के मध्य सद्यः प्रसूता नारी को तथा किसी सम्बन्धी के मरने पर श्मशान 
तक शव को ले जाने वाले व्यक्ति को छुने से स्नान करना पड्ता है । इसप्रकार रज- 
स्वला, प्रसूता भौर शव को ले जाने वाले व्यक्ति अस्पृश्य की कोटि में राते हैं! । 
याज्ञ० (३:३०) कहता है कि यदि किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो उस भ्रवस्था 
में आशौच की स्थिति में उस घर के व्यक्ति अस्पृश्य होते हैं और उनको छू लेने पर 
स्नान करना पड़ता है । मार्कण्डेय पुराण” के श्रगुसार जिसका भोजन नहीं खाना 
चाहिये, उस व्यक्ति को छूने से स्नान से शुद्ध होता है । यहाँ पर अस्पृश्यता का झूल 
कारण विशिष्ट परिस्थितियाँ हैँ । 

(५) धमंशास्त्र ग्रन्थों के अन्दर म्लेच्छादि के समान कुछ जातियाँ, कुछ 
विशिष्ट प्रदेशों के निवासी तथा कुछ देश स्वभावतः अपवित्र माने गये हैं । इससे आगे 
बढ़कर स्मृतियाँ ये भी कहती हैं कि वे व्यक्ति भी जो मलिन, निम्न और ग्रनिर्घारित 
व्यवसायों को करते हैं, अस्पृश्य होते हैं। यथा--संवतं कहता है कि--“मछ्ग्ा 
मृगयु, शिकारी, कसाई, बहेलिया तथा धोबी को छू लेने पर व्यक्ति को पहले स्नान 
करना चाहिये AIT तदनन्तर भोजन करना चाहिये” । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है 
कि घमंशास्त्रकारों ने कुछ विशिष्ट जातियों के व्यक्तियों को तथा कुछ विशिष्ट प्रकार 
के व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को भ्रस्पृश्य की कोटि में रखा है। और यदि वे 
उसप्रकार का श्रपवित्र कहा जाने TAT कर्म नहीं करते हैं तो उनको अस्पृश्य नहीं 
कहा जा सकता है । कालान्तर में कुछ इसप्रकार का समझा जाने लगा कि निम्नतम 
व्यवसायों को करने वाले Fel में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी, चाहे वह स्वयं वह 
कार्य नहीं करता हो, तब AT AEA होता है । 

वस्तुतः उस काल सें ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति 
qati काम-मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों में से अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त 
करना चाहता है तो उसको भ्रपने मन की और शरीर की पवित्रता अवश्य रखनी 
चाहिये । और क्योंकि आध्यात्मिक प्रयोजन के लिये शारीरिक तथा मानसिक स्वच्छता 
एवं सांस्कारिक पवित्रता को अत्यन्त महत्व दिया गया था, अतः मलिन कार्य करने 


SE a SSS mss 
|. देखिये गौ० घ० Fo १४२७, वसिष्ठ ४'३८, विष्णु AVE, याज्ञ ३३०, 
पराकं (पृष्ठ &२१) द्वारा GRIT विष्णु, वृहस्पति (पृष्ठ &२२), देवल (पृष्ठ 
_ ९२३) और वायुपुराण (६२४) । 
2, अपराकं द्वारा उद्धृत पृष्ठ ६२३ | 
3. कैत मृगप्रुव्याधतौनिकशाकुतिकानपि । रजकं च तथा स्पृष्ट्वा स्नात्वैवाशनमाच- 
. रेत्‌ ॥ वही पृष्ठ ११६६ । 
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वाले तथा श्रपवित्र व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के साथ सम्पक में न आने के लिये 
भी उस समय अत्यधिक जोर दिया गया था । परिणाम यह हुआ कि शारीरिक शुद्धि 
रखने के लिये तथाकथित निम्न काम करने वाले तथा उन्हीं के सहश उन सभी 
प्रकार के व्यक्तियों भ्रौर पदार्थों के स्पशं को बचाने के लिये कहा गया और उनका 
स्पशं कर लेने पर स्नान करने का विधान किया गया । इसप्रकार आध्यात्मिक जीवन 
की चरम उन्नति के लिये पवित्रता को वनाये रखने के लिये जिन मर्यादाग्रों का 
निर्माण किया गया, वे किसी हृदय की कठोरता अथवा किसी कुल सम्वन्धी agar 
जाति के गवं से, जैसा कि प्राय: लाञ्छन लगाया जाता है, प्रेरित नहीं थी, अपितु 
केवल मनोवैज्ञानिक अथवा धामिक विचारों अथवा हृदय की स्वच्छता को बनाये 
रखने के लिये थी | यही नहीं कि धर्मशास्त्रकारों ने निम्न जातियों ग्रथवा निम्न 
व्यवसाय करने वालों के साथ सम्पर्क में न आने के लिये जोर दिया हो, उन्होंने TYR 
झर अचेतन वनस्पतियों के साथ भी सम्पर्क में आने के लिये जोर दिया है । aro 


Ho Fo (१-५१५-१६) कहता है कि “कुत्ते से छय़ा gar व्यक्ति धारण किये हुये . 


वस्त्रों सहित स्नान करे” । साथ ही वह (२-४-६५) यह भी चाहता है कि प्रत्येक 
गृहस्थी चण्डाल ग्रौर कुत्तों को भी सम्मिलित करके सभी को वैश्वदेव यज्ञ की समाप्ति 
पर भोजन दे । यह व्यवस्था आज भी, जो वैश्वदेव यज्ञ करते हुँ, पालन की जाती 
है | वस्तुतः इसप्रकार सभी को निम्न से निम्न योनि के व्यक्ति को भी अपने द्वारा 
लाभ पहुंचाये जाने की चरितार्थता को अंगीकार करने वाले घमंशास्त्रकार जव ग्रस्पू- 
इयता, भ्रसंभाष्यता, असंयाज्ञता की चर्चा करते हूँ, तो इसके अन्तराल में अपने जातीय 
ग्वं की अपेक्षा पवित्रता भर पवित्रता का भाव ही प्रमुखरूपेण समझना चा हिये । 
आध्यात्मिक स्वच्छता और पवित्रता के भाव को हृदयंगम न करने वाले स्वभावतः 
इस श्रस्पृश्यता के विधान से श्रचम्भित और स्तम्भित रह जाते हैं । वे यह भूल जाते 
हैं कि इस अस्पृश्यता के मूल में बया भावना कार्य कर रही है, वस्तुतः इस भावना 
को, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की चरम सीढ़ी तक पहुंचा देने वाली इस सांस्का- 
रिक शारीरिक स्वच्छता की भावना को, मानसिक घरातल को पावन बना देने वाले 
पवित्रता के मूल भाव को, हृदयंगम न कर पाने का ही यह परिणाम है कि प्राचीन 
एवं अर्वाचीन भारत की विचारःप्रणाली से अपरिचित व्यक्ति जब पहले पहल भारत 


में ्रस्पुर्य जातियों का श्रनुभव करता है, तो उसका मन एक ग्रजीब सी थिरकन से. 


कम्पित एवं भयभीत हो उठता है। उसके लिये यह ग्रस्पृष्यता शरीर का स्पशमात्र 
होती है, जवकि धमंशास्त्रकारों की यह भ्रस्पृद्यता मात्र धार्मिक श्रौर सांस्कारिक 
ग्रपवित्रता है । यही कारण है कि स्वच्छता की यह पराकाष्ठा जब अपने ग्राप में 
चरम सीमा का उल्लंघन कर उस आध्यात्मिक घरातल से नीचे उतरकर भौतिक रूप 
से केवल शरीर के साथ सम्बद्ध हो गई, तो megane के भाव ने ग्रपने उस मुल 
भाव को छोड़कर सामान्य अस्पृश्यता का रूप धारण कर लिया । इस खूप में 
अस्पृश्यता श्रवदय ही ग्रभिशाप वनकर भाय॑ जाति के जीवन की Fa बन गई | 
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कहाँ पवित्रदा और शुचिता का वह ग्राध्यात्मिक धरातल और कहाँ केवलमात्र 
भौतिक संस्पर्शजन्य भ्रस्पृश्यता | दोनों का यह भेद ही विचारकों के मन की ग्रन्थि 
बन गई तो ग्रस्पृश्यता की वह उदात्त भावना तिरोहित हो गई और इस नवीन 
भावना ने हमारे समाज को इतना जकड़ दिया कि हम श्रब उस उच्च धरातल को 
पाने की चेष्टा भी नहीं करते । श्रतः अस्पृश्यता की यदि इस मूल भावना को देखें 
रौर समझ तो इसप्रकार की ग्रस्पृश्यता जन्य पार्थक्य भावना कुछ agfa नहीं प्रतीत 
होती । अन्यथा कोई कारण नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति के लिये अपनी 
माता, पत्नी और पुत्री ग्रपने मासिक घमं की अवस्था में उसके लिये क्यों wee 
हैं ? किसी व्यक्ति के लिये उसका घनिष्ठ से घनिष्ठ ग्रात्मीय मित्र भी उस अवस्था 
में कई दिनों के लिये क्यों अस्पृश्य हो जाता है जबकि वह अपने परिवार में मृत्यु के 
कारण सूतक में होता है । एक व्यक्ति अपने पुत्र को जिसका उपनयन संस्कार न 
किया गया हो, भोजन के समय नहीं छू सकता है। ये कुछ उपयुक्त उदाहरण हैं 
जिनमें पवित्रता का कोई विचार ही नहीं है तथा किसीप्रकार का उच्चता या 
निम्तता का भी कोई विचार नहीं है । अतः अस्पृश्यता कोई इसप्रकार का नित्य घर्म 
नहीं है, जिसका व्यक्ति के साथ शाश्वत धर्म हो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 
इसीप्रकार प्राचीन काल में अनेक व्यवसाय इसप्रकार के थे जो वंश परम्परा से किसी 
कुल में चले श्रा रहे होते हैं । इसी वंशानुक्रम से चले झाने वाले व्यवसायों के भ्राधार 
पर कालान्तर में इसप्रकार का समभा जाने लगा कि जो व्यक्ति इसप्रकार की जाति 
से सम्बन्धित हैं, जो गन्दा श्रौर हेय समभे जाने वाले व्यवसाय को करता है, AJA 
कहलाता है । मध्ययुगीन और आधुनिक काल के व्यवहार निःसन्देह इस AACA तक 
पहुँच गये हैं कि यदि कोई जन्मना उस जाति से सम्बन्धित है, जो व्यावहारिक रूप में 
अस्पृद्य समझी जाती है, तो वह भ्रस्पृर्य समभा जाता है चाहे वह कोई सा भी 
व्यवसाय या व्यापार क्यों न करता हो अथवा वह कोई भी व्यवसाय न करता हो । 
यहाँ पर केवल व्यवसाय के आधार पर अस्पृश्य कही जाने वाली अस्पृश्य जाति में 
उत्पन्न होना ही केवलमात्र अस्पृश्यता का झुल बीज है । इसके विपरीत प्राचीन और 
मध्ययुगीन विचारको में से कुछ विचारक इससे भिन्न दूसरे ही प्रकार से सोचते थे 
झौर उनके अन्दर यह मतवेविध्य पाया जाता है कि कौन भ्रस्पुश्य है और किस सीमा 
तक भ्रस्पृदय है । केवलमात्र एक चण्डाल जाति ही ऐसी है, जिसको प्राचीन igat 
ने जन्मना अ्रस्पृश्य कहां है और इस चण्डाल शब्द का जेसा कि ऊपर चण्डाल के 
विवेचन में दिखला आये हैं, इन ग्रन्थों में एक पारिभाषिक ग्रर्थं है । गोतम (४-१५ 
२३) कहता है कि चण्डाल ब्राह्मणी स्त्री से शूद्र की सन्तान है AT प्रतिलोमजों में 
सबसे अधिक पापिष्ठ है और सवेथा छोड़ देने योग्य है । आप० ध० Yo! का कहना 


ल्य अया ददने च दोषस्तत्र प्रायश्चित्तम्‌ । अवगाहनमपा- 
1. यथा चण्डालोपस्पर्शने संभाषायां दशे च दोषस्तत्र प्रायश्चित्तम्‌ । अवगाहनमपा- 
मुपस्पर्शने । संभाषायां ब्राह्मणसम्भापा । दशने ज्योतिषां दर्शनम्‌ | 


२९१२-८५-११ | 
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है कि चाण्डाल को छू लेने पर व्यक्ति को पानी में कूद पड़ना चाहिये, उससे बात कर 
लेने पर किसी ब्राह्मण से बात करनी चाहिये ग्रौर उसको देख लेने पर ज्योतिष्मान्‌ 
पदार्थों को देखना चाहिये । तीसरे अध्याय में Yat की जातियों के वणंन में चण्डाल 
तीन प्रकार के कहे जा चुके हैं प्रौर ये सभी अपनी जन्म की परिस्थितियों के कारण 
ही ऐसे थे। मनु (१०:३६,५१) और विष्णु (१६:१४) ने रन्ध्र, मेद, चण्डाल और 
इवपच को ग्राम से बाहर झौर अन्त्यावसायी (मनु १०३९) को इमशान में रहने की 
व्यवस्था की है | इससे आगे यह स्वतः ही ग्रनुमान निकाला जा सकता है कि अन्य 
व्यक्ति, चाहे वे हीन जाति के ही हों, ग्राम के मध्य रह सकते हैं । हारीतः का कहना 
है कि “यदि किसी द्विजाति का सिर के अतिरिक्त ग्रन्य कोई अंग रंगरेज, चमार, 
शिकारी, मछियारा, घोबी, कसाई, नट, अभिनेता, तेली, सुराजीवी, जल्लाद, मुर्गा 
या सुगर से छू जाता है, तो वह उसी विशिष्ट अंग को घोकर और जल से ग्राचमन 
करके पवित्र हो जाता है अर्थात्‌ उसे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है” । यहाँ 
पर अनेक श्रन्त्यजों का परिगणन किया गया है किन्तु साथ ही यह भी स्पष्टरूपेण 
कह दिया गया है कि उनका स्पर्श इतना ग्रधिक पवित्र करने वाला नहीं है कि 
स्नान करने की आवश्यकता पड़े । अंगिरस्‌ (१७) का कहना है कि द्विज जिस समय 
घोबी, चमार, नट, धीवर तथा वुरुड को छू लेता है तो केवल आचमन से पवित्र हो 
जाता है । मेधा तिथि? और कुल्लूक» का यह स्पष्ट कथन है कि केवलमात्र एक प्रति- 
लोम चण्डाल अस्पृश्य है और दूसरे प्रतिलोमों अर्थात्‌ सुत, मागध, ्रायोगव, वेदेहक 
और क्षतृ का स्पर्श करने पर किसीप्रकार के स्नान आदि की भ्रावदयकता नहीं है, 
वे स्पृश्य हैं । 
उपयु क्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि स्मृतियों 
ने चाण्डालों के साथ ग्रन्त्यजो में प्रतिलोमों को सम्मिलित किया था, तथापि तुलना- 
त्मक ef से मेघातिथि के समान प्राचीन टीकाकारों का यह हृढ़ मत था कि चाण्डाल 
के अतिरिक्त अन्य अन्त्यज स्पृश्य नहीं थे । मनु (५:८५) और अंगिरस (१५२) ने 
दिवाकीति (चण्डाल) के साथ शरीर का स्पर्श होने पर स्नान की व्यवस्था की ह | 


Mmmm OV oS 
1. grt: रजकइचमंकृच्चंव व्याधजालोपजी विनौ ॥। निणजिकः सौनिकर्च 
नटः शेलूषकस्तथा । चक्की घ्वजी वध्यघाती ग्राम्यकृक्कृटसुकरी ॥ 
एभियंदंगं स्पृष्टं स्याच्छिरोवजं द्विजातिषु । तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्ताः प्रयता 
मताः ॥ श्रपराकं पृष्ठ २७९ | a 
2. चण्डाल एकः प्रतिलोमो&स्पृश्य: | मेघा” (मनु १०:१३) 
- ग्रतव्चण्डाल एवंक: प्रतिलोमतः स्पर्शादी निरस्यते । वही । 
4. दिवाकीतिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टिनं चेव स्पृष्ट्वा स्नानेन 
. शुद्धयति ॥ मनु ५:५५ | : 


w 
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मेधातिथि (मनु ५०८४-८५) ने लिखा है कि ''दिवाकीतिरचाण्डालः, A नापि- 
तस्तस्य स्पृश्यत्वाद भोज्यान्नत्वाच्च” । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मनु के 
अनुसार अन्त्यजों में यदि कोई भ्रस्पृश्य था तो वह चण्डाल था, अन्य कोई नहीं । 
परन्तु शनैः शनैः पार्थक्य की भावना भौर शुद्धता के विचार इतनी अधिक सीमा तक 
पहुँच गये कि जिसका ag परिणाम हुआ कि अन्त्यज और भ्रन्त्यावसायी की कोटि में 
घ्राने वाली इसीप्रकार की अन्य निम्न व्यवसाय को करने वाली जातिया भी अस्पृश्य 
हो गईं । यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचोन घमंशास्त्र ग्रन्थों में जिस आध्यात्मिक 
धरातल तक पहुँचने के लिये पवित्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया था, वह ATAT- 
त्मिक धरातल जैसे जैसे समाज के द्विजाति व्यक्तियों के लिये दुरूह होता गया, वैसे 
वैसे वह स्पशंजन्य पवित्रता केवल भौतिक शरीरजन्य पवित्रता रहती चली गई । यही 
कारण है कि ग्रस्पृश्य कही जाने वाली जातियों की भी निरन्तर सृष्टि होती गई । 
झभी तक इस ग्रस्पृश्यता का भाव वर्णों की स्पृश्यता और अस्पृश्यता से दूर ही था। 
परन्तु कुछ अत्यधिक कट्टर स्मृतिकारों ने श्रागे चलकर इध HA की परिधि में 
अन्तिम वर्ण शूद्र को भी सम्मिलित कर लिया । और उन्होंने इस मत का प्रतिपादन 
किया कि शूद्रो का स्पशं करने पर भी ढविजाति को स्नान करना चाहिये? । 


ऊपर के उद्धरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि चण्डाल, म्लेच्छ भौर पार- 
सीक, जहाँ तक अस्पृश्य होने का सम्वन्ध है, समान धरातल पर ही रखे गये हैं । 
गौतम (९१७) ने म्लेच्छों, भ्रशुचि व्यक्तियों और पतितादि अधामिक व्यक्तियों के 
साथ बातचीत करने का निषेध किया है । safe? कहता है कि-- 'यदि एक द्विज 
चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, सुरापात्र और रजस्वला स्त्री को छू लेता है, तो उसे बिना 
स्नान किये भोजन नहीं करना चाहिये । और यदि भोजन करते हुये छू लेता है तो 
उसे भ्रपना भोजन करना छोड़कर स्नान करना चाहिये” । किरात आदि म्लेच्छों और 
चाण्डालों के साथ वार्तालाप कर लेने पर विष्णु ध० सु०३ कहता है कि दो बार 
झाचमन करना चाहिये । इसप्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तक म्लेच्छों का सम्बन्ध है, 
इस अस्पृश्यता की मर्यादाओों को पर्याप्त समय पूवं छोड़ दिया गया था । इसीप्रकार 
प्रन्त्यजों में धोबी या रंगरेज, बुरुड, नट ग्रथवा मछियारे वर्तमान काल में भी अस्प्रृश्य 
नहीं हैं ate ये मेघातिथि भौर कुल्लूक के समय भी अस्पृश्य नहीं थे । यहाँ तक के 
विवेचन से इतनी बात को स्पष्ट होती है कि प्राचीन काल में अस्पृद्य भौर अस्पृष्यता 


id ण कय नकल RR ee 

1. एडकं कूककुटं काकं इवशुद्रान्त्यावसायिन: । हृष्ट्वैतानाचरेत्कमं स्मृष्ट्वैतान्स्तान- 
माचरेत्‌ ॥ भ्रपराकं पृष्ठ ११६६ | 

2. चाण्डालं पतितं म्लेच्छं मद्यभाण्डं रजस्वलाम्‌ | द्विजः स्पृष्ट्वा न भु जीत भु जानो 

यदि संस्पृशेत्‌ ॥ ग्रतः परं न भु जीत त्वक्तवाऽन्नं स्नानमाचरेत्‌ । अत्रिसंहिता 

२६७२६८ । 

चण्डालम्लेच्छसम्भाषणे च ॥ २२:७६ | 
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_ ah कोटि में चाण्डाल के भ्रतिरिक्त ग्रन्य कोई जाति प्रमुख रूप से प्राचीन स्मृतियों 
में वाशित नहीं है । हाँ, कालान्तर में लिखी जाने वाली अर्वाचीन स्मृतियों में शुद्र 
के स्पर्श को भी स्नान के योग्य कहा गयां है । 

'" : कुछ विशिष्ट प्रकार के अवसरों पर तो स्मृतियों ने इस अस्पृश्यता के भ्रस्तित्व 
को भी नहीं स्वीकार किया है । तद्यया-अत्रि” झ्ातातप* और बृहस्पति के भ्रनुसार 
भिम्नप्रकार के अवसरों पर छुप्राछृत का प्रन ही नहीं पैदा होता है- १. घामिक 
समारोहो के लिये आयोजित शोभायात्रा, २. विवाह, रे. यज्ञ, ४. सभीप्रकार कें 
उत्सव, १. ग्राम के जन मागों पर, ६. दंगे आदि होने की स्थिति में, ७. सम्पूण ग्राम के 
झापत्ति ग्रस्त होने की अवस्था में, ८. तीर्थस्थान पर, ६. सामान्य यात्रा में, १०. 
युद्ध के समय जब देश पर आक्रमण हो रहा हो, ११. देश मैं क्रान्ति हो जाने की 
अवस्था में-- इन ग्रवसरों पर यदि कोई व्यक्ति भ्रस्पृषय जाति के व्यक्ति से छू जाता है 
तो कोई दोष नहीं भ्राता है। परिणामतः किसीप्रकार के प्रायश्चित्त स्वरूप किसी 
विधान की भी प्रावश्यकता नहीं है। इसीप्रकार स्मृत्यर्थसार (पृष्ठ ७६) ने उन 
स्थानों का परिगणन किया है, जहाँ ग्रस्पृश्यों के साथ मिलने के कारण कोई पाप 
नहीं लगता है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि “ara देवगृहेषु” कहा गया है तो 
क्या स्मृत्यथंसार के मत में भ्रस्पृश्यों को देव मन्दिरों में प्रवेश का श्रधिकार था ? 
चाण्डाल आदि ग्रस्पृ्य कही जाने वाली जातियाँ जब जानबूझकर द्विजातियों 
को छू देती हैं उस समय उनको मिलने वाले दण्ड की व्यवस्था का वर्णन व्यवहारा- 


ध्याय में किया गया है । इसीप्रकार भ्रस्पृद्यो के Hal से अथवा बतंनों से पानी - 


पीने के लिये, उनका पका हुभ्रा ग्रथवा कच्चा भोजन खाने के विषय में, उनके साथ 
रहने झौर उनकी स्त्रियों के साथ सम्भोग करने के लिये किये जाने वाले प्रायश्चित्त 
के विषय में स्मृतियों के अन्दर विशद नियमों की व्यवस्था की है । इन विषयों का 
वणन पीछे किया जा चूका है । 


शुद्र ate चाण्डाल 


`  धमंशास्त्र ग्रन्थों में वशित शूद्रो के श्रन्दर पाई जाने वालों ग्रनेकप्रकार की 
भ्रयोग्यताग्रों को देखा जा सकता है, जिनमें से एक प्रमुख ग्रयोग्यता यह है कि उनका 
oat के साथ वैवाहिक सम्बन्ध नहीं हो सकता है“ । इन शूद्रो के पश्चात्‌ चाण्डालों 


*1.. देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरशेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिनं विद्यते ॥ २४६ । 


2. ग्रामे तु यत्र संस्पृष्टियत्रायां कलहादिषु । ग्रामसन्दूषणे चेव स्पृष्टिदोषो न 
विद्यते ॥ स्मृति च० प्रथम भाग पृष्ठ ११९ | 

3. तीर्थ विवाहे थात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पष्टिनं 
दुष्यति ॥ संस्कार (२७) 

4, मनु ३११३-१६ I 
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का नम्बर शाता है जिनका हिन्दू समाज में निश्चित स्थान है और जो घृणा और : 
तिरस्कार की दृष्टि से देखे जात हैं । 


१०. शुद्र और दास-- 


आप० Fo Yo. में ऐसा शाता है कि वैश्वदेव की समाप्ति पर तिथियों को ' 
इसप्रकार से भोजन दिया जाना चाहिये, जिससे नित्य भोजन पाने वाले दास भोजन : 
पाने से वंचित न रह जावे । अतिथि की प्रसन्नता के लिये अपने को, अपनी पत्नी को” 
AIA AT पुत्र को भूखा रखा जा सकता है, किन्तु उस व्यक्ति को नहीं जो दास 
होकर काम कर रहा होता है। मनु» ने शारीरिक दण्ड विधान में दास को पुत्र के 
समकक्ष रखा है--'“पत्नी, पुत्र, दास, भृत्य और सहोदर भाई--ये जब भ्पराघी ` 
पाये जायें तो इनको रस्सी से अ्रथवा बांस के फटे हुये पतले टुकड़े से पीठ पर” 
पीटना चाहिये, सिर पर नहीं । रौर यदि कोई इसके विपरीत आच रण करता है तो. 
वह चोर के समान दण्ड पाने के योग्य होता है। यहाँ पर भी जिस स्वामी का जो 
दास होता है, वह स्वामी ही उस अपने दास को पीटने का ग्रधिकारी होता है, AAT: 
कोई नहीं । =: 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह ज्ञात नहीं होता है कि शूद्र को दास के रूप में. 
व्यवहृत किया गया है । ग्राप० To Yo (२"४'९'१०) में aA हुये ' 'भाक्तिका:? . 
का अर्थ हरदत्त ने “भक्तार्हाः कमंकरादय:” किया है ate “दासकर्मकरम्‌” की 
व्याख्या “दासो भूत्वा यः कमं करोति स॒ दासकर्मकर:” की है। इसके विपरीत 
मैक्समूलर ने “भाक्तिका:” का wat “Who receive daily portions’ करके कोष्ठ 
में (Slaves) कर दिया है। थौर “दासकर्मेकरम्‌” की व्याख्या “a slave who 
does his work” की है । अर्थात्‌ “भाक्तिका:” और “दासकमंकरम्‌ ” इन दोनों के 
एक ही प्रकर में एक ही व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होने के कारण “दास” WA स्पष्ट 
हो जाता है । परन्तु इस दास का और डिजातियों की सेवा करने वाले शूद्र का परस्पर 
क्या सम्बन्ध है, यह स्पष्ट नहीं होता है । मनु (८-२९६) ने तो स्पष्ट ही “दासः 
और प्रेष्य:” कहकर दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिया है । यह “प्रेष्य” शूद्र से भिन्न 
द्विजाति भी हो सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है । “प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञइच” 
(मनु ३:१५३) के अन्दर प्रयुक्त “प्रेष्य” भी दास से सर्वथा पृथक्‌ अस्तित्व रखता FU’ 
“दांस'और प्रेष्य”” को समानार्थक नहीं माना जा सकता है | यह्‌ “'प्रेष्य'' वेतन लेकर 
प्राज्ञा करने वाला कर्मचारी समझा जाना चाहिये । 


AE ES त चा रष जड का a ae रए क 
1. ये नित्या भाक्तिकास्तेषामनुपरोघेन संविभागो विहित: U काममारमनं भार्या पुत्र 
वोपरुन्ध्यान्न त्वेव दासकमंकरम्‌ । २:४६ १०-११ । 
2. भार्या FARA दासदच प्रेष्यो भ्राता च सोदरः । प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा 
वेणुदलेन वा ॥ पठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कदाचन । श्रतोऽत्पथा तु META: 
स्याच्चौरकिल्विषम्‌ ।। ८*२९९- ३०० 
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२६२: 
दासों के प्रकार 
मनु? ने सात प्रकार के दास बताये हैं:-१. ध्वजाहूत दास>चुद्ध में बंदी बनाया ' 
हुआ दास, २. भक्तदाप्त--मं हगाई के कारण प्रथवा अकाल की स्थिति में भोजन प्राप्त 
करने के लिये बना हुआ दास, ३. गृहज=दासी स्त्री से उत्पन्न पुत्र गृहदास, इसीको 
miaa भी कहते हैं, ४. क्रीतदास, ५. माता-पिता द्वारा अथवा उसके सम्बन्धियों के 
द्वारा दिया हुआ दास, ६. पितृ परम्परा से आया हुआ दास झौर ७. दण्डदास ==जुर्माने 
को देने के लिये जिसने दास्यभाव स्वीकार कर लिया है । इसके विपरीत नारद” ने. 
पन्द्रह प्रकार के दास गिनाये हैं, तद्यथा-१. घर में अपनी दासी में उत्पन्न, २. खरीदा 
हुआ, ३. दान में ग्रथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त, ४. उत्तराधिकार में प्राप्त, ५. 
अकाल के समय रक्षा किया हुआ, ६. किसी अन्य स्वामी के द्वारा वंधक किया हुआ, 
७. महान्‌ ऋण से छूड़ाया हुआ, ८. युद्ध में बन्दी किया gar, ९. पण में जीता gar, 
१०. यह कहकर दासता को प्राप्त कि 'मैं तुम्हारा हूँ, ११. संन्यास से च्युत, १२. 
कुतदास-जो कुछ समय के लिये दास होने की प्रतिज्ञा करता है, १३. भोजन के लिये 
दास अर्थात्‌ जब तक उसको भोजन मिलता रहेगा, तब तक दास रहेगा. १४. दासी के 
प्रेम के कारण दास बनने वाला और १५. जो अपने आपको वेच देता है । 


शुद्र पौर दासत्व 
इस प्रकरणा के ये अत्यन्त ज्वलन्त एवं प्रमुख प्रश्न हैं कि धमंशास्त्र ग्रन्थों में 
शूद्र ही क्या दास के नाम से व्यवहृत किया गया है ? क्या शूद्र और दास समानार्थक 


शब्द है ? क्या शूद्र ही दास हो सकता हैं, अन्य द्विजाति नहीं ?, जिनका नीचे के 
विवेचन में यथायोग्य समाधान ढू ढ्ने का प्रयत्न किया जा रहा है: 


(१) शूद्र के सिये विहित कर्मों का प्रतिप्रादन करते हुये मनु (८:४१०) ने 
कहा है कि “दास्यं शूद्रं द्विजत्मनां कारयेत्‌”, जिसकी व्याख्या मेधातिथि ने "शूद्रमेव 
दास्यमित्येवं सवंत्र नियमरूपता द्रष्टव्या” की है । कुल्लूक ने “कारयेत्‌” के आधार 
पर व्याख्या करते हुये कहा है कि राजा शूद्र से द्विजातियों की दासता करवावे | और 
यदि शूद्र दासता नहीं करता है तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिये । शूद्र के दास्यभाव 
' को पुष्ट करते हुये मनु» पुनः कहते हैं कि क्रीत भ्रथवा प्रक्रीत किसी भी प्रकार के 

1. ध्वजाहूतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ | पैतृको दण्डदासइ्च सप्तैते दासयोनयः ॥ 

वही ०“४१५। 

2. गृहे जातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागत: । भ्रनाकालभृतो लोके आहितः स्वा- 

मिना च यः ॥ मोक्षितो महतञ्चर्णातप्राप्तो युद्धात्पणे जितः । तवाहमित्युपगतः 

प्रब्रज्यावसितः कृतः ॥ भक्तरासइच विज्ञेयस्तर्थव चडवाहृतः। विक्रेता चात्मनः 
शास्त्रे दासाः पंचदश स्मृताः ॥ अशुश्व षा? २६-२८ । 

3. शूद्रं तु कारयेद्‌ दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणास्य 

स्वयंभुवा ॥ ८४१३ मिलाइये कात्यायन ७२२। 
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शुद्र से दासता के कार्य करवाने चाहिये क्योंकि ब्रह्मा ने उसको ब्राह्मण की दासता के 
लिये ही उत्पन्न किया है । और यदि दास का ब्राह्मण स्वामी यह चाहे कि वह अपने 
शुद्र दास को उसके दास भाव से मुक्त कर दे, उब भी वह ऐसा नहीं कर सकता है 
क्योंकि शुद्र का वह्‌ दास्य भाव उसका अपना स्वाभाविक कमं है । इसीलिये शुद्र त्व 
जाति के समान दासत्व को भी उस शुद्र से कोई पृथक्‌ नहीं कर सकता है! । AT- 
तिथि (मनु ८४१४) ने कहा है कि “यमाथितः सप्तभिदंसयोनिभिस्तेन निसृष्टोऽपि 
तन्मुक्तोऽपि” और कुल्लूक ने कहा है कि “यस्मादसौ घ्वजाहृतत्वादिना दासत्वं गतः स 
तेन'**? इति | इन दोनों व्याख्याम्रों पर सुक्ष्म दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह बात उस शूद्र के विपथ में कही है जो शूद्र मनु (5४१५) द्वारा वणित सात 
दास योनियों में से किसी भी एक कारण से दासत्व को प्राप्त हो गया है। इसका 

- आशय ag हुआ कि इस प्रकरण में मनु ने जिस शूद्र की दासता का वर्णन किया है, 
और जिस शूद्र के विषय में यह कहा है कि शूद्र जाति के समान उसको दासता स्वा- 
भाविक है और किसी भी श्रवस्था में वह दास्य भाव से मुक्त नहीं हो सकता है, वह 
-वह शूद्र है जो घ्वजाहूतादि सात प्रकार की दासत्व को प्राप्त कराने वाली योनियों 
में से किसी एक के कारण दासत्व को प्राप्त हो गया हे | शूद्र की इस दासता का 
सम्बन्ध चार वणो में वणित शूद्र वणं से नहीं जोड़ना चाहिये क्योंकि चारों वर्णो के 
aut का वर्णन करते हुये कहीं भी घमंशास्त्र ग्रन्थों में शूद्र के लिये दासत्व नहीं कहा 
गया है । इस प्रकरण से एक बात का निष्कर्ष ग्रोर निकाला जा सकता है कि इस 
प्रकार घ्वजाहृतादि रूप से प्राप्त शूद्र दास ब्राह्मण का ही दास हो सकता हैं, क्षत्रिय 
आर वैश्य का नहीं | मेघातिथि ने (मनु ८९४१४) एक निष्कपं ate निकाला हूँ कि 
“'निसगजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति” को अर्थवाद समझना चाहिये क्योंकि आगे 
चलकर यह कहा जायेगा कि शूद्र दासत्व से मुक्त भी हो सकता हैं । कुल्लूक का 
विचार है कि इसप्रकार दास भाव से मुक्त शूद्र को आध्यात्मिक योग्यता को पाने के 
लिये पुनः ब्राह्मण की अथवा द्विजाति की ही सेवा करनी चाहिये । 


(२) दास कौन हो सकता है ? इसका सुन्दर विश्लेषण मेधातिथि ने मनु 
(८०४१५) की व्याख्या में किया है । “'घ्वजाहूतः” की व्याख्या करते हुये मेधातिथि 
ने “युद्ध में पराजित क्षत्रिय दास होता है” इस विचार को यह कहकर खण्डित कर 
दिया है कि यहाँ पर शूद्र की दासता का प्रकरणा चल रहा है, क्योंकि “दास्यायैव हि . 
सुष्टोऽसौ'' ऐसा मनु (८ ४१३) इससे पूवं कह चुके हैं । अतः क्षत्रिय दास नहीं हो 
सकता है। तो फिर यह प्रश्‍न पैदा होता है कि ध्वजाहृतः दास कोन होता है ? 
उत्तर स्पष्ट है कि शत्रु राजा को जीतकर लाया हुआ उसका दास "“ध्वजाहूतः' दास 


को निक तन HRP MERI ASME he 
2. न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते। निसगंजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपो- 
हृति ॥ ८९४१४ | 
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होता है । किन्तु इसके विपरीत याज्ञ०7 कहते हैं कि aut की अनुलोम कम से 
दासत्ता होती है, प्रतिलोम क्रम से नहीं । इसीप्रकार का मत कात्यायन? भोर नारद 
(अशुभूषाम्यु० ३९) ने भी व्यक्त किया है । वे कहते हैं कि जब क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र AT स्वतन्त्रता का परित्याग कर देते हैं तो वे भ्रनुलोम क्रम से दास हो सकते 
हैं, प्रतिलोम क्रम से नहीं । भृगु का यह मत है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भ्रपनी स्व- 
तन्त्रता को दूसरे की इच्छा पर छोड़ देता है वैसे ही वह पत्नी के समान दास हो 
जाता है? । किन्तु संन्यास च्युत व्यक्ति तो प्रतिलोम क्रम से भी दास हो सकता है" । 
कात्यायन (७२१) का यह मत है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय झौर वैश्य--ये तीनों 
द्विजाति daia धर्म को लेने के पश्चात्‌ उससे च्युत हो जाते हैं तो राजा को चाहिये 
कि वह ब्राह्मण को निर्वासित करके क्षत्रिय भौर वैश्य को दास भाव में नियुक्त कर 
दे । इससे एक वात का निश्‍चय ate होता है कि यदि कदाचित्‌ शूद्र राजा है तव भी 
उसके क्षत्रिय और वैश्य दास हो जायेगे । इसप्रकार मेघातिथि के मत में जहाँ क्षत्रिय 
दास नहीं हो सकता है वहाँ याज्ञवल्क्य, कात्यायन ओर नारद के मतानुसार अनुलोम 
क्रम से क्षत्रिय भी ब्राह्मण का दास हो सकता है। साथ ही मेघातिथि ने ''निसगंजं 
हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति' मनु (८-४१४) के अनुसार शूद्र की दासता को स्वयं- 
सिद्ध मानने वालों का भी निराकरण कर दिया है क्योंकि ऐसा मान लेने पर इसप्रकार 
की कोई व्यवस्था नहीं हो पायेगी कि वह शूद्र किसका दास है क्योंकि उसके लिये तो 
सभी त्रेवणिक द्विज।ति सेवा के योग्य कहे गये हैं । इसीप्रकार यदि कोई गौ० To gos 
का श्रय लेकर यह कहने लगे कि सभी को अपने से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर की परि- 
चर्या करनी चाहिये, प्रतः क्षत्रियादिकों की भी दास्यता सिद्ध होती है ? तो ऐसी 
विचार परम्परा ठीक नहीं है क्योंकि दास्य ate परिचर्या में महान्‌ अन्तर है* । इस- 
प्रकार शूद्र की जन्मना दास्यता न होकर ध्वजाहृतादि सात प्रकार की योनियों में से 


1. वर्णानामानुलोभ्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ।। २१८३ । 

2. वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । राजन्यवैश्यशुद्वाणां त्यजतां हि स्व- 
तन्त्रताम्‌ ॥ ७१६ | 1 

3. स्वतन्त्रस्यात्मनो दानादु दासत्वं दारवद्‌ YY: ॥ वही ७१५। 

4. वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । स्वधमंत्यागिनो$न्यत्र दारवदुदासता 

. मता ॥ नारद, AJANT ३६। 

5. सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुः | १०१६८ | 

6. शुश्र षक: पंचविधः शास्त्रे इष्टो मनीपिभिः। चतुविधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रि- 

`  पंचका: ॥ शिप्यान्तेवासिभ्रृतकाइचतुर्थ्त्वधिकर्मङ्ृत्‌ | एते कमंकरा ज्ञेया दासास्तु ' 

< गृहजादयः ॥ कर्मापि द्विविघं ज्ञेयमशुभं शुभमेव च । अशुभं दासकर्मोक्तः शुभ 
कर्मकृतां स्मृतम्‌ ॥ ARS, AYA ATS २-३, ५। 
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किसी एक योनि के आधार पर ही दासता होती है । कात्यायन का कहना है कि 
क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्र दास हो सकते हैं परन्तु ब्राह्मण कभी भी दास नहीं हो सकता 
है, अपने aa का भी नहीं । क्योंकि ऐसा होने पर क्षत्रिय राजा का यश नष्ट हो 
जाता है । वृहस्पति का ऐसा मत है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने ही समान वणां 
के व्यक्ति के दास हो सकते हैं परन्तु ब्राह्मण नहीं । उससे किसी भी अवस्था में दास 
का कार्य नहीं कराया जा सकता है। और यदि कोई ब्राह्मण परोपकार के लिये, रथं 
के लिये नहीं, चरित्र और अ्रध्ययन से युक्त किसी ब्राह्मण के यहाँ रहकर कुछ निम्न 
प्रकार के कामों को करना.भी चाहता है तब भी उसे नारद द्वारा वणित? दास के लिये 
निर्धारित अशुभ कर्मो को नहीं करना चाहिये? । मनु“ ने तो लोभ के वशीभूत होकर 
उपनयनादि संस्कार के "पश्चात्‌ किसी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के विपरीत दासं 
बनाने वाले पर ६०० पण दण्ड देने का विधान किया है । विष्णु भी ब्राह्मण को 
दास बनाने वाले पर उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था करते हैं । जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
झर वैश्य ग्रपने संन्यास घमं से च्युत हो जाते हैं, तो वे राजा के ही दास होते zo । 
याज्ञवल्क्य” इसमें इतना और जोड़ देते हैं कि यह उसकी दासता जीवन पर्यन्त होती 
है । मिताक्षरा (amo २१५३) इस दासत्व को उचित प्रायश्चित्त न करने की अव- 
स्था में मानती है । यहाँ यहं ध्यान रखना चाहिये कि संन्यास स च्युत व्यक्ति 
वैश्य ग्रथवा शूद्र राजा का भी दास हो सकता है । इसीप्रकार यदि कोई स्त्री, जो 
ग्रपने श्राप में किसी की दासी नहीं है, किसी दास के साथ विवाह कर लेती है तो 
ag भी उसी स्वामी की दास हो जाती है जिसका कि दास उसका पति है क्योंकि 
उसका स्वामी उसका पति होता है श्रौर उसके पति का स्वामी वह होता है, जिसक्रा 


ON r a 
1. fay ayy विज्ञेयं दास्य विप्रस्य न क्वचित्‌ ॥ समवरणोऽपि विग्रं तु दासत्व नेव 
कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्य हि दासत्वान्नृपतेजो बिहुन्यते ॥ क्षत्र विट्शूदर घमंस्तु समवर्णे 
कदाचन | कारयेद्दासकर्माणि ब्राह्मणं न बृहस्पतिः ॥ ७१५, ७१७-७१८ I 
2. गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ | गुह्यंगस्पर्शनोच्छिष्टविप्ूत्रग्रहणोउभनम्‌ ॥ 
इष्टतः स्वामिनइचांगै रुपस्थानमथोऽन्ततः। AYA कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम्‌ ॥ 
; WYATT ६७। 
3. उपयुक्त ७१६ | 
4. दास्यं तु कारयेल्लोभादब्राह्मणः संस्कृतान्‌ द्विजानू श्रनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा 
दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥। ८१४१२ I र 
5. विष्णु:-र्‍यस्तूत्तमवणं दास्ये नियोजयति तस्योत्तमसाहसो दण्ड: ॥। श्रपराके, पृष्ठ 
७८९ | 
राज्ञामेव तु दासः स्यात्मत्रज्यावसितो नरः । न तस्य विप्रमोक्षो$ईस्त न विशुद्धिः 
कथञ्चन ॥ कात्यायन ३५ | ~ 
त. प्रब्रज्याव सितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ ॥ २१८३ । 
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REE भारतौय धर्मशास्त्र में qat की स्थिति 


(कि वह दास है? । इसके विपरीत यदि कोई स्त्री पने भाप में किसी की दासी है 
'तो बह उस स्वामी की दासी नहीं हो जाती है जिसका कि दास उसका पति है । और यदि 
उसका स्वामी उसे विवाह की ngai दे देता है तो वह भ्रपना स्वामित्व उस पर से 
खो देता है और वह दूसरे स्वामी की दासी हो जाती है। और यदि उसका विवाह 
उसके स्वामी की ग्रनुमति के बिना होता है तो वह अपने स्वामी के दासत्व से विरत 
नहीं होती है ate उसकी दासता उसके पति के स्वामी के प्रति परम्परया होती है। 


उक्त सम्पूर्ण प्रकरण को उद्धृत करने का एकमात्र आशय है कि दास केवल 
शूद्र ही नहीं हो सकता है अपितु क्षत्रिय और वैश्य भी हो सकते हैं । हाँ, ब्राह्मण के 
विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह किसी का भी किसी भी अवस्था में 
दास नहीं हो सकता है, अपने वर्ण के ब्राह्मण का भी नहीं । 
इनसे भिन्न एक और प्रकार के दासों का भी aaa मिलता है जो अपने 

झाप में अत्यन्त रोचक और महत्वपूर्ण है। इससे इस बात के प्रतिपादन में और 
अधिक सहायता मिलती है कि दास शुद्र ही नहीं ग्रपितु अन्य द्विजाति भी हो सकते 
हैं । दत्तकमीमांसा ने दत्तक पुत्र के विषय में एक इलोक* को उद्धृत किया है, जिसके 
भ्रनुसार गोद लिये जाने वाले बालकों के चूडाकरण आदि संस्कार यदि गोद लेने वाले 
व्यक्ति के अपने गोत्र के अनुसार कर दिये गये हैं तव तो वे दत्तकादि पुत्र गोद लेने 
वाले के पुत्र कहलाते हैं, अन्यथा उन संस्कारों के ग्रभाव में वे दास कहलाते हैं । 
इसका WaT यह हुआ कि दो प्रकार की ग्रवस्था में गोद लिये जाने वाले बालकों 
की दासता होगी । एक तो उस अवस्था में वे दास कहलायेंगे जबकि उनके चडादि 
संस्कार गोद लेने वाले के ग्रपने गोत्र के भ्रनुसार नहीं हैं। तथा दूसरे वे तब दास 
कहलायेंगे जबकि उनके चूडादि संस्कार अपने जनक पिता के गोत्र में हो गये हैं और 
फिर उनको गोद लिया जा रहा है। इसप्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तक दासत्व का 
प्रश्‍न है इसको शूद्र के साथ जोड़ना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है । इस दत्तक के 
प्रकरण के भ्राधार पर तो ब्राह्मण पुत्र की भी दासता सिद्ध होती है। नारद ने 
पन्द्रह प्रकार के दासों में इस दास का परिगणन नहीं किया है। सम्भवत: कालिका- 
पुराण का यह श्राशय रहा हो कि इसप्रकार चूड़ा आदि संस्कार होने के पश्चात गोद 
faar gat पुत्र सर्वात्मना उस गोद लेने वाले व्यक्ति के परिवार का अंग नहीं बन 
जाता है, पुत्र नहीं वन जाता है अपितु दास के रूप में उसके परिवार में अपने जीवच 
को व्यतीत करता है | उसे दायभाग पाने का भी अधिकार नहीं है, अतः केवल भरणा- 
पोषण ही पाने का वह अधिकारी है । कुछ भी हो, किसी भी स्मृति या निबन्ध ने. 
इसप्रकार के व्यक्ति को दास के रूप में स्वीकार नहीं किया है । 


1. “Ty RE, nS ७२५ I 


2. विशेषान्तरमपि कालिकापुराणे । `" 'चूडाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रेण बै कृता: । 
दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ दत्तकमीमांसा, पृष्ठ ५८ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qui को सामाजिक स्थिति २६७ 
दासों के कायं 


पन्द्रह प्रकार के दासों के लिये निम्न अशुभ कमें गिनाये हैं :--धर के दर- 
वाजों, गन्दै स्थानों, मार्गों तथा गोबर के ढेर को साफ करना, गुप्तांगों को छूना या 
खुजलाना, उच्छिष्ट मल और मूत्र को उठाना और दूर फेंकना । स्वामी की इच्छा से 
शारीरिक सेवा करना आदि | इनसे भिन्न शुभ कर्म कहे गये हँ" । कात्यायन (७२० ) 
के अनुसार मल और मूत्र को साफ करना, शरीर पर मालिश करना तथा गौ आदि 
की देख-भाल करना दासी के पुत्रो के काय हैं । 


दास गौर उसकी सम्पत्ति 

मनु और नारद कहते हैं कि पत्नी, पुत्र और दास के पास अपना कहने के 
लिये कोई घन नहीं होता है श्रौर जो कुछ भी वे अर्जन करते हुँ, वह उसी का होता 
है जिसके कि वे स्त्री, पुत्र या दास होते हैं? । इसप्रकार ये तीनों अजित घन होते 
हुये भी धन से शून्य कहे गये हैं । किन्तु कुल्लूक (मनु ०४१ ६) का कहना है कि 
इनको CATA: कहने का केवलमात्र यह आशय है कि इनको स्वतन्त्र रूप से धन को 
व्यय करने का अपना अधिकार नहीं है । इसीप्रकार मेबातिथि ने भी पुत्र, स्त्री और 
शुद्र के विषय में यह प्रश्न उठाते हुये कि यदि ये तीनों अघन हैं तो फिर पुत्र के विषय 
में कहा हुम्ला “पुत्रौ चेदाहिताग्नी स्यातां येभ्यः पिता दद्यात्तेभ्यः पुत्र” इति, पति- 
पत्नी के विषय में कहा हुआ, ' “धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेति’ आर 
शुद्र के विषय में कहा हुआ, ““पाकयज्ञेः स्वयं यजेतेति’ किसप्रकार चरिताथं हो 
सकता है ? यह समाधान किया है कि केवलमात्र इनकी परतन्त्रता दिखाने के लिये 
इनको “घनाः” कहा गया है, वस्तुतः ये धन से रहित नहीं होते हैं श्रपितु इनका 
अपना घन होता है। हाँ, ये अपने घन का उपयोग जिसके ये होते हैं, उनकी झनुज्ञा 
लेकर कर सकते हैं । यही कारण है कि मनु" ने ब्राह्मण को यह ग्रधिकार दिया है 
कि वह निश्चिन्त होकर शुद्र दास से उसका अपना धन ले सकता है क्योंकि उसका 
झपना कोई धन नहीं कहा गया है । परिणामतः वह्‌ ag हायंघन होता है । यहाँ पर 
प्रयुक्त शुद्र शब्द का अर्थ शुद्रदास लेना चाहिये, शुद्र नहीं क्योंकि दासों की सम्पत्ति का 
प्रकरण चल रहा है | कुल्लूक ने तो इसकी (मनु ८९४१७) व्याख्या में यहाँ तक कह 
दिया है कि भापतिकाल eT है कि आपत्तिकाल में ब्राह्मण बलातू दास से धन ले सकता है ग्रौर उसको ऐसा 


1. नारद प्रशुश्रूषा० ६-७ | | 

2. भार्या पुंत्रश्‍च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य 
तद्धनम्‌ ॥ मनु ८०४१६ | 
झघनास्त्रय एवोक्ता भार्या दासस्तथा सुतः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य 
तद्धनम्‌ ॥ ATR, TYAS ४१ | 

3. faasi ब्राह्मण: शुद्रादुद्वव्योपादानमाचरेत्‌ । न हि तस्यास्ति किचित्स्वं भतृ हा- 
यँघनो हि सः ॥ मनु ८१४१७ | 
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करने पर कोई दोष भी नहीं होता है । कात्यायन (७२४) का भी ऐसा ही मत है, 
परन्तु साथ ही यह भी कह- दिया है कि स्वामी उस घन को लेने का अधिकारी नहीं 
है जिसको दास ने अपने झाप को सवके समक्ष वेचकर प्राप्त किया है । 


दास शौर उनकी मुक्ति 


दासों की मुक्ति के विषय में एकमात्र विवेचन करने वाली नारद स्मृति है । 
पन्द्रह प्रकार के दासों की मुक्ति की चर्चा करते हुये नारद (श्रम्यु० २९) कहते हैं कि 
इन पन्द्रह प्रकार के दासों में से प्रथम चार (गृहजात, क्त, लब्ध AIT उत्तराधिकार 
में प्राप्त) स्वामी की कृपा के अतिरिक्त किसी भी श्रवस्था में दासत्व से मुक्त नहीं 
होते हें । ये नित्य दास होते हूँ । इसीप्रकार श्रात्मविक्रयी भी कभी दासत्व से मुक्त 
नहीं होता हूँ । इसप्रकार ये पाँच प्रकार के दास किसी भी अवस्था में मुक्त नहीं 
होते हैं । किन्तु इसके साथ ही साथ नारद ate याज्ञवल्क्य ने दासों की मुक्ति के 
विषय में एक सामान्य नियम का निर्धारण किया है कि-“जब कोई दास अपने स्वामी 
के प्राणों की किसी महती विपत्ति से अपने प्राणों की परवाह किये बिना रक्षा कर 
लेता है, तो वह दासत्व से मुक्त हो जाता है । यही नहीं नारद कहते हैं कि वह पुत्र 
के समान दायभाग में हिस्से को भी प्राप्त करता है? । जो संन्यास धम से च्युत होता. 
है, वह जीवन पर्यन्त राजा का दास होता है! । काल सें रक्षा किया हुआ दास गाये 
का युगल (दो गाये अथवा एक गाय भ्रौर एक बेल) देकर मुक्त हो जाता है । 
बन्धकी कृतदास, जिस स्वामी ने उसे बन्धक के रूप में रखा है, वह यदि उस ऋण को 
चुका देता है तो वह स्वतन्त्र हो जाता है । यह बन्धकीकुतदास दो व्यक्तियों का दास 
तब तक रहता है, जब तक कि घन देकर उसे पुनः छुड़ा लिया नहीं जाता है। इस 
भ्रवस्था में भी वह अपने पुवं स्वामी का तो दास रहता ही है । ऋण देने के कारण 
बना हुआ दास यदि व्याज सहित अपने ऋण को चुका देता है, तो वह मुक्त हो जाता 
है । कृतकदास ग्रपनी अवधि की समाप्ति पर दासत्व से मुक्त हो जाता है । जिसने 
दासत्व को स्वीकार किया है अथवा जिसको युद्ध में बन्दी बनाया है quar जो पर 
के द्वारा दासभाव को प्राप्त Bat है- ये तीनों उस भ्रवस्था में दासभाव से मुक्त हो 
जाते हैं, जब वे भ्रपने स्थान पर अपने ही समान काम करने वाले किसी दूसरे दास 
.को दे देते हैं। भक्तदास उस सभय स्वामी के द्वारा स्वतन्त्र कर दिया जाता है, जब 
वह उसको भोजन देना बन्द कर देता है । याज्ञ (२:१८२ ) के अनुसार प्रनाकाल- । 
श्रुत और भक्तदास ने दासभाव से लेकर जितना स्वामी के द्रव्य का उपभोग किया है. 
उतना द्रव्य देकर दासता से मुक्त को जाते हैं। ग्रोर वडवाहूत, दासी के साथ सम्भोग 


— 


1. नारद श्रशुश्ूषा० ३७ | 
2. वही ३०, MTO २:१८२। 
3. याज्ञ २९१८३, कात्यायन ७३१ | 
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HUA को बन्द कंर देने पर दासता के बन्धन से छुट जाता है! । इसप्रकार गृहजात, 
फीत, लब्ध, उत्तराधिकार में प्राप्त गौर आत्मविक्रयौ दासों की दो ही अवस्था में 
दासत्व से मुक्ति हो सकती है :--१- स्वामी के प्राणों की रक्षा करने से झौर २, 
स्वामी की असाधारण कृपा से । सः 

याज्ञ और नारद का कहना हैं किं बलपूर्वक दास बनाये हुये और चोरों के 
द्वारा अपहरण करके वेचे हुये दास को राजा को छड़ा कर मुक्त करवा देना चाहिये? । 
मिताक्षरा (aao २:१८२) ने “विन्नीतश्चापि मुच्यते” में प्रयुक्त “आपि” से ated 
झौर दत्त का ग्रहण किया है अर्थात्‌ चोरों के द्वारा ग्राहित दास और चोरों के द्वारां 
दत्त दास भी राजा को छुड़ाकर मुक्त करना चाहिये । कात्यायनः की मान्यता है कि 
यदि कोई स्वामी श्रपंनी दासी के साथ सम्भोग करता है और उसके परिणामस्वरूप 
उसके पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसे अ्रपने बीज को देखकर उस दासी को पुत्र 
सहित मुक्त कर देना चाहियेः। अन्यथा उसका स्वयं का उत दास हो जायेगा | 
विवादरत्नाकर* कहता है कि यदि उसके अपना कोई ग्रन्य पुत्र नहीं है तो मुक्त कर . 
देना चाहिये अन्यथा नहीं | 
दास आर साक्षी 

` सामान्य रूप से दास योग्य साक्षियों की कोटि में नहीं आता है, परं पुनरपि 
मनु (८७०), उशनस्‌5 और नारद (ऋणादान १८५ ) ने साक्षी के योग्य न होते हुये 
भी दास को यदा कदा साक्षित्वेन स्वीकार किया है। 
शूद्र प्रौर दास में भ्रन्तर 

शूद्र और दास में प्रमुखतम झौर महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ दास को दान 
के रूप में दिया जा सकता है, बन्धक के रूप में रखा जा सकता है और बेचा जा 
सकता है वहाँ शूद्र को इन तीनों में से किसी भी कार्य में नहीं लाया जा सकता है। 
दास की दासता के विषय में इच्छा और अनिच्छ का कोई प्रश्‍न नहीं है, जबकि 
खु को उसकी पिच्छा ले वध गही त का को उसकी ग्रनिच्छा से दास नहीं बनाया जा सकता है । दास की ग्रपनी कहने के 


1. नारद, भ्रशुश्रूषा० ३ १३४,३६, कात्यायन ७३१ | 

2. बलाहासीकतश्चो रैविक्रीतरचापि मुच्यते ॥याज्ञ २:१८२। 
चौरापहूतनिक्रीता ये च दासीकृता बलात्‌ । राज्ञा मोक्षयितव्यास्ते दासत्वं तेषु 
नेष्यते ॥ नारद, अशुश्रूषा० ३८ | 

3. स्वदासीं यस्तु संगच्छेत्मसूता च भवेत्ततः । अवेक्ष्य बीज कार्या स्यान्न दासी सान्वया 
तु सा ॥ ७२३ । 

4. tat अदासी कार्या अन्यपुत्रामावे, aM त्वच्य एव ुत्रस्तदर्थक्तियायामिति 
त सान्वया ग्रदासी कार्येति'"" । पृष्ठ १४८-१४६ । 

5. दासोड्यो बधिरः कुष्ठी स्त्रीबालस्थविरादयः | 
एतेऽप्यनभिसम्बद्धाः साहसे साक्षिणो मताः । पराकं, पृष्ठ ६७१। 
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लिये कोई सम्पत्ति नहीं होती है, उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी अपनी इच्छा, उसका 
पना घन सब कुछ स्वामी के लिये होता है । इसके विपरीत शूद्र जहाँ द्विजाति की 
सेवा कर सकता है, वहाँ वह स्वतन्त्र रूप से भी अपनी ग्राजीविका के लिये अपना 
व्यवसाय भी कर सकता है । उसकी ग्रपनी सम्पत्ति होती है । झापत्तिकाल में वह 
द्विजाति को आश्रय भी दे सकता है। कर्मों की दृष्टि से दास के कार्य अत्यन्त ही 
निन्द्य और घृणित होते हैं, जबकि शूद्र के कार्यों को निम्न तो कहा जा सकता है, 
पर घृणित नहीं । दास पराधीनवृत्ति है और शूद्र पराघीनवृत्ति होता हुआ भी 
स्वतन्त्र है। इसीप्रकार भृतक भ्रौर दास में अन्तर यह है कि दास अपनी सम्पूणं 
स्वतन्त्रता और अपने आपको सर्वात्मना दूसरे को समर्पित कर देते हैं, जबकि भृतक 
यद्यपि पर्याप्त मात्रा में दुसरे पर ग्राश्रित रहता है तथापि अपनी कुछ स्वतन्त्रता को 
सुरक्षित रखता है | | 
इसप्रकार जिन प्रश्नों का समाधान ढू ढने के लिये इस प्रकरण का प्रारम्भ 
किया गया था, उसका संक्षिप्त सार इसप्रकार है-- 
शुद्रो और दासों में महान्‌ भ्रन्तर है । दोनों को पर्यायवाची या समानार्थक 
शब्द मानना शन्ति है । शूद्र दास हो सकता है, पर शूद्र ही दास नहीं होता है । 
साथ ही हम देखते हैं कि दास के स्वामियों के सम्मुख यह भ्रादर्श था कि वे दासों के 
साथ मानवीय व्यवहार करे । अन्यथा कोई कारण नहीं समझ में गाता कि ग्रपराध 
करने की ग्रवस्था में शिक्षा देने के लिये क्यों उनको सिर पर न मारकर पीठपर 
मारने का विधान किया है । वे दास उनके भ्रपने परिवार के एक अंग माने जाते थे 
तभी तो मनु (४१८५) ने दास वर्ग को अपनी छाया कहकर उसके साथ विवाद कर- 
ने के लिये मना किया है | 
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षए HEITU 
धर्मशास्त्र ग्रन्थों में शूद्रों की राजने तिक स्थिति 


छ qA का निवास 
@ उत्तरदायित्वपूणे पद पर नियुक्ति 
& शुद्रो की सेना में भर्ती 
@ गुप्तचर 
© सदस्यता 
@ कर 
@ सम्पत्ति का अधिकार 
@ जीते हुये राज्य में राजा 

की प्रतिष्ठा 
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धमंशास्त्र ग्रन्थों में शुद्रो को राजनेतिक स्थिति 
(१) qat का निवासः-- 


शिष्ट और संकीर्णे जातियाँ कहाँ निवास करती हैं, इस विषय में बौघा० 
qo सू० ने एक पद्य को उद्घृत किया है, जिसके ग्रनुसार भ्रवन्ती, अंग, मगध, | 
सुराष्ट्र , दक्षिणापथ, सिन्धु ale सौवीर देश date जातियों के निवास स्थान कहे 
गये हैं | 

मनुः ने ब्राह्मणों को शूद्र राजा के देश में, ग्रवामिक व्यक्तियों से घिरे हुये 
ग्रामादि में, पाखण्डियों से झक्रान्त प्रदेश में ग्रौर चाण्डाल mfa ग्रन्त्यजो से सम्बन्धित 
वाह्लीक आदि देश में रहने का fata किया g | To T की भी यही 
मान्यता है कि ब्राह्मण क्षुद्र निषादादिको से अधिष्ठित देशों में न रहें । विष्णस्मृति 
(७१.६४-६ ५) ने मनु (४६१) के समान ही शूद्र के राज्य में म्रौर प्रघामिक व्यक्तियों 
से व्याप्त देश में रहने के लिये निषेध किया है, किन्तु इसकी व्याख्या करते हुये 
केशववैजयन्ती का मत है कि “नात्यन्तं वसेत्‌” तथा शुद्र का ग्रहण यह बताता है कि 
म्लेच्छादि देशों में तो रहने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। अर्थात्‌ शुद के राज्य में 
तो यत्किंचित्‌ दिन रहा भी जा सकता है, परन्तु म्लेच्छादि देशों में तो सर्वथा ही 
नहीं रहना चाहिये । मेघातिथि (मनु ४-६१) कहते हैं कि मन्त्री, सेनापति ma 
सात प्रकृतियों से युक्त ““राज्य' कहलाता है । ग्रतः जिस राज्य के अन्दर इन सातौं 
प्रमुख प्रकृतियों के अन्दर शूद्र ही कर्ता-वर्ता हों, वहाँ नहीं रहना चाहिये । यदि इस 
व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जावे, तो इसका आशय यह हुआ कि राज्य के प्रमुख 
1. तदाह--प्रवन्तयोऽइगमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
उपावृ त्सिन्धुसौवीरा एते संकीणंयोनयः ॥ १" १२:१४ । 
2. न शूद्रराज्ये तिवसेन्नाधामिकजनावृते । न पाषण्डिगणाक्राम्ते नोपसृष्टे$न्त्यजे- 
afar’ ४६१ ` 

3. क्ष्‌द्वान्‌ क्षुदाचरिताँरच देशान्त सेवेत ॥ १११३२१८ | 
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सात अंगों में जहाँ शूद्रजातीय व्यक्तियों का अधिकार है, उस प्रदेश में नहीं रहना 
चाहिये । इतना ही नहीं मनु (४७९) ने पतितों, चाण्डालों, पुल्कसों, अन्त्यजों और 
अन्त्यावसायियो के साथ व्यवहार करने के लिये भी मना किया है । यहाँ यह ध्यान 
रखना चाहिये कि मनु ने (४-६१) निवास के लिये मना किया है रौर यहाँ (४७६) 
पर संवास के लिये मना किया है । अर्थात्‌ पहले यह कहा गया था कि जिस ग्राम में 
वे रहते हैं, उसमें घर बनाकर नहीं रहना चाहिये और यहाँ पर यह कहा जा रहा है 
कि उनके साथ दानग्रहणादि के द्वारा मित्रता नहीं करनी चाहिये । पहले यह कहा 
गया है कि जिस ग्राम में शुद्रो की संख्या अधिक है, उस ग्राम के पास भी नहीं रहना 
चाहिये और यहाँ संख्या में कम होते हुये भी उनके पास नहीं रहना चाहिये । यही 
इन दोनों स्थलों में भेद है। ग्राप० घ० To (१७२१६) का भी यही मत है कि 
चण्डालादि अपपात्रों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
राजा को अपनी राजधानी किसप्रकार की जनता के मध्य बनानी चाहिये, 
इस विषय में विचार करते हुये मनु (७-६६) कहते हैं कि राजा की राजधानी आयं- 
प्राय और संकीर् जातियों से रहित होनी चाहिये! । इसके विपरीत विष्णुस्मृति 
(३:५) का मत है कि वहाँ पर वैश्य और YR की जनसंख्या ग्रधिक होनी चाहिये । 
किन्तु नन्दपण्डित ने इसकी व्याख्या करते हुये a” शब्द से मनु (७: ६९) के आघार 
पर झायंवहुल भी कह दिया है अर्थात्‌ उस राजधानी में सभीप्रकार के व्यक्ति रहने 
चाहिये । 
यदि मनु (९२२५) के ग्रन्दर आये हुये “निर्वासयेत्‌” पद की सर्वज्ञनारायण 
कृत व्याख्या को स्वीकार कर लिया जावे, तो उसके अनुसार जुगारी, नट, क्रूर, 
बौद्धादि पाखण्डी, अशास्त्रीय कर्मो को करने वाले भ्रौर शराव बेचने वाले--इन सभी 
को नगर के वाहर वसाना चाहिये । 


मनु कहते हैं कि ब्रह्मावतं, ब्रह्मषिदेश, मध्यदेश ग्रौर रर्यावरत--इन चार 
देशों में प्रयत्नपूर्वेक द्विजाति निवास करे । इसका राशय यह हुआ कि अन्य देशों में 
उत्पन्न होने वाले द्विजातियों को प्रयत्न करना चाहिये कि वे इन चार ही देशों में 
श्राकर निवास करे | किन्तु इसके विपरीत शूद्र के विषय में मनु का यह मत है कि 
इन्हीं चार देशों में शूद्र को भी रहना चाहिये, परन्तु उसकी यदि किसी कारण से 


1° नन्दन ने ' “तु. नन्दन ने “अनाविलम्‌” का शर्थ “date जातियों से रहित” Gare | का ग्रथ ''संकीणं जातियों से रहित” किया है । 

* सर्वज्ञतारायण ने.“'निर्वासयेत्‌” की व्याख्या “बहिरेव वासयेत्‌ ” की है । 

3* एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्भ्रयत्नतः । शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद वत्ति- 
कर्शितः U २:२४ | क 
मिलाइये-एतान्विज्ञाय देशांस्तु संश्रयेरन्‌ द्विजातयः 11 

द्रस्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेद्‌ वृत्तिकश्चितः ॥ 
वृद्धगौतम स्मृति १४५०-५१ | 


“N 
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इन स्थानों में रहते हुये जीविका का निर्वाह नहीं होता है तो वह जिस किसी भी 
देश में रह सकता है । अर्थात्‌ भ्राजीविका के लिये वह दूसरे देशों में भी, म्लेच्छ 
देश में भी, रह सकता है, उसके लिये कोई बन्धन नहीं है। मेधातिथि कहते हैं कि 
शूद्र के लिये द्विजातियों की सेवा-शुश्रूषा परम घमं है, ग्रतः उसके लिये तो इन चारों 
देशों में रहना नितान्त भ्रपरिहायं है, परन्तु उसके परिवार का यदि जीविका निर्वाह 
नहीं होता है, तो उसको दूसरे देशों में रहने की श्रनुज्ञा मनु ने दी है । दुसरे देशों में 
भी म्लेच्छों की जहाँ बहुतायत हो, वहाँ शूद्र को नहीं रहना चाहिये, अपितु जहाँ 
यज्ञीय व्यक्ति अधिक हों, वहाँ रहना चाहिये क्योंकि म्लेच्छों से व्याप्त देश में रहने 
पर उनके साथ उठने-वैठने और व्यवहार करने से म्लेच्छ हो जाने को सम्भावना 
बनी रहती है, भतः म्लेच्छ देश में शूद्र को नहीं रहना चाहिये । मनु ने “यस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ वा” कहकर किसी विशिष्ट देश में रहने का विधान नहीं किया है । 

मनु द्वारा वाणात अनेक वणांसंकर जातियाँ ग्रस्पृश्य थीं । निषाद, आयोगव, 
मेद, अन्ध्र, चुञ्चु, मद्गु, क्षतृ, उग्र, Gere, धिग्वण और वेण - इनके व्यवसायों 
का वर्णन करने के उपरान्त मनु कहते हैं कि ये गांव से वाहर प्रसिद्ध चेत्य वृक्षों के 
नीचे, पर्वत पर, इमशान भूमि और वनों के समीप निवास करे! । are श्रौर मेद 
का निवास विशेष रूप से ग्राम से बाहर कहा गया है? । ग्रन्त्यावसायी का निवास- 
स्थान श्मशान कहा गया है । विष्णस्मृति (१६-१४) ने चाण्डालों का निवास- 
स्थान ग्राम से बाहर बताया है। (मनु १०:५१) के अनुसार चण्डाल ग्रौर श्वपच 
दोनों का ही निवास ग्राम से बाहर होता है । उशनस्‌ (६-१०) के अनुसार इनका 
निवास ग्राम के बाहर नित्र ति (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में होना चाहिये । यह 
वर्णन यह वताता है कि ये जातियाँ समाज की सीमा से बाहर रहती थीं । 

पितामह* कहते हैं कि शुद्र के राज्य में रहा जा सकता है, यदि उसमें 
गंगा बहती है । यदि उस देश में म्लेच्छों का बाहुल्य है, तव भी वह पवित्र भूमि कहलाती 
है । यहाँ गंगा के माहात्म्य से म्लेच्छों की बहुतायत वाला शूद्र का राज्य भी निवास 
के योग्य कहा गया है । इसीभ्रकार के विचार सुमन्तु” ने व्यक्त किये í हैं, किन्तु साथ 

ही कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेणी, गौतमी श्रौर भागीरथी को गंगा के नाम से 

ता BEB ५ >> सपस्स्स््स्स्स्सप्पप 


1. मनु १०१५० | 

« वही १०३६ I 

. वही १०१३९ I 

. वीर० परिभाषा पृष्ठ ६० । 
शुद्रराज्येशपि alaa मध्ये तु जाह्ववी । सोऽपि पुण्यतमो देशो$नायेरपि 
समाश्रितः ॥ कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णा वेणी च गौतमी । भागीरथीति विख्याता | 


एत्ता गंगा: प्रकीतिता: ॥ | 
एताभिः संयुतो देश; सोऽपि पुण्यः प्रकीतितः || संस्कारपद्धति पृष्ठ २६ | 


A MN 
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अभिहित किया है ग्रतः इन नदियों से युक्त देश भी पुण्यतम देश होता है । परिणा- 
मतः यदि इन देशों में प्रनायौं का बाहुल्य है तब भी द्विजाति यहाँ रह सकते हैं। 
बृहस्पति? ने दुर्ग के निर्माण करने के परचात्‌ खाइयो के चारों भ्रोर शिल्पि ग्रौर कारु- 
कों के घर बनवाने के लिये कहा है । दक्ष ने चण्डाल ग्रौर वानप्रस्थ तथा संन्यास 
लेने के उपरान्त पुनः गृहस्थी हुये व्यक्तियों के यदि सन्तान उत्पन्न होती है, तो उनको 
चण्डालों के साथ निवास करवाना चाहिये--ऐसा कहा है, अर्थात्‌ वे चण्डालों के मध्य 
रहेंगे । माकण्डेय पुराण ने ग्राम का लक्षण करते हुये “शूद्रजनप्राया” कहा है । 
उपयुक्त विवेचन से निवास के विषय में धमंशास्त्र ग्रन्थों में प्रतिपादित तीन 
प्रकार की विचार सरणि हमारे सन्मुख श्राती है: 
१. द्विजाति को कहाँ रहना चाहिये और कहाँ नहीं रहना चाहिये । 
२. शूद्र को कहाँ रहना चाहिये । और 
३. शूद्र से. भी निम्न अन्त्यज, अन्त्यावसायी जातियों का निवास कहाँ होना 
चाहिये t 
उक्त तीनों ही विचारों का उत्तर ऊपर के विवेचन में हमको मिलता है । इस- 
प्रकार शुद्र वहाँ रह सकता है जहाँ द्विजाति निवास करते हैं । द्विजातियों के निवास- 
स्थान से भिन्न शूद्र उन स्थानों पर भी रह सकता है जहाँ सामान्य रूप से द्विजातियों 
को रहने का निषेध किया गया है, परन्तु यहाँ पर उसको ्रपनी झाजीविका के हेतु 
रहने के लिये कहा गया है, सामान्य स्थिति में नहीं । साथ ही शुद्र को द्विजातियों के 
समान म्लेच्छ देश में नहीं रहना चाहिये । 
२. उत्तरदायित्वपुरां पद पर नियुक्ति 
न्यायाधिकरण का प्रमुख कार्य व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विवाद का 
निर्णय करना और न्याय की रक्षा करना होता है। राजा, जो न्यायिक प्रक्रिया का 
अध्यक्ष होता है, को धर्म को जानने वाले एक ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिये, जो 
न्याय की व्यवस्था में उसकी सहायता करे, यह कानूनी सलाह देने वाला तीन ग्रन्य 
ब्राह्मणों के साथ मिलकर पुर्ण न्याय सभा का निर्माण करता है“ | 
(क) प्राइविवाक को नियुक्ति 
शूद्र क्योंकि पराधित थे, ग्रतः यह उचित नहीं समझा गया कि उन पर शासन 


a जमाउन न 
1. समन्तात्तत्र वेश्मानि कुयुः प्रकृतयस्तत: । द्विजवैश्यवरिणकृशिल्पिकारुका रक्षः 
कास्तथा ॥ १-३४ 
2. चाण्डालप्रत्यवसितपरिव्राजकतापसाः । 
तेपां जातात्यपत्यानि चाण्डालौ: सह वासयेत्‌ ॥ ४-२० 
3. तथा शूद्रजनप्राया सुसमृद्धकृषीवला । क्षेत्रोपभोगभूमध्ये वसतिग्रामसंज्ञिता ॥ 


माके० Fo 
4, मनु ८*९-११। Go (सेलु पृष्ठ १६७, 
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का उत्तरदायित्व डाला जाये । इससे ऐसा समझा जा सकता है कि निम्न जातियाँ 
राज्य के कार्यो को प्रभावित नहीं करती थीं । परिणामतः शूद्र न्यायाधीश के समान 
महत्त्वपूर्णा पदों पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है । जहाँ याज्ञ० (२१) यह कहते हैं 
कि राजा विद्वान्‌ ब्राह्मणों के साथ व्यवहारों को देखे, वहाँ मिताक्षरा (aro २:१): 
स्पष्ट कहती है कि क्षत्रियादिकों के साथ नहीं । वीरमित्रोदय का मत है कि प्रथम 
विधान तो यह है कि ब्राह्मणों के साथ देखे । वैसा न होने पर क्षत्रियों के अथवा वैस्यों 
के साथ देखे । यहाँ पर मिताक्षरा ने क्षत्रियो के साथ भी अनुमति नहीं दी, फिर 
शूद्रों का क्या कहना ? गोतम (१३:२६), मनु (८:९), याज्ञ० (२:३), विष्णु 
(३-७३) ate कात्यायन (६३) ने यह महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की है कि यदि राजा 
ग्रन्य आवश्यक कार्यों के भार के कारण व्यक्तियों के विवादों को स्वयं नहीं देख. 
सकता है तो वह न्यायाधीश के रूप में किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को नियुक्त कर दे । मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २:३) ने व्याख्या करते हुये कहा है कि ब्राह्मण को ही नियुक्त करना 
चाहिये, क्षत्रियादि को नहीं । नन्दपण्डित (विष्ण ३:७३) a! वा की व्याख्या में 
कहा है कि ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय को और उसके ग्रभाव में बेर को नियुक्त 
कर दे, किन्तु शूद्र को नहीं । मनु” पुनः कहते हैं कि राजा आपने राज्य में केवलमात्र 
जन्मना ब्राह्मण होने के गवं को घारण करने वाले तथा जन्मना ब्राह्मण होने की 
दृष्टि से ब्राह्मणों के लिये शास्त्रविहित कर्मों को न करते हुये भी ब्राहाणत्वेन अपनी 
जीविका चलाने वाले जातिमात्रोपजीवी ब्राह्मण को भी घर्म का प्रवक्ता (न्यायाधीश); 
नियुक्त कर दे, परन्तु धामिक भोर व्यवहार को जानने वाले भी गुद्र को किसी भी 
अवस्था में इस पद पर प्रतिष्ठित न करे । किन्तु कुल्लूक (मनु 5२० ) की अपनी 
सम्मति यह है कि यहाँ पर “ब्राह्मणो धमंप्रवक्ता”” मात्र कह देने से ही शूद्र र 
निवृत्ति हो जाती है, पुनः “न तु शूद्रः कथञ्चन' कहना यह प्रकट करने के लि न 
है कि योग्य ब्राह्मण न्यायाधीश न मिलने पर क्षत्रिय और वैद्य को भी यह पद दिया 
जा सकता है, पर शूद्र को नहीं । ऐसा भी सोचा जा सकता है कि घमेशास्त्र को 
जानने वाले क्षत्रिय और वश्य के उपलब्ध न होने पर भी शूद्र को तो सवंथा छोड, 
ही देना चाहिये । कात्यायन (६७) और बृहस्पति (१७६) का भी यही कहना है 
कि जब योग्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो रहा हो, तो उस स्थान पर क्षत्रिय को नियुक्त 
कर दे ग्रथवा धमंश्षास्त्र को जानने वाले वैश्य को नियुक्त कर दे, परन्तु शुद्र का a 
पूर्वक बचाना चाहिये, क्योंकि उसका घर्मशास्त्रादि में अधिकार नहीं होता | शुद्र | 
तलात्‌ “से ऐसा अंकेत निकाला को त e e a वर्जयेत्‌ ” से ऐसा संकेत निकाला जा सकता है कि कात्यायन के समय में 


1, जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्‌ ब्राह्मण व: । : 
घमंप्रवक्ता नूपतेन तु शुद्र: कथञ्चन ।। ८२० | मिलाइये व्यास (धर्मकोश व्य० 
पृ० ६३) Maas पद की व्याख्या" 
घर्मकमं विहीनस्तु ब्राह्म लिंगविवजितः । ब्रवीति ब्राह्मणो$स्मीति TABATA = 
qq ॥ बृहस्पति १८० | 
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इसप्रकार के पद शूद्र को भी दिये जाते रहे होंगे अन्यथा "यत्नपुवंक छोड्ने की अपे- 
क्षा” मनु के समान यह भी कहा जा सकता था कि शूद्र को किसी भी अवस्था में 
नियुक्त नहीं करना चाहिये । परन्तु “शुद्र यत्नेन वर्जयेत्‌” कहने का ATA ही यह 
प्रतीत होता है कि प्रयत्न करना चाहिये कि शूद्र को नियुक्त न किया जावे, परन्तु यदि 
इस अवस्था से नहीं बचा जा सकता है तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता है । व्यव- 
हारोद्योत (पृष्ठ १५) का मत है कि यह प्राइविवाक्‌ द्विज ही होना चाहिये, शुद्र नहीं 
क्योंकि “यत्र विप्रो न विद्वान्‌ स्यात्‌? -एऐसा मनु ने कहा है। मानसोल्लास! ने 
अपना निणंय देते हुये कहा है कि वर्णो के क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः 
उत्तम, मध्यम और घम कोटि के न्यायाधीश होते हैं, किन्तु इसके विपरीत किसी 
Waren में घर्माधमं का विचार करने के लिये शूद्र को न्यायाधीश नहीं करना 
चाहिये । शूद्र को क्यों इसप्रकार के महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिये, 
इसको पुष्ट करते हुये मनु” कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में धमं का विवेचन 
शुद्र करता है, उस राजा के देखते देखते ही कीचड़ में घंसी हुई गौ के समान उसकी 
प्रजाये विनष्ट हो जाती हैं। अतः शुद्र को न्यायाधीश नहीं बनानर चाहिये। इसी 
प्रकार जिस राष्ट्र के अन्दर शूद्रों का बाहुल्य होता है sale जिसकी पजा में शृद्र- 
जातीय लोगों का प्राधान्य होता है, जो राष्ट्र नास्तिक विचारधारा के व्यक्तियों से 
झनुप्राणित है और जिस राष्ट्र के अन्दर द्विजाति अल्पसंख्यक हैं अथवा द्विजातियों का 
सवंथा WAT है, वह सम्पुण राष्ट्र दुभिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है । क्योंकि ब्राह्मणों के न होने से “ग्रग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्‌” के 
झनुसार यज्ञ नहीं होंगे । यज्ञ के ग्रभाव में वर्षा नहीं होगी । परिणामतः दुभिक्ष और 
व्याधियों के उदय होने से राष्ट्र का विनाश सुनिश्चित होता है? । मेधातिथि (मनु 
८°२२) का मत है कि यहाँ पर प्रकरण की दृष्टि से “'शूद्रभूयिष्ठता” किसी विवाद 
के निर्णय के समय समभनी चाहिये अर्थात्‌ जिस विवाद में विवाद का निर्णय करने 
बालों में शूद्रों की बहुलता है । इसीप्रकार “अद्विजम्‌” की व्याख्या इसप्रकार भी की 


1. faafaa: कार्याः थ्ठमध्याचमाःक्रमात्‌। कमात्‌ । 
सर्वथापि न कत्तंव्य: शूद्रः क्वापि विचारणे ॥ धर्मकोश Vol. 1 प्रथम भाग 
पृष्ठ ६६ । 
2. यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ | तस्य सीदति gare पंके गौरिव 
पर्यतः ॥ ८°२१ | 


3. वद्राष्ट्र शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम्‌ | 
विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुभिक्षव्याधिपीडितम्‌ ॥ वही ८२२ । 
““"प्रकरणाच्च मुद्रभूयिष्ठता विवादनिणांये शूद्रविषया द्रष्टव्या । यत्र शद्रः 
' भूयांसो विवादनि्णयक्ारा;"""। यत्र वा धमंसंकटे तु न fas: प्रमाणी क्रियन्ते तद- 
द्विजम्‌ । मेवातिथि 
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जा सकती है कि जिस धर्मसंकट के विषय में ब्राह्मणों को प्रामाणिक नहीं माना जाता 
है वह राष्ट्र शीघ्र नष्ट हो जाता है । नन्दन ने “शूद्रभूयिष्ठम्‌” की व्याख्या “जहाँ 
महत्त्वपुणां पदों पर. अधिकतर शूद्र ही नियुक्त हैं” की है । इसका श्राशय यह gar कि 
केवल व्यवहार को देखने के लिये शूद्र को नियुक्त करने से ही राष्ट्र का विनाश नहीं 
हो जाता है, अपितु अन्यत्र भी उसके अधिकार की प्रधानता होने से राष्ट्र का विनाश 
हो जाता है । इसप्रकार उपयुक्त वर्णित कारणों में से कोई भी कारण राष्ट्र के fa- 
नाश के लिये पर्याप्त होता है, ऐसा मत है। श्राप० Fo Yo! में मनु के समान जातीय 
व्यवस्था प्राप्त नहीं होती है. । वहां केवल यह कहा गया हे कि श्रथिःप्रत्यर्थियों के 
विवाद में विद्या और कुलीनता से युक्त, वृद्ध, मेधावी श्रौर वर्णाश्रमधर्मो में प्रमाद न 
करने वाले होने चाहिये । हम देखते हैं कि मनु एक शिक्षित शुद्र की अपेक्षा श्रशिक्षित 
जन्मना ब्राह्मण को न्यायाघीश होने के लिये महत्त्व देते हैं । उपयु क्त सम्पुणां विवेचन 
का एक ही निष्कर्ष हे कि राज्य के सात अंगों में से किसी भी पद पर शूद्र को प्रति- 
ष्ठित नहीं करना चाहिये । न्यायालयों में घमं पर विवेचन करने वालों में शुद्रो का 
बाहुल्य नहीं होना चाहिये । अतः न तो शूद्र न्यायाधीश हो सकता हैँ ऑर न ही 
egg क्या है ?” इस पर विवेचन ही कर सकता है । न्यायाधीश सामान्यरूप से 
प्राइविवाक, धर्माध्यक्ष, घमंप्रवक्ता श्रथवा घर्माधिकारिन्‌ आदि नामों से कहा जाता था। 
न्याय के क्षेत्र में ब्राह्मण को दी जाने वाली महत्ता घमंशास्त्र ग्रन्थों में उसकी महत्ता 
ग्रौर गौरव को प्रतिपादित करने वाली समझी जानी चाहिये । क्षत्रिय और वैश्य का 
स्थान भी नगण्य ही समझना चाहिये फिर शुद्र के प्रभाव और स्थान का प्रश्‍न ही 
कहाँ ? अन्यत्र ऐसा भी कहा गया है कि विद्वान्‌ और घर्माथ काम में लगे हुये शूद्र 
के वचन को उसीप्रकार ग्रहण नही करना चाहिये जिसभ्रकार से कुत्ते से उच्छिष्ट 
हवि को ग्रहण नहीं किया जाता है? । परिणामतः उक्त सन्दर्भ में न्यायाधीश के पद 
पर अधिष्ठित होकर घमं का निर्णय करने का अधिकार शुद्र को सर्वथा नहीं है | 


हो सकती है, ऐसा सोचा जा सकता Z| 
नि न लय उस पिया En 
1. विवादे विद्याभिजनसम्पन्ना वृद्धा मेधाविनो धर्मष्वविनिपातिन: ॥॥ २:११०२९-५॥ 


2. पण्डितस्यौपि शूद्रस्य धर्माथंनिरतस्य च । 
वचनं न प्रतिग्राह यं शुनोच्छिष्टं हवियंथा ॥ ग्रनिदिष्टकत्‌ वचनम्‌ धर्मकोद Vol, 
1. भाग १ पृष्ठ ६४ 
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शुद्र की जहाँ न्यायाधीश और अमात्यादि के सहश उत्तदायित्वपूर्ण पद पर 
नियुक्ति नहीं हो सकती है, वहाँ मनुः, विष्णु (१७:४१), वशिष्ठ (१०१४) और 
बृहत्परा० स्मृति (६२६१) ने इसको सलाह देने के लिये भी मना किया है। 
भेघातिथि2 ने कहा है कि शुद्र को दृष्ट और अदृष्ट के विषय में हितकारी अथवा ग्रहित- 
कारी उपदेश नहीं देना चाहिये अर्थात्‌ शुद्र का मन्त्रित्व नहीं करना चाहिये । इसप्रकार 
सेघातिथि के मत में न तो शुद्र मन्त्री वन सकता gate यदि वह सयोगवश राजा हो 
जाता है, तो द्विजाति को उसका मन्त्रित्व भी नहीं करना चाहिये | किन्तु यह मन्त्रित्व 
का निषेध वृत्ति के लिये किया गया है अर्थात्‌ यदि शूद्र को सलाह देने से, उसका 
मन्त्रित्व करने से ब्राह्मण या द्विजाति की ग्राजीविका चलती है, तो उसको सलाह या 
उसका मन्त्रित्व नहीं करना चाहिये। हाँ, यदि सौहादं भाव से सलाह देने का प्रश्‍न है, 
तब कोई दोष नहीं होता है क्योंकि अनेक शुद्र कुलपरम्परा से मित्र हुआ करते हैं भौर 
मैत्री के कारण अवश्य ही उनको हितकारी उपदेश दिया जाना चाहिये । 
(ख) अमात्य नियुक्ति 
बृहस्पतिः के ग्रनुसार व्यवहार का निर्णय करने वाला राजा आर बहुश्रुत 
ब्राह्मण होना चाहिये । “ब्राह्मण: प्र।ड्विवाकाल्यः” ऐसी व्याख्या स्मृतिचन्द्रिकाकार 
ने बृहस्पति के पद्य में आये हुये “ब्राह्मरा: पद की है, तथा “ब्राह्मणश्च” में ग्राये 
हुये 'च' शब्द के विषय में कहा है कि ''च” शब्द से प्राइविवाक से भिन्न किसी दुसरे 
निर्णायक व्यक्ति का समुच्चय होता है । कात्यायन ने इसके लिये श्रमात्य का समुच्चय 
किया है“ । इस ग्रमात्य का लक्षण व्यास के अनुसार इसप्रकार किया गया है कि 
“सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, ग्रलोभी, न्यायशील, बुद्धिमान्‌, पितृपरम्परा 
से आये हुये द्विजों में से केवल ब्राह्मण को “अमात्य” पद पर नियुक्त करे” । इसपर 
टिप्पणी करते हुये स्मृतिचर्द्रिकाकारऽ कहते हैं कि यद्यपि यहाँ पर “विप्र” शब्द 
विद्यमान है, तथापि “द्विज” शब्द का ग्रहण यह दिखाने के लिये किया गया है कि 
यदि उक्त लक्षणों से युक्त ब्राह्मण के उपलब्ध न होने की अवस्था में उक्त लक्षणों से 
युक्त क्षत्रिय अथवा वैश्य को अमात्य पद पर प्रतिष्ठित कर दे, परन्तु शूद्र को न करे । 
इसका आशय यह हुआ कि स्मृतिचन्द्रिका में मत में “द्विज” शब्द का ग्रहण करने से 


1. न शूद्राय मति दद्यात्‌ । ४८० | 


2. शूद्रस्य दृष्टादृष्टविषये हिताहितोपदेशो न wader: शुद्रस्य मन्त्रित्वं न कतेव्यमिति 
यावत्‌ । मेधातिथि, वही । 


3. तस्य निर्णंयक्कद्राणा ब्राह्मणाश्च बहुश्रुतः ॥ १६७ | 

4. स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, प्रथम भाग, पृष्ठ ३०। 

5. सत्यपि विप्रग्रहणे पुनद्विजग्रहणमुक्तलक्षणान्वितविप्राभावे तल्लक्षणं क्षत्रियं वैश्यं 
वाऽमात्यं स्थापयेत्‌ । न तु शूद्रमिति दशेयितुम्‌ ।। वही, पृष्ठ ३०-३१ | 
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ग्रमात्य पद के लिये शूद्र को सवंथा ्रयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहीं पर 
व्यासः ने कहा है कि जो राजा हिजातियों को छोड़कर वृषलो के साथ व्यवहार 
कार्यों को देखता है उसके राष्ट्र में विद्रोह उठ खड़ा होता है और उसकी सेना और 
कोष नष्ट हो जाते हैं। अतः इन दोषों का परिहार करने के लिये अमात्यादि के 
स्थान पर भी शूद्रों की नियुक्ति को छोड़ देना चाहिये। इतना ही नहीं व्यवहार- 
चिन्तामणि (पृष्ठ ३) का यह मत है कि विचार करने में वृषल की सहायता भी नहीं 
लेनी चाहिये । 
(ग) बुलाने के लिये पुरुष की नियुक्ति 


बृहस्पति? ने सभा के दस ग्रंग माने हुँ, तद्यथा- १. राजा, २. राजा के 
द्वारा नियुक्त प्राइविवाक, ३. सभ्य, ४. स्मृति, ५. गणक (Accountant), ६. 
लेखक, ७. सुवणां, ८. अग्नि, ९. उदक झौर, १०, स्वपुरुष - यही ' 'साध्यपाल ` नाम 
` से कहा जाता है । स्मृतिचन्द्रिका (पृष्ठ २०) ने ` अधिकृत:” का श्रथ प्राइविवाक 
और “स्वपुरुष:”” का अर्थं साध्यपाल किया है। पितामह ने सभा के श्राठ अंग माने हैं, 
जिनमें साध्यपाल का परिगणन किया गया है, किन्तु राजा और प्राडविवाक को छोड़ 
दिया गया है । इस साध्यपाल का क्या कर्तब्य होता है और किन गुणों से युक्त होना 
चाहिये, इस विषय में बृहस्पति“ की सम्मति है कि इसका कार्य साक्षी, अधि प्रौर 
प्रत्यथि को बुलाना और आवश्यकता के समय उनकी देखभाल करना होता है । इसे 
areal का आज्ञाकारी और सत्यवादी होना चाहिये । व्यास” के अनुसार वंशपरम्परा 
से आया हुआ Alt सुदूढ़ शरीर वाला होना चाहिये | व्यास ने यह सवंथा स्पष्ट कर 
दिया है कि यह साध्यपाल शूद्र होना चाहिये, ग्रन्य कोई नहीं । उपरि वणित सभा के 
दस अंगों की तुलना शरीर के अंगो से करते हुये कहा गया है कि राजा शिर, न्यायाधीश 
मुख, सभ्य भुजाये, स्मृति दोनों हाथ, TE ग्रौर लेखक दोनों जंघायें, सुवणं भ्रोर 
अग्नि दोनों नेत्र, उदक हृदय और स्वपुरुष दोनों पैर होते हैं । इसप्रकार यह राजसभा 


1; द्विजान्विहाय यः पद्येत्कार्याणि वृषलैः सह । 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्र बलं कोशइच नश्यति ॥ वही पृष्ठ ३१ मिलाइये वृहस्पति 


१७२ 
2. AASS ART स्मृतिगेणकलेखको । हेमार्न्यम्बुस्वपुरुषाः साघनांगानि वे 
E दश ॥ १:८७ 


3. घमंकोश, व्यवहाराध्याय, पृष्ट ६१ । 

4. WaT रक्षणे च साक्ष्यथिप्रतिवादिनाम्‌। सभ्याधीनः सत्यवादी कतंव्यरच 
सपूरुषः ।। १०२ | 

5. साध्यपालस्तु कतंव्यो राज्ञा साध्यस्य साधक: | 
क्रमायातो दृढः शूद्र: सभ्पाताञ्च मते स्थितः ॥ परा० माधव भाग ३, पृष्ठ २४। 
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यज्ञ के सदृश होती है! । यहाँ पर भी शूद्र की तुलना, जो स्वपुरुष कहलाता है और 
जिसको साध्यपाल नाम से कहा जाता है, पैरों से की गई है । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि राजा के न्यायाधिकरण में शूद्र को 'साध्यपाल' के 
पद पर नियुक्त किया जा सकता है, शेष भ्रन्य नौ पदों पर नहीं । 
(घ) अन्य न्यायाधिकरण--- 1 

प्रमुख न्यायाधिकरण के अतिरिक्त विवाद का निर्णय करने के लिये न्याया- 
घिकरणों का उल्लेख भी धमंशास्त्र ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । गौतम (११२१-२२) 

$ मुख्य न्यायाधिकरण के अतिरिक्त पंचायत के समान कुछ विशिष्ट न्यायालयों के 

स्थापित होने की चर्चा की है, जिसके अनुसार किसान, वणिक्‌, ग्वाले, ब्याज लेने 
वाले और aes, घोबी आदि कारु भ्रपने-अपने समाज में विवाद के श्रवसर पर 
प्रामाणिक माने गये हैं अर्थात्‌ ये प्रपने-भ्रपने लिये नियमों को बना सकते हैं । याज्ञ० 2 
कहते हैं कि राजा के द्वारा व्यवहार को सुनने और निणांय करने के लिये अधिकृत, , 
पुग, श्रेणी और कुल नामक चार प्रकार की सभायें होती हैं। इसमें से वलाबल की 
दृष्टि से पूवं पूर्वं को बलशाली समझना चाहिये ग्रर्थात्‌ राजा के द्वारा नियुक्त सभासदों से 
विवाद का निणाय कर देने पर वह विवाद फिर पूगादि में नहीं जाता है। इसीप्रकार 
यदि किसी विवाद का निणंय पुग के भ्रन्दर हो जाता है तो वह विबाद फिर “श्रेणी” 
या “कुल” में विचार के लिये नहीं जा सकता है। “श्रेणी” में निर्णीत विवाद 'कुल” 
में नहीं जा सकता है । किन्तु इसके विपरीत “कुल” में किसी विवाद का निर्णय हो 
जाने पर वह “श्रेणी” या GT”? में जा सकता g श्र शी में निर्णीत विषय ' 'पूग” में 
जा सकता है तथा “पुग” में निर्णीत विवाद राजा द्वारा नियुक्त सभासदों में विचार के 


A. एषां मूर्धा नृपोऽङ्गानां मुखं चाधिकृत: स्मृतः । 
बाहू सम्या: स्मृतिहंस्तौ जंघे गणकलेखकौ ॥ 
` हेमाग्यम्बु दृशौ हृच्च पादौ स्वपुरुषस्तथा ॥ बृहस्पति, १८४-८५ | 
2. नृपेणाधिकृता: पुंगा: श्रेणयो$थ कुलानि च | 
पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नुणाम्‌ ॥ २९३० | 
कुलानि श्रे णयइचेव गणास्त्वविकृतो नृप: । 
प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुर्वेम्यस्तुत्तरोत्तरम्‌ ॥। कात्यायन ५२, नारद १७ | 
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समूह “कुल” कहलाता है। विश्वरूप (याज्ञ ० २*११)'ने ब्राह्मणादि के समूह को “पुग” 
कहा है | भ्रपराक (पृष्ठ ६३८) ने एक शिल्प से आजीविका चलाने वालों को ATT 
तथा किसानों के समूह को “कुल” कहा है । दीपकलिका? ने सजातीय व्यक्तियों के 
समूह को “कुल” कहा है । व्यवहारमयूख ने ' (पुगविपरीताइच श्रे णयः” ऐसा कहा 
है । विवादताण्डव* ने एक ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों को GT कहा है। मिताक्षरा 
(याज्ञ २:३०) की व्याख्या करती हुई बालम्भट्टी कहती है कि नारद ने “पूर्ग के 
स्थान पर “गणाः” पाठ रखा है । इन दोनों में भेद होता है। वालम्भट्टी के अनुसार 
सभी हीन वरणो का समूह “गण” कहलाता है । असहाय* ने नारद की व्याख्या करते 
हुये कुछ पुरुषों का समूह “कुल”, प्रधान वणिक्‌ समूह “श्रेणी ', ब्राह्मणा दि का समूह 
“गण” और प्राडुविवाक को “अधिकृत” कहा है । मेधातिथि (मनु ८२ ) ने बन्धुजनों 
के समूह को “कुल”, समान व्यवहार से जीविका चलाने वाले वणिक्‌ समूह को 
“श्रेणी”, समूह में विचरण करने वाले घर और प्रसाद का निर्माण करने वाले ओर 
महात्राह्मणों को “गण”, त्रेविद्य विद्वान्‌ ब्राह्मण को “अधिकृत” कहा है । ये गण 
अपने गणियों के व्यवहारों को स्वयं देखते हैं । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि याज्ञ० और नारद की व्याख्या करने वाले टीका- 
कारों ने अधिकृत, पूग, श्रेणी, गण श्रौर कुल की व्याख्या भिन्न-भिन्न अर्थों में की 
है । ये श्राजकल की पंचायत के समान प्रतीत होते हैं | 

ऊपर ५ प्रकार की श्रेष्ठ व्यवहार-सभाश्रों का उल्लेख किया गया है । इसके 
बिपरीत भृगुऽ ने १५ प्रकार की निम्न व्यवहार-सभाश्रों कां भी उल्लेख किया है; 
तद्यथा; १. भ्ारण्यक, २. साथिक, ३. सैनिक, ४. उभयानुमत, ५. सार्थमुख्य, ६. प्राम, 
७. पौर, ८. गण, ९. श्रेणी, १०. चातुविद्य, ११. ait, १२. कुल, १३. कुलिक, १४. 
सम्य, और १५. नुपति। इनमें से प्रथम पाँच ग्ररण्यादि में रहने वाले कुलों का विशिष्ट 
व्यक्तियों के लिये ही हैं और शेष १० व्यवहार स्थान साधारण हैं। इनम से कुलों का 
समूह “गण” कहलाता है क्योंकि “कुलानां हि समूहस्तु गणः संपरिकी तितः ऐसा 
DP WR मचत 


घर्मकोश, प्रथम भाग पृष्ठ ४१ । 
, चर्मकोश, प्रथम भाग पृष्ठ ४१ | 


वही । 

« वही, पृष्ठ ४२। oa 
दशस्थानानि वादानां पंच चैवाब्रबीद भृगु: । fga येन गच्छन्ति विवाद 

i प्राप्य वादिनः ॥ आरण्यकास्तु स्वकैः कुयूः साथिकाः सार्थिकंस्तथा । सेनिका: 

सैनिक रेव गरामेऽप्युभयवादिभिः || उभयानुमत चेव Tet स्थानमीप्सितम्‌ । 

कुलिकाः सार्थमुख्यारच पुरग्रामनिवासिनः ॥ TATUM ण्यरचातुविद्यरच 


` विण: । कुलाति कुलिकश्चैव नियुक्ता नृपतिस्तथा ॥ वही, पृष्ठ ५५ 


७ फो ७ ७9 ४ 
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कात्यायन ने कहा है | रजकादि १८ प्रकार की हीन जातियाँ “श्रेणी” कहलाती हैं । 
गणप्रभृति वर्गी कहलाते हैं, क्योंकि--“गणाः पाषण्डपुगाशच ब्राताश्‍च श्र णयस्तथा | 
समूहस्थाइच ये चान्ये वर्गाख्यास्ते वृहस्पति: ॥ 


ऐसा कात्यायन का कहना है । इनमें से शस्त्रघारियों का समूह “ब्रात” कहलाता है । 
श्रथिःप्रत्याथि के सगोत्र “कुल” कहलाते हैं । ग्रथि-प्रत्यथियो के गोत्र में उत्पन्न होने 
वाले वृद्ध “कुलिक” कहलाते हैं! । इनमें से आरण्यक अपने विवादों को स्वयं मिलकर 
हल करें, साथिक साथिको के साथ, सैनिक सेनिकों के साथ भ्रपने विवाद को स्वयं ही 
निर्णीत कर लें । जो अरण्य आर ग्राभादि में रहते हैं, वे दोनों स्थानों पर रहने वालों 
से अपने निरंय को करा सकते हैं। इसप्रकार ये सभी अपने विवादों में निर्णायक हो 
सकते हूँ । अरण्यचारियों की अपनी व्यवहार सभा अरण्य में होती है, सैनिकों की 
सेना में भ्रोर व्यापोरियों की व्यवहारसभा भ्रपने “'सार्थ” में होती है? । किसान, 
शिल्पी, मल्ल, कुसीदी, श्रेणी नतक, संन्यासी और चोर--ये सभी अपने घर्म के 
ग्रनुसार निणुंय करे | 


उपयु क्त विवेचन का एकमात्र सार यह है कि यद्यपि मुख्य न्यायाधिकरण में 
न्यायाधीश के समान प्रमुख पद पर शूद्र प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं, तथापि भृगु 
द्वारा वाशित अन्य निम्न कोटि की व्यवहारसभाग्रों के अन्दर वे भी निर्णायक हो 
सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है । 


(ङ) सीमा निर्धारण 


सीमा सम्बन्धी उठने वाले विवादों के विषय में याज्ञ (२-१५०) कहते हैं 
कि दो ग्रामों से सम्बन्धित क्षेत्र के सीमा विषयक विवाद में तथा एक ही ग्राम के 
अन्दर विद्यमान क्षेत्र के सीमा विषयक विवाद में सामन्त, वृद्ध, गड़रिया, विवादग्रस्त 
क्षेत्र के समीप खेती करने वाले कृषक तथा वन में निवास करने वाले सभी व्याव 
ग्रादि राजा की उपस्थिति में सीमा का निर्धारण करे । इन वन में निवास करने 
वाले व्यक्तियों का परिगणन मनु“ ने इसप्रकार किया है; तद्यथा--व्याध, पक्षियों के 
वघ द्वारा अपनी आजीविका चलाने वाले, सपेरे, उञ्छवृत्ति ब्राह्मण और दूसरे 


1. स्मृतिचन्द्रिका, १८ (धर्मकोश ४०]. 1. प्रथम भाग पृष्ठ ५६) । 
2. ये त्वरण्यचरास्तेषामरण्यं करणां भवेत्‌ । सेनायां सैनिकानां a बणिजां 
T aay 
तथा ॥ वृहस्पति 2-03 । cote 
3. कोचाशाः कारुकाः मल्लाः कुसीदश्नेणिनतंका: । लिगिनस्तस्कराइचैव s: 
fada: ॥ agt १:७४ | onen 
4. व्याघाञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मुलखानकान्‌ । 
व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्च मृगचारिणः ॥ ८ "२६० मिलाइये वही १६-१३ | 
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वनचारी शवरादि। यदि सीमा का निर्धारण करने वाला शूद्र है तो विश्वरूप ने 
सीमा निर्धारण के लिये बृहस्पति के एक गद्यखण्ड को उद्धृत किया है, जिसके 
अनुसार उसे AIT आपको रक्त वस्त्रों से अलंकृत करना चाहिये, श्मशान की भस्म से 
मुख को लीपना चाहिये , यज्ञीय पशु के रक्त से वक्षःस्थल Ñ पाँच ग्रंगुलियों के चिह्न 
को बनाना चाहिये , ग्रीवा में आँतों को बाँधना चाहिये और सीघे हाथ से सीमा की 
मिट्टी को अपने सिर पर धारण करना चाहिये ।मनु (८२५६) ने सीमा के चिल्लो के 
विषय में मूल सामन्त साक्षियों के श्रभाव में “इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌' 
कहकर (मनु ८-२६०) वनचारी व्यक्तियों को भी प्रामाणिक रूप में स्वीकार 
किया है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि शुद्र को यद्यपि प्राइविवाक अथवा AAT सहश 
प्रमुखतम राष्ट्र के पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं था तथापि सीमा- 
विवाद के भ्रवसर पर उसको जहाँ साक्ष्य देने का अधिकार है वहाँ सीमानिर्घारण 
करने का भी अधिकार प्राप्त है । इसप्रकार कम से कम घमंशास्त्रकारों की सम्मति 
में एक स्थल तो ऐसा है, जहाँ पर शुद्र को महत्त्वपुणं भूमिका ग्रदा करने का 
अधिकार दिया गया है। 

इसप्रकार उत्तरवैदिक काल में सर्वथा वणाव्यवस्था पर श्राधारित समाज में 
शूद्र वणं के लिये शासन के दायित्वपुणं काम में कोई स्थान नहीं था । सम्भवतः 
उसको सभी शासकीय नियुक्तियों से वञ्चित कर दिया गया था । 
(३) शुत्र की सेना में भर्ती 

सामान्यतः शूद्र सेना में भर्ती नहीं हो सकता था । सैनिक होने का एकमात्र 
ग्रधिकार धर्मशास्त्रकारों ने क्षत्रिय को दिया है । गौतम (१० ७) और मनु(१०७&) 
कहते हैं कि खड्गादि झस्त्रों और वाणादि अस्त्रों को प्रजा की रक्षा के लिये श्रौर 
पनी आजीविका के लिये धारण करना क्षत्रिय का कत्तव्य है । युद्धभूमि में प्राणों 
का त्याग करना AIX युद्धक्षेत्र से न भागना क्षत्रिय का परम घर्म है । इसप्रकार 
क्षत्रिय का प्रमुख कत्तव्य AMAT की रक्षा करना है और केवल क्षत्रिय को ही यह्‌ 
अधिकार है कि वह आयुष धारण कर सके और उससे भ्रपनी आजीविका चलावे । 
हाँ, ग्रापत्ति की अवस्था में जब ब्राह्मण ग्रपने लिये विहित धर्मों से आजीविका 
चलाने में असमर्थ हो तो मनु (१०:५१) रौर बोधा० घ० सु? (२:२४:१६) ने 
ब्राह्मण को क्षत्रिय वृत्ति से ग्रपनी आजीविका चलाने की भ्रनुमति दे दी है अर्थात्‌ 
आपत्ति की अबस्था गे आणी सेता पाप Se को अवस्था में ब्राह्मण भी सेना में भर्ती हो सकता है । परन्तु अगले ही क्षण 


४ त यथाह वृहस्पतिः | यदि शूद्रो नेता स्यात्तं क्लैव्येनालंकारेणाल कृत्य 
i य qa Teake gait: शोणितेनोरसि पंचांगुलानि कृत्वा ग्रीवाया- 
मन्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमालोष्ठं मूध्नि धारयेदिति । रक्तकर्पट- 
qafa: कलैव्योऽलंकारः | विश्वरूप (याज्ञ० २. १५६) 
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बौघायन (२२९४-१७) कहता है कि गौतम का ag यत है कि नहीं, ब्राह्मण को 
क्षत्रिय धमं नहीं अपनाना चाहिये, क्योंकि क्षात्रघमं अत्यन्त कठिन है । गौतम (७:२५) 
कहता है कि प्राणों के संशय होने पर ब्राह्मण को भी अपनी रक्षा के लिये शस्त्र 
ग्रहण कर लेना चाहिये | हरदत्त ने उक्त सूत्र में “अपि” शब्द पर ''कि पुनवं सय शूद्रौ ” 
कहकर वैश्य भर Yat को भी प्राण संकट होने पर शस्त्र लेने की अनुमति दे दी है। 
Ao Fo Fo (Po Rew) ने एक सामान्य नियम का निर्धारण किया है कि 
ब्राह्मण को परीक्षा के लिये भी शास्त्र नहीं लेना चाहिये | हिंसा के लिये तो फिर 
प्रश्‍न ही कहाँ है । किन्तु इसके ग्रपवाद के रूप में आपस्तम्ब (११०२९७) ने 
पुराण का आश्रय लेकर कहा है कि जो मारने के लिये ग्राये हुये को मारता है 
me कोई दोष नहीं होता है । इसप्रकार सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिये अपने 
प्राणों की रक्षा में शस्त्र ग्रहण करने का विधान घर्मशास्त्रकारों ने किया है । वशिष्ठ 
(३१८) झर बौघायन (१-१०-१८:१२) ने भ्राततायी को मारना विना किसी वाद- 
विवाद के निर्णीत विधान स्वीकार किया है । aT: शस्त्रधारण किया जा सकता' 
है। इसके विपरीत मनु! एक कदम और आगे वढ़कर कहते हैं कि आन्तरिक विद्रोह 
होने पर, सामाजिक और धामिक विद्रोह होने पर द्विजातियों को भी शस्त्र ग्रहण कर 
लेना चाहिये । यह द्विजातियों द्वारा उस समय किया जाने वाला विद्रोह है जबकि 
वर्णों और श्राश्रमों की मर्यादाये भंग की जा रही हों । इस विषय में Fo fto 
जायसवाल£ की सम्मति द्रष्टव्य है: 

“Tt seems to me that these characteristics po; i 
Fe which is known to have been sede nie anit 
PED Mauryas who did stop the Dharm (यज्ञ, Sacri- 
TRE? ने आपत्ति काल में शुद्र को क्षत्रिय की वृत्ति से अपनी आजीविका चलाने की 
अनुमति दे दी है। परिणामतः नारद के मतानुसार शूद्र भी सेना में भर्ती हो सकत 
था और सैनिक होकर ग्रपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता था | 

इसप्रकार सामान्य रूप से शूद्र को सैनिक होने का ही है, परर 
आपत्तिकाल में वह भी सेना में भर्ती होकर अपनी a कजा 


——— लाल 


1. शास्त्रं Sousa site धर्मो यत्रोपरुष्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे 
कालका रत ॥ ात्मनरुच परित्राणे दक्षिणानां च संगरे 1 स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ 
Say धमण न दुष्यति 11 ८३४८-३४६ | paniy 

2, Manu and Yajna. पृष्ठ ३७॥ 

3, न कथञ्चन कुर्वीत ब्राह्मण: कमं वापंलम्‌ । वृषलः कर्म च ब्राह्म पतनीये हि ते 
तयोः ॥ उत्कृष्ट चापक्ृष्ट च तयोः कमं न विद्यते | मध्यमे कमणि ह 
TAMAR हि ते ॥ ४-५७-५५ | do च 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Mat की राजनेतिक स्थिति ३१७ 


प्राणों का संकट उपस्थित होने पर घमंशास्त्रकारों ने उसे भी शस्त्र से भ्रपनी रक्षा 
करने का अधिकार दिया है | 


४-गुप्तचर 


नारद? जव यह कहता है कि चण्डाल, वधिक और रात्रि में विचरण करने 
वाले व्यक्ति चोरों की ग्राम के अन्दर खोज करें और ग्राम के बाहर घूमने वाले 
व्यक्ति ग्राम के बाहर चोरों को खोज तो इससे यह सोचा जा सकता है कि पुलिस» के 
ग्रन्दर भर्ती होकर चण्डाल और वधिकादि गुप्तचर का काम कर सकते हैं | 


५. सदस्यता 

यद्यपि शूद्र को न्यायाधीश के समान अधिकार सम्पन्न पदों पर नियुक्त होने 
का अधिकार नहीं था तथापि राज्याभिषेक के अवसर पर जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
वैश्य राजा को श्रनेक तीथो से लाये हुये जलों से ग्रभिषिक्त करते थे वहाँ शूद्र और 
श्रनुलोम व्यक्तियों को भी यह अधिकार प्राप्त था कि वे राजा को जलों से परिपूण 
घड़ों से श्रभिषिक्त करें। हाँ, द्विजातियों ate शूद्र तथा ग्रनुलोमों की अभिषेक क्रिया 
में इतना अन्तर अवश्य था कि जहाँ द्विजाति श्रपनी-श्रपनी वैदिक arent से 
सम्बन्धित मन्त्रों से स्नान कराते थे वहाँ शूद्र और अनुलोम मौन भाव से अभिषिक्त 
करते थे | 


वाद-विवाद के अन्दर विवाद का निणंय करने के लिये शुद्र को समासद के 
रूप में नियुक्त नहीं. किया जा सकता है । मनु (८-१,११) ने तो इन सम्यों के लिये 
भी ब्राह्मणों की ही नियुक्ति के विषय में कहा है । इसप्रकार मनु की सम्मति में 
न्यायाधीश और सभासद दोनों ही ब्राह्मण होने चाहिये परन्तु याज्ञ (२"२-३) 
इससे सहमत नहीं । किन्तु इसके विपरीत मिताक्षरा ने इसकी (याज्ञ० २:२) व्याख्या 
करते हुये ब्राह्मणों को ही सभासद स्वीकार किया है । अन्य धर्मशास्त्रकारों ने शूद्र 
के अतिरिक्त सभी वणां के व्यक्तियों को सभासद के रूप में स्वीकार किया है। 
परिणामतः शूद्र सभासद नहीं हो सकता है, ऐसा उपयुक्त उद्धरणों से निष्कर्ष 


निकालना अनुचित न होगा | 

L ग्रामेष्वन्वेषणां कुयू ₹चाण्डालवधकादयः | 
रात्रिसंचारिणो ये च बहिः कुयवं हिश्चराः ॥ साहस २६ | 

2. संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला “राजपुरुष शब्द प्राकृत में 'पुरिसो' होता हुआ 
सम्प्रति 'पुलिस' के रूप में देला जा सकता Z| 


3. ततः समीचीना fast: क्षत्रिया वेश्याः शूद्राः ग्रनुलोमाश्च यथालामं गंगायसुना- 
दनेकनदी तरःकपचतुःसमुद्रनिं रजलपूरों : ूर्वासादितैरनेककलशैः स्वस्वशाखीयं- 
मन्त्रैः शद्रानुलोमादयशच तृप्णीमेवामिषिञ्चेयुः : ॥ नीतिमयूख पृष्ठ १८-१६ | 

S 
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गौतम To Yor के ग्राधार पर जायसवाल का कहना है कि शूद्र पौरसंघ का 
सदस्य हो सकता था, जिसके साथ राजा विचार-विमर्श करता था । 

‘tAn exception is made in the Dharmsutras to the general 
rule of etiquette in the case of a Paura ex-member of the Sudra 
caste who is entitled to special respect even from a Brahman. 
This shows that the Paur had a real popular basis representing 
even the lowest interest. A Brahman who ordinarily is not expe- 
cted to do any honour toa Sudra has to get up when a Sudra 
who is an ex-member of the Paur came, though he be below 
eighty. Further, Sutra 15 lays down an exception with regard to 
etiquette between Pauras. Even if the difference in age were of 
ten years, fellow—Pauras were to treat each other as if bora on the 
same day (14-15). 
जायसवाल की यह व्याख्या - मस्करिन्‌ की टीका के साथ मेल नहीं खाती है । 
उन्होंने इसकी व्याख्या 'समान स्थान निवासी' की है । 

६. फर 

आप० To सु०* के अनुसार सभी वर्णों की स्त्रियाँ और त्रैर्वाणक द्विजातियों 
के चरणों को धोने वाला YX कर से मुक्त होता है। किन्तु इसके विपरीत द्विजातियों 
की सेवा से भिन्न स्वतन्त्र रूप से अपनी आजीविका ग्रजन करने वाले शूद्र को कर 
देना पड़ता है, ऐसा सोचा जा सकता है । हरदत (ग्राप० घ० Fo २९१०-२६*११ ) 
का विचार है कि क्योंकि यहाँ पर 'वणं' शब्द का ग्रहण किया गया है, aa: 
अनुलोम स्त्रियों से भिन्न प्रतिलोम जातियों की स्त्रियों को कर देना चाहिये । गौतम 
1, क्रत्विकवसुरपितृव्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्यानमनभिवाद्य: | 

तथान्यः पूर्वः पौरोञ्शी तिकावर: शूद्रोऽप्यपत्यसमेन । 
भ्रवरोप्याये: शुद्रेण | 
नाम चास्य वजंयेत्‌ । 
भो भवन्निति वयस्यः समानेऽहनि जातः | 
दशवपंवृद्धः पौरः । गौ० To go ६. ६-१२, १४-१५ 
2. सर्वेवर्णानां च स्त्रियः । RET पादावनेक्ता । २-१०-२६-११,१४ | 
3. शिल्पिनो मासि मास्येकेकं कमं कुयं: । एतेनाऽत्मनोपजी विनो व्याख्याताः ॥ 
१०३१-३२ 
4. शिल्पिनो लोहकारादयः 11 हुरदत (ato १०:३१ ) शिल्पिनश्च लोहुकारादीन्‌ । 
कुल्लुक (मनु ७' १३८) 
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दिन राजा के लिये काम करें उनके लिये यही 'कर देना' समझना चाहिये । इसीप्रकार 
जो शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं (भार उठाने वाले श्रादि) वे भी महीने में एक 
दिन राजा का काम करें | यही विधान नतंकादिकों पर भी प्रयुक्त होता है। नौका 
से अपनी आजीविका चलाने वाले और गाड़ी चलाने वाले भी कर देने के स्थान पर 
राजा के लिये एक दिन काम करें ग्रौर इसके बदले में राजा का यह कत्तव्य है कि 
वह इसप्रकार महीने में एक दिन काम करने वालों को उस दिन भोजन देवे । मनु" 
का कहना है कि अत्यन्त निर्धन ब्यक्ति को भी, जो अपनी श्राजीविका किसी भी 
व्यवसाय से चला रहा है, प्रतिवर्ष कर के रूप में कुछ न कुछ देना चोहिये, परन्तु 
इसके विपरीत कारक? ये शिल्पी से यत्किचित्‌ ऊंचे होते हैँ), शिल्पी, शारीरिक 
श्रम करके अपनी भ्राजीविका चलाने वाले शूद्रो को प्रतिमास एक-एक दिन राजा 
का कार्य करना चाहिये । इसीप्रकार की व्यवस्था वशिष्ठ (१६२८) और विष्णु 
(३:३२) ने भी की है। नन्दपण्डित (विष्णु ३:३२ ने “कमंजीविन:” की व्याख्या 
upra: वर्घक्यादयः” की है । तथा “च” शब्द से मनु द्वारा कहे हुये “आत्मोपजीविनः 
शद्रः का ग्रहण किया है । कहने का आशय यह है कि उपयु क्त व्यक्तियों को महीने 
में एक दिन राजा का काम कर के बदले में करना होता है । Ate जिस दिन वे काम 
करते हैं उस दिन राजा उनको भोजन देता है । वासिष्ठ घमंशास्त्र (१९२६-२७) 
ने नदी, लताम्रों, वन और पवंतों पर किसीप्रकार का कर लगाने का निषेध किया 
है, अथवा यह भी हो सकता है कि इनसे ग्रपनी आजीविका चलाने वाले व्यक्ति कुछ 
कर राजा को दें । 


यदि किसी भूमि में गढ़ा हुआ धन ब्राह्मण को मिल जाता है तो विष्ण- 
स्मृति (३१५८-६१) का मत है कि ब्राह्मण को वह निधि सारी की सारी ले लेनी 
चाहिये । यदि क्षत्रिय को धन मिलता है, तो वह चौथाई भाग राजा को और चौथा- 
ई भाग ब्राह्मण को देकर शेष AAT भाग स्वयं ले लेवे । वैश्य चोथा हिस्सा राजा 
को और आघा हिस्सा ब्राह्मण को देकर शेष चौथाई हिस्सा स्वयं ले लेवे । इसीप्रकार 
यदि शूद्र को निधि को प्राप्ति होती है, तो वह उस निधि को बारह भागों में विभक्त 
करके पाँच भागों को राजा को और पाँच भागों को ब्राह्मणों को देकर शेष दो भाग 
स्वयं ले लेवे । यहाँ पर प्रत्येक अवस्था में ब्राह्मण को धन की प्रप्ति होती है, शूद्र को 
निधि में से सबसे कम भाग प्राप्त होता है | 


मनु (८.३९४) के अनुसार श्रोत्रिय ब्राह्मण की TALS में रत शूद्र को कर . 


NS Fees NES SEP 5 `a 
1. यक्तिचिदपि ater दापयेत्क रसंशितम्‌ | व्यवहारेण जीवन्त राजा राष्ट्रे पृथस्जनम्‌ ॥ 
कारुकाञ्छिल्पिनइचैव शूद्राइचात्मोपजीविनः | एकैकं कारयेत्कमं मासि मासि 
महीपतिः | ७१३७-१३६ | 
2. कारुकान्‌ सूपकारादीन्‌ शिल्पिस्य ईषदुत्कृष्टान्‌ । कुल्लूक (मनु ७" १३८) 
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नहीं देना है । इसी को दूसरे शब्दों में इसप्रकार भी कह सकते हैं कि क्षीणकोष वाले 
राजा को भी इसप्रकार के शुद्र से कर नहीं लेना चाहिये । मनु? ने शूद्र, सुपकारादि, 
कारु और वढ॒ई आादि शिल्पियों से आपत्ति में भी कर लेने के लिये मना किया है, 
क्योंकि ये अपने काम के हारा ही राजा का उपकार करते हैं । 

शुद्र कृषि भी करते थे । घमंसूत्रों ने वैश्य के लिये कृषि बताई है, जो स्वतंत्र थे 
रौर राज्य को कर देते थे । परन्तु शुद्र को कोई भूमिकर नहीं देना पड़ता था । इससे 
मालूम पड़ता है कि वे भूमिविहीन श्रमिक थे | ग्रतः सामान्यरूप से शूद्र भूमि के रूप में 
कर देने वाली सम्पत्ति नहीं रखते थे और agai को दूसरे को भूमि पर काम करना 
पड़ता था | 

इसप्रकार राज्य की व्यवस्था में शूद्र कर से मुक्त है | 


७. सम्पत्ति का ग्रधिकार 


गोतम? ने सभी वर्णो के व्यक्तियों के लिये, परिणामतः शुद्र के लिये भी, 
स्वामित्व के पांच स्रोत बताये हैँ: १. रिक्थ, २. क्रय, ३. संविभाग, ४. परिग्रह 
Mis ५. अधिगम । इन पाँच प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त शूद्र के लिये एक और भी 
घन कमाने का साधन है. जिससे प्राप्त धन उसका अपना कहलाता है और वह है 
द्विजातियों की सेवा से भृति के रूप में प्राप्त होने वाला धन । इसप्रकार शूद्र के लिये 
सम्पत्ति को प्राप्त करने के छः स्रोत कहे जा सकते हैं। इसीप्रकार भ्रनुलोमज और 
प्रतिलोमजो के लोकप्रसिद्ध स्वत्व हेतुश्रों के श्रतिरिक्त जो जो साधारण कहा गया 
है, यथा--“सृतानामरदसारथ्यम्‌'' इत्यादि-त्रह सव कुछ भी उसके ग्रपने स्वत्व 
के कारण समझने चाहिये । मनु? ने सात प्रकार के धन की प्राप्ति धर्मसम्मत मानी 
है; तद्यथा--१ दाय, २ लाभ, ३ क्रय, ४ जय, ५ प्रयोग, ६ कर्मयोग और ७ सम्प्र- 
तिग्रह । इनमें से दाय, निध्यादि की प्राप्ति ग्रथवा मित्रादि से प्राप्त घन (लाभ) और 


1. कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा 11 १०९१२० 
2. स्वामीरिबथक्रयसंविभागपरिग्रहाविगमेषु | `" "निविष्टं वैदयसद्रयोः 11 20°38, ¥2 1 
3. सप्त वित्तागमा घर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः | 
प्रयोग: कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ १०-११५ | 
मनु के टीकाकारों ने इसमें आये हुये शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ किये हैं:--यथा- 
“लाभः का अर्थ मेघातिथि, गोविन्दराज और कुल्लूक ने “मित्रों द्वारा प्राप्त 
उपहार किया है, जवकि नारायण शौर नन्दन ने "निधि की प्राप्ति” ग्रथ किया 
 है। “जय” का ग्रथं मेघातिथि ने “युद्ध में जीतना" और नन्दन ने “मुकदमे में 
जीतना” किया है । “प्रयोग” का श्रर्थ मेघातिथि ने “ब्याज पर रुपया उठाना” 
आर नन्दन ने “ग्रध्यापन” किया है । ''कर्मयोग” का अर्थ मेधातिथि ने “व्या- 
पार और gly” किया है, जवकि नन्दन ने “यज्ञ कराना” किया है | 
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कय--ये तीन चारों वर्णों के लिये घम्यं कहे गये हैं (कुल्लूक के अनुसार) । शेष में से 
कर्मयोग से प्राप्त होने वाला धन शूद्र के लिये (नन्दन के अनुसार) धर्म्यं कहा गया 
है । नारद? ने सभी वर्णो के लिये छः प्रकार से उपलब्ध होने वाली सम्पत्ति को स्वत्व 
का स्रोत कहा हैः--१ लब्ध अर्थात्‌ जन्मन प्राप्त होने वाली पैतृक सम्पत्ति अथवा 
प्रकस्मात्‌ प्राप्त होने वाली निधि आदि, २ दान, ३ कय, ४ शौय से प्राप्त घन, ५ 
विवाह मे प्राप्त होने वाला घन झर ६ निःसन्तान बन्धु से ATA वाली सम्पत्ति | यह 
घन शुक्ल, शवल और कृष्णः के भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। इस भत में 
से शूद्र का वही धन शुभ माना गया है, जो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के 
झनुग्रह से प्राप्त होता R? । मदनपारिजात* कहता है कि दूसरे वणों के अनुग्रह से प्राप्त 
होने वाला धन कृषि, गोपालन ग्रौर वाणिज्य से विशिष्ट धन होता है। 

८. हिजाति की शूद्रापत्नी और सम्पत्ति 


मुख्य (औरस) भर वारह गौण पुत्रों के ama में याज्ञे (२१३५-९ ३६) 
ने उत्तराधिकार के विषय में चारों वर्णो के लिये एक सामान्य क्रम का निर्धारण 
किया है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम सम्पत्ति विवाहित पत्नी को जाती है । इस विषय 
में mao (२'१३५-१३६) की मिताक्षरा टीका पर टीका करते हुये वालम्मट्टी 
(पृष्ठ ७२६) ने कहा है किं सवर्णा पत्नी के अभाव में असवर्णा भी पत्नी सम्पत्ति को 
ग्रहण करने की श्रधिकारिणी है, किन्तु “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' के अनुसार शूद्रापत्नी 
सम्पत्ति की भ्रधिकारिणी नहीं होती है, क्योंकि उसके परिणीता होने पर भी वह 
“पत्नी” की संज्ञा को नहीं प्राप्त करती है । परिणामतः द्विजाति की शूद्रापत्नी का 
दायभाग में घ्राने वाली सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होता है । 

गौतम (१०-४६), मनु (४०) और विष्णु स्मृति (३:६६) कहती हैं कि 
यदि चोरों ने किसी भी वणा की सम्पत्ति को चुरा लिया है, तो राजा का यह कर्तव्य 

'है कि वह चोरों से उस घन को वापिस करके जिस व्यक्ति का घन चोरी गया है, 
उसको पुनः दे देवे । मेघातिथि (मनु ८९४०) का मत है कि उक्त पद्य में ‘adage: 
में qq’ पद से यह ध्वनित होता है कि यदि चाण्डाल का भी धन चोरो गया है तो 
उसका घन भी लाकर उसको देना चाहिये | यहाँ पर शूद्र को सर्वात्मना राजनैतिक 
संरक्षण प्राप्त है। उसको समाज में भन्य पशा ee प्राप्त है । उसको समाज में अन्य द्विजाति वर्णों के समान ही अपनी सुरक्षा 
L wed दानक्रयप्राप्तं शौयंवेवाहिक तथा । बान्धवादप्रजाज्जातं षड्विधस्तु घनागमः ॥ 
; घर्मेकोश व्यवहारकाण्ड पृष्ठ ११२६ । 
2. शुक्ल, शवल AT कृष्ण घन के लिये देखिये नारद ४ ४५-४६ | 
3. शाद्रस्त्वेषाभनुग्रहात्‌ | वही ४:५४ | 
4. इतरबर्णानुग्रहदानेन शूद्रस्यापि कृषिगोरक्षवाशिज्यैः वैशेषिकं घनं भवतीत्यर्थः ॥ 
पुष्ठ २१४ | 
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"का पूणं अधिकार है । विष्णु स्मृति (३:६६) ने aay” शब्द का प्रयोग करः यह 
'और कह दिया है कि राजा को उसका चोरी गया. हुआ सारा का सारा घन देना 
चाहिये, उसमें से कुछ लेना नहीं चाहिये, ऐसा करने पर दोष बताया गया है! | इसु- 
“प्रकार उस चुराये हुये धन के प्रति उपेक्षा ate उसको प्राप्त करके उसमें से कुछ लेकर 
अपने उपयोग में लाना दोनों का ही निराकरण किया है भ्रौर यदि चोरी किये हुये 
'घन का पता नहीं लगता है तो गौतम (१००४७), कृष्णद्वपायन (मिता०, याज्ञ? 
.२:३६) और विष्णस्मृति (३:६७) का कहना है कि राजा को उतना ही. धन प्रपने 
'कोष से उसको देना चाहिये, जिसका घन चोरी गया है। इस सब का सीधा स 
अभिप्राय यह है कि शूद्र की श्रपनी सम्पत्ति होती है। - 


यदि कोई इसप्रकार की सम्पत्ति राजा को प्राप्त हो गई है, जिसका कोई 

स्वामी नहीं दिखाई दे रहा है, तो राजा का यह कतंव्य है कि उस सम्पत्ति -को 
धरोहर के रूप में ग्रपने पास संभाल कर रखे । और जब उस सम्पत्ति के स्वामी का 
पता लग जाता है ग्रथवा उस सम्पत्ति का स्वामी राजा के पास अपनी खोई सम्पत्ति 
-को पुनः लेने के लिये भ्राता है तो वृहस्पतिः का यह मत है कि राजा उस सम्पत्ति 
में से यदि शूद्र की है तो ६ भाग, वैश्य की है तो ३ भाग, क्षत्रिय की है तो इ भाग 
ओर यदि ब्राह्मण की है तो छन भाग लेकर उस सम्पत्ति को उसके स्वामी को दे देवे | 
भ्रौर यदि इसप्रकार से प्राप्त हुई सम्पत्ति को लेने के लिये कोई नहीं ग्राता है तो तीन 
वर्ष के बाद वह सम्पत्ति राजकोष में चली जाती है। और यदि वह ब्राह्मण की 
सम्पत्ति है तो उसे अन्य ब्राह्मणों में वाँट दिया जाना चाहिये । : a 
चाण्डाल और इवपचों की सम्पत्ति एकमात्र कुत्ते और गधे ही होते .हँ१, 

बेल आदि नहीं । 

मनु“ का यह दृढ मत प्रतीत होता है कि कृषि आदि के द्वारा धन को गर्जन 
करने में समर्थ होते हुये भी शूद्र को सम्पत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
“घन के मद से गवित होकर शूद्र ब्राह्मणों को ही पीड़ित करता है। मेघातिथि ने यह 
1. राजा तदुपयुञ्जानश्चो रस्याप्तोति किल्विषम्‌ ॥ मनु ८-४०। . 7. 
` [देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । श्रददद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य 
तस्य तत्‌ । याज्ञ ० २:३६ दि 


2 राजाळददीत षड्भागं नवमं दशमं तथा | शूद्रविद्क्षत्रजातीनां विप्राद्‌ गृह्णीत 
विशंकम्‌ ॥ व्यव्दादृध्व॑ तु नागच्छेद्यत्र स्वामी कथञ्चन | तदा गृह्णीत तद्राजा ब्रह्मस्वं 
ब्राह्मणान्‌ श्रयेत्‌ ॥ १३-१६-१७ | 

3. मनु १०:५१ | 

A. शक्तेनाऽपि हि शूद्रेण न कार्यो घनस 

,  बाघते । १०१२६ | 


चय: । शूद्रो हि घनमासाद्य ब्राह्मणानेव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


erat की राजनेतिक स्थिति ०३२३ 


भ्रश्‍न उठाकर कि शूद्र के धन सम्पत्ति को अजित कर लेने पर ब्राह्मणों को क्या बाधा 
होगी ? यह उत्तर दिया है कि ऐसा हो सकता है कि धनी होने के. कारण वे ब्राह्मण 
को प्रधिक घन दान में दे दें, जो कि उनको नहीं देना चाहिये, क्योंकि ब्राह्मणों के 
लिये शूद्र कें दान का निषेध किया गया है । यह भी हो सकता है कि वह फिर 
ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा करना बन्द कर दे झतः शूद्र को सम्पत्ति कमाने में 
प्रयत्नशील नहीं होना चाहिये । कुल्लुक (मनु १०-१२६) कहते हैं कि उसको उतनी 
ही सम्पत्ति कमानी चाहिये जितने से उसके नौकरों का संवर्धन और पंचमहायज्ञ आदि 
चलते रहें । ऐसा कहा जाता है कि यह निषेध शूद्र के अपने लिये कहा हुआ ग्रथंवाद 
है? । परन्तु भूल पाठ में कहीं भी इसप्रकार की व्याख्या के लिये आधार प्रतीत नहीं 
होता है । गौतम» कहते हैं कि शूद्र की संचित सम्पत्ति का उपयोग आपत्तिकाल में 
द्विजातियों के लिये ही होना चाहिये । इसी को प्रकट करते हुये जातुकण्यं२ कहते हैं 
कि यदि शूद्र धनी हो जाता है तो उसको सर्वात्मना ब्राह्मण का ग्रापत्ति में पालन- 
पोषण करना चाहिये, तथा अन्य द्विजाति की भी सहायता करनी चाहिये । वर्ष क्रिया- 
कौमुदी (पृष्ठ ५७१) कहती है कि ब्राह्मणों और दूसरों के लाभ के लिये यदि शूद्र 
सम्पत्ति को इकट्ठा करता है तो कोई दोष नहीं होता है । 
कुछ भी हो, उत्तराधिकार के नियम यह बताते हैं कि शूद्रो की अपनी सम्पत्ति 
होती है* । इससे भी शूद्र की सम्पत्ति होने का अनुमान निकलता है कि मनु का यह 
कहना है कि वैश्य और शूद्र अपनी आपत्ति को घन से पार करे०। मनु" और याज्ञ- 
चल्कय' द्वारा पाँच प्रतिशत ब्याज का निर्धारण शूद्र की आथिक स्थिति पर .विपरीत 
प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है । पुनरपि उपयु क्त प्रकरण यह बताते हैं कि 
शूद्र की'श्रपनी सम्पत्ति होती है । 
९. जीते हुये राज्य में राजा की प्रतिष्ठा 
, मनु कहते हैं कि शत्र, राजा के ग्रमात्यादि सभी अधिकारी व्यक्तियों के 


K. ४. Rangaswami Aiyangar, Dharmashastra P. 1 ca eangaswanll निक ्ककि al 20 २ 

, तदर्थो$स्य निचयः स्यात्‌ ॥ Ato To Fo १०६५ | 

« हरदत्त द्वारा गौतम» १०६४ पर उद्धृत । 

मनु ९१५७ | 

वही ११°३४ I 

, ८-१४२ मिलाइये वासिष्ठ धमंशास्त्र २:४८, विष्णु To Yo ६-२, नारद 
४" १०० | 

7, VR 

8. सवषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीषितम्‌ । 

स्थापमेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियामू ॥ ७'२०२ | 


fpr 
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प्रभिप्राय को जानकर उस राज्य में विजित राजा के ,वंशीय किसी व्यक्ति को ही 
राज्य पर प्रतिष्ठित कर दे, तथा.उसके साथ ।नियम कर ले। विष्णुर की भी यही 
सम्मति है । साथ ही यह भी कह दिया है कि यद्रि कोई ऐसा व्यक्ति राज्य कर रहा 
है, जो राजवंश में पैदा नहीं हुआ है, तो उसको , समुल नष्ट कर दे। नन्दपण्डित 
(विष्णु ३:४९) ने '“ग्रकुलीना:” की व्याख्या “जो. राजकुल में उत्पन्न नहीं हुये हुँ 
झथवा राजा के सेवक ails अथवा दासी पुत्रादि, :जो केवल अपने भाग्य के कारण 
राजा हो गये हैं” की है । इस: व्याख्या के ग्रनुसार पहले राजकुल को तभी नष्ट 
करना चाहिये जवकि हीनकुलोत्पन्त व्यक्ति का वंश राज्य कर रहा हो'। इससे ऐसा 
निष्कर्ष निकालना प्रमाणिक न. होगा. कि शूद्रवंशीय राजकूल को नष्ट कर देना 
चाहिये । 

संक्षेप मे, धमंशास्त्रग्रन्थों में शूड्रों की राजनैतिक, स्थिति को असंतोषजनक 
. नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि यह सत्यः है कि शूद्र को प्राडूविवाक और अमात्यादि 
सहश राज्य के प्रमुख एवं उत्तरदायित्वपूर्णं पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता 
था, परं पुनरपि यदि शुद्र की उस वास्तविक गुण-कमं-स्वभाव पर आधारित व्याख्या 
पर ध्यान = तो हम देखते हूँ कि शूद्र वही कहलाता है, जो प्रयत्न करने पर पढ- 
लिख न सके । aa: जो इसप्रकार धर्मशास्त्र के ज्ञान से सर्वथा शून्य है, उसे इसप्रकार 
के महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित भी कंसे किया जा; सकता है ? मनु यह तो कहते हैं 
कि “'धमंप्रवक्ता नृपतेनं तु YR: कथञ्चन£, यस्य शुद्रस्तु Tad राज्ञो धर्मविवेचनम्‌, 
यद्राष्ट्र शूद्रभूयिष्ठम्‌ t, परन्तु इन सभी स्थलों पर शूद्र के लिये कोई विशेषण नहीँ 
लगाया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो शूद्र पढ़ा लिखा ही नहीं, उसे न्याया- 
घीश के समान उच्च और महत्त्वपूर्ण पदों पर किसप्रकार नियुक्त किया जा सकता 
है। और जो यह कहा जाता है कि “पण्डितस्यापि शूद्रस्य धर्मार्थनिरतस्य 
च । वचनं न भ्रतिग्राह्मम्‌'''“यह ग्रनिदिष्टकतृ कवचन होने के कारण अ्रधिक महत्व 
नहीं रखता है यह तो टीकाकारो और निबन्धकारों की व्याख्या है कि शुद्र को, शिक्षित. 
भी शूद्र को, इसप्रकार के महत्त्वपुर्ण पद पर प्रतिष्ठित न करे | यह भी ठीक है कि मनु 
ते शुद्र को श्रपेक्षा जातिमात्रोपजीवी ब्राह्मण को महत्त्व दिया है। सम्भवतः इसका कारणा 
यह रहा हो कि सत्संगति में रहने केः कारण शूद्र की ' अपेक्षा इसप्रकार के ब्राह्मणा 
को कुछ अधिक धर्मशास्त्र का ज्ञान हो । इस पृष्ठभूमि में शूद्र की महत्त्वपूर्ण पदों 
पर नियुक्ति ग्रस्वाभाविक नहीं कही जा सकती है । 


— RNR EE 
1. राजा परपुरावाप्तौ तत्र, तत्कूलीनमभिषिञ्चयेत्‌ । न राजकलमुञ्चिन्द्यात -। 
्न्यत्राकूलीनराजकुलात्‌ ॥ FAST To Fo ३:४७-४६ | 


2, ८°२० | 
3. ८:२१ । क जज ; 
4, ०“२२। | 
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इसीप्रकार शुद्र कर से मुक्त कहा गया है, परन्तुईइसके बदले में उसे वर्ष में एक 
दिन राजा का काम करना पड़ता था, श्रौर जिस दिन वह राजा के यहाँ काम करता 
था, उस दिन का उसको भोजन खिलाना राजा का कत्त व्य होता था । इस व्यवस्था 
के अन्दर हो सकता है कि कोई शूद्र के राजनैतिक शोषण किये जाने का दशन करे 
परन्तु कर से मुक्ति के वदले में इसप्रकार की व्यवस्था अनुचित नहीं कही जा सकती । 
शुद्र अपनी सम्पत्ति का स्वयं अधिपति होता था । वह धन कमा सकता था आर 
उसका संचय कर सकता था । और यदि उसका घन चोरी चला जाता था तो राजा 
का यह कत्तव्य था कि उस चोरी गये हुये घन का पता लगाकर उसे वापिस दिलवाये। 
श्रौर यदि चोरी का पता नहीं लगता है, तो राजा को अपने कोष से उतना ही घन 
शुद्र को देने की व्यवस्था घमंशास्त्रकारों ने की है। इसप्रकार की व्यवस्था स्पष्ट 
ही यह बताती है कि उसे सवंथा अन्य वर्णो के समान ही राजनैतिक संरक्षण प्राप्त 
था। निवास की दृष्टि से अन्य त्रंवणिकों के समान ही वह कहीं भी रह सकता 
था । के० पी० जायसवाल ने तो उसको पौरसंघ का सदस्य स्वीकार किया है, जिसके 
अनुसार वह द्विजातियों से भी सन्मान पाने का भ्रविकारी है। इसप्रकार शुद्र की 
राजनैतिक स्थिति, जैसा कि कहा जाता है, अधिक ग्रसन्तोपजनक नहीं कही जा 
सकती है । 
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धर्मशास्त्र में वणित विधान (Law) में Yat की स्थिति 


(१) व्यवहार का लक्षण? 

अनेक स्मृतियों और टीकाकरों ने 'व्यवहार' शब्द का लक्षण दो प्रकार से 
किया हैः:--रूढ़ि के रूप में श्रौर यौगिक रूप में । कात्यायन ने दोनों ही प्रकार से 
इसका लक्षण किया है । उनमें से एक तो शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार है भौर 
प्रमुख रूप से प्रक्रिया को प्रकट करता है । ate दुसरा लक्षण विवाद को दृष्टि में 
रखते हुये रूढ़ि अर्थ को द्योतित करता है । इनमें से यौगिक अर्थ को आधार मानकर 
किया गया लक्षण इसप्रकार है“: — fa’ उपसर्ग का अर्थ ATH’ है, wa सन्देह के 
अथे में है और 'हार' का अर्थ “दूर करना' है। इसप्रकार अनेक सन्देहों को दुर करने 
वाला यह 'व्यवहार कहलाता है। रूढ़ि के रूप में व्यवहार का लक्षण इसप्रकार 
किया हैः-- । 
'प्रयलसाध्ये विच्छिन्ने घर्माख्ये न्यायविस्तरे । साध्यमूलस्तु यो वादो व्यवहारः स 
उच्यते’ ॥ कात्यायन २५ 

इस लक्षण के अनुसार घर्म का विच्छेद न होने पर व्यहार के लिये भी कोई 
श्रवकाश नहीं है । इस लक्षण को अनेकशः व्याख्यायें की गई हैं। ती इसकी 
ब्याख्या इसप्रकार की है:-- प्रयत्नसाध्ये — कष्टसाध्य गृहक्षेत्रादिके विषये वळ i 
स्वेच्छया भोक्तमशक्ये सति न्यायविस्तरेस्टन्यायः-्रमाण विस्तीयंते -- i 
निर्णीयते यस्मिंस्तस्मिन्‌ घर्मास्ये--धमेनामके घर्माधिकरणमिति प्रसिद्ध सावार 
स्थले साघ्यमूलको यौ गृहक्षेत्रादिविषयो वादः सः व्यवहार इति’ । अपराक”, स्मृति- 


i | हार उच्यते । नानासन्देहहरणात्‌ व्यवहार cet RT व्यवहार इति समृतः स्मृत: ॥ 
1. विनानाथ$व सन्देहे हरण ह ones 


2, प्रपराकं, पृष्ठ ५८६ । 
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चन्द्रिका, पराशरमाघव? श्रौर व्यवहारप्रकाश3 ने कात्यायन के रूढ़िपरक व्यवहार 
पद के लक्षण को उद्धृत किया है“ | इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार पद के 
लक्षण को Sle और यौगिक दोनों ही हष्टियों से स्पष्ट किया गया है। 
(२) व्यवहार’ शब्द का अथं 
यनेक Aa में प्रयुक्त किये जाने वाले इस 'व्यवहार' पद का इस प्रकरण में 
प्रयुक्त प्रथं 'वाद-विवाद या अभियोग ग्रथवा वैधानिक प्रक्रिया” है? । 
(३) व्यवहार की उत्पत्ति i 
बृहस्पति” और नारद” के ग्रनुसार व्यवहार, द्वेष और मत्सर--इन तीनों 
के अस्तित्व के अभाव का एकमात्र कारण 'धमं' है । धमं का इन तीनों के साथ छाया 
भोर घूप के समान विरोध है, जहाँ धूप होगी वहाँ छाया न होगी और जहाँ छाया 
होगी वहाँ धूप न होगी । इसीप्रकार जब धर्म होगा तब व्यवहार, द्वेष ग्रौर मत्सर 
नहीं होंगे और जब ये तीनों होंगे तब धमं नहीं होगा । इसप्रकार हम देखते हैं कि 
धर्म के विनाश के साथ साथ 'व्यवहार' का उदय होता है भौर ध्म के भ्रभ्युदय के साथ 
“व्यवहार का ह्लास होता है । अतः इस “व्यवहार” की उत्पत्ति, जिसका विवेचन 
इस प्रकरण में किया जायेगा, घमं के विनाश का परिणाम है। इसीलिये विश्वरूप 
(amo २:१६) ने ग्रघर्म की प्रधानता होने पर “व्यवहार” का प्रवतंन होता है-- 
ऐसा कहा है। 
(४) रूपक 
स्मृतिचन्द्रिका ने कात्यायन को उद्धृत कर व्यवहार को एक वृक्ष के रूपक. 
तु. स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहारकाण्ड-प्रथम भाग पृष्ठ १। | | | | | | | CO स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहा रकाण्ड-- प्रथम भाग पृष्ठ १। 
2. पराशरमाघव Part II. पृष्ठ ५-७। 
3. व्यवहारप्रकाश प्रथम भाग पृष्ठ ३-४] 
4. अन्य लक्षणों के लिये देखिये--दीपकलिका, पृष्ठ ३६, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार- 
काण्ड प्रथम भाग Jo २, मिताक्षरा, याज्ञ० २-१, मेधातिथि और कुल्लुक 
- (मनु ८.१), व्यवहारतत्त्व, पृष्ठ १९८। 
5. मनु ०१, वासिष्ठ घमंशास्त्रम्‌ १६:१, याज्ञ० २.१, ० Yo ३` 
SE | १६६, याज्ञ० २.१, विष्ण घ० Yo ३:७२ और 
6. घमंप्रधानाः पुरुषा परवमासन्‍न हिसका: | लोभद्वेषा भिभृतानां व्यवहारः प्रकीतित:॥ 
Fe बृहस्पति पृष्ठ १ । 
7. घर्मकतानाः पुरुषा यदासन्सत्यवादिन: । तदा न व्यवहारो$भुन्न हेषो नापि 
दु ae ॥ घम नष्टे मनुष्याणां व्यवहारः sada । नारद, व्यवहारमातृका 
a छु स्क्धद्वयमुदाहृतम्‌ | जयएचैवावसायइच द्वे फले 
मुदाहृते ॥ स्म्रृतिचन्त्रिका (१३) द्वारा उद्धृत कात्यायन । ; 
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के रूप में चित्रित किया है, जिसके भ्रनुसार वाद-विवाद रूपी वृक्ष का मूल वादियों 
द्वारा कहा हुआ साध्य (प्रतिज्ञा), दी हुई वस्तु को न लीटाना और हिसा-उसके दो 
अभ्युत्यान, घमंशास्त्र भौर ग्र्थंशास्त्र-दो स्कन्ध तथा जय रौर पराजय-दो फल. 


कहे गये हैं । 
(५) व्यवहारपद श्रथवा विवादपद 


अत्यन्त प्राचीन काल से १५ प्रकार के व्यवहारपदों का वर्णन किया जाता 
रहा है । इसका तात्पर्यं यह हुआ कि व्यक्ति के मध्य होने वाले प्रायः सभी विवादों 
को इन्हीं १८ प्रकार के व्यवहार पदों में विभक्त किया जा सकता है। मनु (८४-७). 
तथा दूसरे स्मृतिकारों में विद्यमान व्यवहार पद की संख्या और नामकरण विषयक 
अन्तर को निम्नलिखित तालिका द्वारा इसप्रकार देखा जा सकता है :-- 


मनु मिताक्षरा के अनुसार याज्ञ० नारद वृहस्पति 
१-ऋणादान १--ऋणादान १-ऋणादान १-कुसीद 
२-निक्षेप २-उपनिधि २-निक्षेप २-निधि 
३-ग्रस्वामिविक्रय ६-श्रस्वामिविक्रय ७-ग्रस्वामिविक्रय ०-श्रस्वामिविक्रय 
- ४-सम्भूयसमुत्थान १७-सम्भूयसमुत्यान ३-सम्भूयसमुत्यान ४-सम्भूयसमुत्थान 
५-दत्तस्यानपाकमं ७-दत्ताप्रदानिक ४-दत्ताप्रदानिक ३-आ्देयाद्य 
६-वेतनादान ११-वेतनादान ६-वेतनस्यानपाकमे ५-भृत्यदान 
` ऽ-संविद्व्यतिक्रम १०-संविदुव्यतिक्रम १७-समयस्यानपाकमं १०-समयातिक्रम 
'८-कयविक्रयातुशय ८-क्रीतानुशय &-क्रीतानुशय &-क्रय-विक्रया- 
१६-विक्रीयासम्प्रदान १०-विक्रीयासम्भ्रदान नुशय 
&-स्वामिपाल विवाद ५-स्वामिप्राल विवाद ० ८ 
१०-सीमाविवाद ४-सीमाविवाद ११-क्षेत्रजविवाद ७-भुवाद 
११-वाकपारुष्य १३-वाक्‌पारुष्ष १५-वाकृपारुष्य १५-वाकपारुष्य . 
१२-दण्डपारुष्य १४-दण्डपारुष्य १६-दण्डपारुष्य १६-दण्डपारुष्य 
१३-स्तेय १८-स्तेय ० १२-स्तेय 
१४-साहस १५-साहस ८-साहस १७-वघ 
१५-स्त्रीसंग्रहण १६-स्त्रीसंग्रहण ० १८-स्त्रीसंग्रह 
१६-स्त्रीपु'धमं ० १२-स्त्रीपुसयोग: ११-स्त्रीपुसयोग 
१७-विभाग ३-दायविभाग १३-दायविभाग १३-दायविभाग 
१८-द्यूतसमाहय १२-चूतसमाह्वय १४ चूतसमाह्वय १४-अ™क्षदेवन 
१९२ ० ९-अम्युपेत्या- SAAJA  ६-अशुश्रूषा 
Vat 
२०- 2 २०-प्रकोणंक १८-भ्रकीर्णंक १६-प्रकीणंक ˆ` 
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मनु, नारद”, बृहस्पति, भ्रौर उशना“ ने १८ प्रकार के व्यवहार पदों का 
नाम्ना उल्लेख किया है किन्तु मानलोल्लास5 ने २२ व्यवहारपदों का नाम्ना निदेश 
किया है, जिसमें उसने दत्त और दत्तापहारक, क्रयानुशय गौर विक्रयानुशय, स्वामिपाल- 
विवाद और स्वामिभ्ृत्यविवाद तथा दूत ौर समाह्वय को पृथक्‌ पृथक्‌ परिगणित 
किया है । और इसप्रकार १८ व्यवहारपदों के स्थान पर २२ व्यवहारपद गिनाये हैं । 
नारद (व्यवहारमातृका २०) ने पूर्वोक्त १८ प्रकार के व्यवहारपदों के १३२ भेद किये 
हैं तथा कहा है कि मनुष्यों की क्रियाश्रों की भिन्नता से इनकी अनन्त शाखायें हो 
जाती हैं । बृहस्पति (पृष्ठ २-३) ने इन १८ प्रकार के व्यवहारपदों को दो भागों में 
विभक्त किया है :-- १-अर्थसमुदुभव att २-हिसासमुदूभव । इनमें से कुसीद, निधि, 
देयाद्य, सम्भूयोत्थान, YAR, भ्रशुश्रूषा, Yale, ्रस्वामिविक्रय, क्र्यविक्रयानशय, 
समयातिक्रम, स्त्रीपु सयोग, स्तेय, दायभाग भ्रौर झक्षदेवन ये १४ इसप्रकार के 
व्यवहार स्थल हैं, जो घन के कारण उत्पन्न होते हैं। तथा शेष चार वाक्पा रुष्य, 
दण्डपारुष्य, साहस (वघ) भौर स्त्रीसंग्रहण- हिसा से उत्पन्न होने वाले होते हैं। 
इसप्रकार सम्भवतः बृहस्पति प्रथम स्मृतिज्ञ (Jurist) था, जिसने civil और 
criminal न्याय के मध्य एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची है। इसप्रकार १८ प्रकार 
के विषयों में से किसी भी विषय का विवाद 'व्यवहार' पद से कहा जाता है 18 


1. तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपो स्वामिविक्रय: | सम्भूय च समुत्थानं दत्त स्यानपकर्म च ul 
बेतनस्यैव चादानं संविदइच व्यतिक्रमः | क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ 
सीमाविवादघमंश्च पारुष्ये दण्डवाचिके | स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च॥ 
स्त्रीपु धर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ 

मनु ८४-७ 
० एषामेव प्रभेदोऽन्यो द्वात्रिशदधिकं शतम्‌ । क्रियामेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते 
a 5 नारद, व्यवहारमातृका १६:२० । 
. द्विप * स्यात्‌ घनहिसासमुद्‌ भव: | द्विसप्तकोथंमु fered: 
पारुष्ये द्वे वघशचैव परस्त्रीसंग्रहस्तथा ॥ Sl 
कुसीदनिधिदेयाद्यं सम्भूयोत्थानमेव च । भृत्यदानमशुश्रूषा 
ibe [षा भूवादो : 
कयविक्रयानुशय: समयातिक्रमस्तथा । स्त्रीपु सयोगस्तेयं ल 
एतान्यथेसमुत्थानि पदानि च चतुदंश । पुनरेव प्रभिन्नानि क्रियाभेदादनेकघा ॥. 
पारुष्ये दवे साहसं च परस्त्रीसंग्रहस्तथा । हिसोद्‌ भवपदान्येवं चत्वार्याह बृहस्पतिः 

पदान्यष्टादशैतानि धर्मंशास्त्रोदितानि तु ॥ वृहस्पति ११-१४,१ 5 ष्ठ २ द i 

4. स्मृति च०, प्रथम भा० व्यवहारकाण्ड पृष्ठ २ । A 
5. धर्मकोश व्यवहारकाण्ड To Ao पृष्ठ १९ | 
6, याज्ञ० २'५ | 


N 


eS) 
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उक्त १८ प्रकार के व्यवहारपदों में से वेतनस्यानपाकर्म, ग्रभ्युपेत्याशुश्रूषा 
तथा स्वामिपालविवाद ये तीन विषय इसप्रकार के हैं जो स्वामी ate सेवक से भ्रथवा 
काम पर नियुक्त करने वाले भर काम करने वालों से सम्बन्धित हैं । 
६. व्यवहारदर्शन । 
यदि अनेक व्यक्ति एक साथ अपने अपने श्रभियोगों को लेकर न्यायालय 
में एक समय में ही उपस्थित होते हैं, तो मनु“ के अनुसार aut के क्रम 
से विवादों को सुना जायेगा । अर्थात्‌ ब्राह्मण का विवाद सबसे पहले, तदनन्तर क्षत्रिय 
का, पुनः वैश्य का और सबसे अन्त में शूद्र का विवाद सुना जायेगा । वर्णक्रम के 
अनुसार व्यवहारों को अवलोकन करने का मनु ने जो आदेश दिया है, उसके NARA 
में यह भाव गुप्त रूप से निहित है कि ब्राह्मण का सम्बन्ध ब्रह्म से रहता है। ग्रतः 
उसके महत्त्वपुर्ण कार्यो में विलम्व होने से बड़ी बाधा उपस्थित हो सकती है । इसी- 
प्रकार उसके उपरान्त क्षत्रिय का फिर वैश्य का तत्पश्चात्‌ शूद्र के कार्य का महत्त्व 
माना गया है । कार्य के महत्त्व की दृष्टि से शूद्र के कार्य को कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया है, aa: व्यवहार दशन में उसका क्रम सबसे अन्त में रखा गया है । बृहस्पति 
का भी यही कहना है कि विवाद की सुनवाई वरणो के क्रम से ahs पीड़ा : को देखकर 
होनी चाहिये । पीडा की दृष्टि से शूद्र का नम्बर भ्रन्य द्विजातियों से पूव ग्रा जावे, 
ऐसा सम्भव हो सकता है । 
७. प्राडविवाक” की नियुक्ति : | 
मनु» का यह विचार है कि सर्वप्रथम तो राजा को स्वयं ही इन १८ प्रकार के * 
विवादों को देखना चाहिये और सुनना चाहिये, परन्तु यदि किसी कारणवश वह स्वयं 
'इन विवादों को देखने या सुनने में wand हो तो इन विवादों को देखने के लिये अपने 
"स्थान पर व्यवहार को जानने वाले किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर दे । इस पद्य (मनु 
८-६) की व्याख्या करते हुये राघवानन्द ने इस नियुक्ति को केवल ब्राह्मण तक ही 
सीमित कर दिया है 1 विष्ण, (३:७३) ने ब्राह्मण की ही नियुक्ति का समर्थन किया 
है । याज्ञ (२' ३) का यह स्पष्ट कथन है कि किसी कारणवश व्यवहारों को देखने 
में असमर्थ राजा को चाहिये कि वह सभासदों सहित सभी घमंशास्त्रोक्त और साम- 
(विक घमो पर बिचार करने बलि किसी TE a घर्मो पर विचार करने वाले किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर दे । मिताक्षरा (याज्ञ० 
का्थिणाम्‌ ॥ मनु ८२४ । 
2. विवादे पृच्छति qai प्रतिप्रश्‍नं तथैव च । fragd प्रा्वदति प्राड्विवाकोऽमिघी- 
यते ॥ बृहस्पति पृष्ठ ११, स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार To भाग Jo २६, अपराक 
पृष्ठ ६०२। eye = tae 
3. यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदशनन्‌ । तदा नियुञज्या विसं ब्राह्मणं कार्यद- 
aa ॥ मनु ८६ । 
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२-३) ने इसको और afte स्पष्ट करते हुये कहा है कि “ब्राह्मण को, क्षत्रियादि को 
नहीं, नियुक्त करना चाहिये ग्रौर यदि कोई इसप्रकार योग्य गुणों से युक्त ब्राह्मण 
न मिल सके तो क्षत्रिय या वैश्य को नियुक्त कर दे, शूद्र को नहीं? | कात्यायन? का 
विचार है कि “जहाँ ब्राह्मण की उपलब्धि न हो सके वहाँ क्षत्रिय को ग्रथवा घमंशा- 
अवित्‌ वैश्य को नियुक्त करे परन्तु शूद्र को यत्नपूर्वंक छोड़ दे” । श्रतः इसका यह 
आशय हुआ कि शूद्र यदि योग्य गौर घर्मशास्त्रवित्‌ है, तब भी उसको प्राइविवाक 
पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि “शूद्रं यत्नेन वजँयेत्‌” कहा गया है | 


उपयु क्त विवेचन का सार यह है कि त्रैर्वाणको का ही “प्राइविवोक” पद पर 

नियुक्त होने का अधिकार है, शूद्र का नहीं । यदि कथञ्चित्‌ शूद्र को प्राड्विवाक पद 
पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो क्या दुष्परिणाम होता है, इसकी ओर इंगित करते 
हुये मनु» कहते हैं कि '“योग्य ब्राह्मण के ग्रभाव में ब्राह्मणोचित कर्मों को न करने 

'वाला किन्तु जातिमात्र का आश्रय लेकर अपनी भ्राजीविका चलाने वाला ब्राह्मण, 
अपने AT को ब्राह्मण कहने वाला (ब्राह्मणत्रू वः) ब्राह्मण राजा का प्राड्विवाक हो 

सकता है, किन्तु धामिक और व्यवहार को जानने वाला शूद्र कभी भी प्राडूविवाक 

नहीं हो सकता है । क्योंकि जिस राजा के राज्य में न्याय का निणांय प्राडविवाक पद 

पर प्रतिष्ठित शूद्र करता है, उस राजा का राज्य देखते देखते ही कीचड़ में फंसी हुई 

गौ के समान विनष्ट हो जाता है । जिस राजा के राज्य में विवाद के निणांय में qai 

और नास्तिको का बाहुल्य होता है और द्विजों से रहित होता है, वह सम्पुण राष्ट्र 

दुभिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है” अतः राजा 
को किसी भी अवस्था में शूद्र को प्राइविवाक पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिये । 
यहाँ पर कुल्लुक (मनु ८२०) ने कहा है कि उक्त पद में यद्यपि “ब्राह्मणों धमंप्रवक्ता' 
इस व्याख्या से ही शूद्र का निषेध हो जाता है, तथापि पुनः ''न तु शूद्रः कथञ्चन’ 
कहकर मनु यह कहना चाहते हैं कि योग्य ब्राह्मण के प्रभाव में क्षत्रिय और वैश्य को भी 
इस पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है । व्यास (व्यवहारतत्व) ग्रौर पराशरमाधव 


1. एवंभूतब्नाह्मणासम्भवे क्षत्रियं वैश्यं वा 1. एवंभूतत्राह्मणासम्मवे क्षतियं वैश्य वा नियुञ्जीत न शरदम्‌ । मिताक्षरा, याज २२। 

2. ब्राह्मणो यत्र न स्यात्तु क्षत्रियं तत्र योजयेत्‌ । वैशयं वा धमं शास्त्रज्ञ द्रं यत्नेन 
वजंयेत्‌ ।। कात्यायन, परा० मा० तृतीय भाग पृष्ठ २२ पर उद्धृत । 

3. जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्‌ ब्राह्मणब्रुव । धर्मप्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः 
कदाचन ॥ यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो घमंविवेचनम्‌ । तस्य सीदति तद्राष्ट' पक्क 
गौरिव पश्यतः ।! यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठ नास्तिकाक्रान्तमद्विजम्‌ | विनइयत्याशु 
तत्कृत्स्नं ढुभिक्षव्याधिपी डतम्‌ ॥ 'ब्राह्मणात्रू व:” की व्याख्या परा० मा० Part पा 
पृष्ठ २३ देखियेगा । 
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;विधान में शूब्रों की स्थिति ३३५ 


' (व्यवहार पृष्ठ २३) द्वारा मनु के नाम से उद्धृत एक पद्य के अनुसार जो राजा द्विजों 
,को छोड़कर व्यवहार के कार्यों को शूद्रों की सहायता से करता है, उसके राज्य में 
विद्रोह उठ खड़ा होता है और उसकी सैन्य शक्ति तथा कोष का क्षय हो जाता है॥ 
:इसीप्रकार कात्यायन! का भी विचार है। कहने का आशय यह है कि न तो शुद्र 
'प्राइविवाक'” पद पर प्रतिष्ठित होकर न्याय का विवेचन ही कर सकता है और न हो 
` वह इस कायं में राजा की किसीप्रकार की सहायता ही कर सकता है । इन दोनों 
प्रकार के कार्यों के वह adar भ्रयोग्य घोषित कर दिया गया है। 
८. अमात्य नियुक्ति 


वृहस्पतिः के अनुसार व्यवहार का निर्णय करने वाला राजा और बहुश्रत्त 
ब्राह्मण होना चाहिये । “ब्राह्मण: प्राइविवाकाख्यः' ऐसी व्याख्या स्मृतिचन्द्रिकाकार ने 
बृहस्पति के पद्य में आये हुये “ब्राह्मण: पद की की है । तथा (पृष्ठ ३० पर) ''ब्राह्म- 

Uae” में आये हुये 'च' शब्द के विषय में कहा है कि “च' शब्द से प्राइविवाक से भिन्न 

किसी दूसरे निर्णायक व्यक्ति का समुच्चय होता है । कात्यायन* ने इसके लिये भ्रमात्य 

का समुच्चय किया है । इस पर टिप्पणी करते हुये स्मृतिचन्द्रिकाकार कहते हैं कि यद्यपि 
यहाँ पर 'विप्र' शब्द विद्यमान है, तथापि 'द्विज' शब्द का ग्रहण यह दिखाने के लिये 
किया है कि यदि उक्त लक्षणों से युक्त ब्राह्मण के उपलब्ध न होने की ग्रवस्था में उक्त 
लक्षणों से युक्त क्षत्रिय ग्रथवा वैश्य को ग्रमात्य पद पर प्रतिष्ठित कर दे, परन्तु शूद्र 
को aati इसका श्राशय यह gar कि स्मृतिचन्द्रिका के मत में “द्विज शब्द 
का ग्रहण करने से ग्रमात्य पद के लिये शुद्र को सर्वथा अयोग्य घोषित कर दिया 
गया है । 

९. बुलाने के लिये पुरुष की नियुक्ति 

बृहस्पति“ ने व्यवहार के १० अंग माने हैं, जिनमें से एक अंग "स्वपुरुष की 

नियुक्ति के विषय में बृहस्पति (१८२) कहता है कि-- 

1. द्विजान्‌. विहाय यः पश्येत्कार्यारिण वृषलंःसह | तस्य प्रस्खलते राष्ट्र बलं कोशएच 

नश्यति । सेतु पृष्ठ ९५ पर उद्धृत कात्यायन । 

2. तस्य निणंयकृद्राजा ब्राह्मणश्च बहुश् त: | स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार प्र ० भा० पृ० 
१९ पर उदुघृत बृहस्पति । ; 

3, वही पृष्ठ ३०। ४- सत्यपि विप्रग्रहणे पुनद्विजग्रहणमुक्तलक्षणान्वितविप्राभावे 
तल्लक्षणं क्षत्रियं वैश्यं वाऽमात्यं स्थापयेत्‌ | न तु शूद्रमिति दशंयितुम्‌ | वही 
पृष्ठ ३०-३१ । 

4. नृपाघिक्कतसम्याइच स्मृतिगंणकलेखको । हेमास्यम्बुस्वपुरुषास्साधनाङ्गानि वै 
दश ॥ एतइशाङ्ग करणं यस्यामध्यास्य पाथिवः । न्यायात्पद्येत्कृतमति: सा 
सभाऽध्वरसंमिता ॥। बृ हृस्पति, स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार To भा० पृष्ठ ४४-४५ | 
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आकारणो रक्षणे च साक्ष्यथिप्रतिवादिनाम्‌ । सभ्याधीनः सत्यवादी कतंव्यस्तु 

स्वपूरुषः ॥। स्मृतिचरिद्रका ने उक्त पद्य में आये हुये 'स्वपुरुष:' का गर्थे 'कमायातो यः सः', 
व्यवहारचिन्तामरि (४) ने 'प्रेष्यः' और व्यवहारभ्रकाश (पृष्ठ २१) ने 'स पुनः शुद्र 
एव' किया है । व्यवहारप्रकाश (पृष्ठ २१) में उद्धृत व्यास ने ' 'साघ्यपाल' नामक भृत्य 
की नियुक्ति की चर्चा की है। भौर कहा है कि राजा को श्रथि, प्रत्यथि और साक्षी आदियों 
को बुलाने आदि काये को सम्पन्न करने के लिये 'साध्यपास' की नियुक्ति करनी चाहिये, जो 
कमपरम्परा से श्राया हुभ्रा, दृढ़, शुद्र VIX सभ्यों के अनुसार काये को करने वाला हो 
अर्थात्‌ व्यास के अनुसार साध्यपाल को शूद्र होना चाहिये । स्मृतिचन्द्रिका! ने व्यास 
को उद्घृत कर यह टिप्पणी दी है कि क्योंकि व्यास ने 'गणक' की नियुक्ति के लिये 
“श्र ताघ्ययनसम्पन्नम्‌' विशेषण केवलमात्र यह दिखाने के लिये रखा है कि इस पद पर 
नियुक्ति केवलमात्र 'द्विज' की ही हो सकती हैं, शुद्र की नहीं । इसीप्रकार “लेखक' भी 
पाणक? के साहचयं से द्विज ही हो सकता है, अन्य नहीं । अतः यही कारण है कि 
ब्यास ने 'साध्यपाल' की नियुक्ति में “शूद्र”” शब्द फा ग्रहण द्विजों का परिहार करने 
के लिये स्वयं ही किया है । इस विवेचन का सारांश यह हुआ कि गणक भर लेखक 
जहाँ द्विज हो सकते हैं, ग्रन्य नहीं, वहाँ साध्यपाल केवल शूद्र ही हो सकता है, AT 
द्विजाति नहीं । 

५. प्रमाण 

बृहस्पति के ATA प्रमाण दो प्रकार के होते हैं :---मानृष और दैविक 1 

इनमें से मानुष प्रमाण पुनः साक्षी, लिखित भ्रौर अनुमान के भेद से तीन प्रकार का 
होता है । देविक के ६ भेद कहे गये हैं, तद्यथा-घट, अग्नि, उदक, विष, कोश, तण्डुल, 
तप्तमाष, फाल श्रौर धर्मज । याज्ञ (२-२२), नारद और कात्यायन (२१४) ने 
अनुमान के स्थान पर “भुक्ति' को प्रमाण के रूप में माना है । उक्त तीनों प्रमाणों में 
से साक्षियों के होने पर दिव्य प्रमाणों को स्वीकार नहीं किया जाता है तथा लिखित 
साक्षी होने पर न तो साक्षी को प्रमाणित माना जाता है ग्रौर न ही दिव्य-परीक्षा का 
अवसर आता है । हाँ, किसी भी प्रमाणा के न होने की अवस्था में दिव्य प्रमाणों में 
से किसी एक प्रमाण का आश्रय लिया जाता है । 


(क) साक्षी 
साक्षी के लक्षण, व्याख्या श्रोर भेद 
“साक्षादु द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ (To ५२:६१) के अनुसार 'साक्षात्‌ इस ग्रब्यय 
से द्रष्टा का कथन करने पर “इनि' प्रत्यय से 'साक्षी' शब्द की सिद्धि होती है, संज्ञा 


MNS See 0 अनिल 

1. `"श्ुताष्ययनसम्मन्तमिति विशेषणां गणकस्य द्विजातित्वस्यापनार्थम्‌ | शूद्रादेस्तद- 
सम्भवात्‌। लेखकोऽपि तत्साइचर्याद्‌ द्विज एव श्रत एव साध्यपालस्य द्विजत्वेपरि- 
हाराथम्‌ “साध्यपालस्तु''' स्थिति: इति ग्रहण तेनैव कृतम्‌ ॥ वही पृष्ठ ३६ । 
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विधान में शुद्रो को स्थिति : ३३७ 


र्थं गम्यमान होने पर । श्रर्थात्‌ 'साक्षी' शब्द का अर्थ है, 'वह्‌ व्यक्ति, जिसने साक्षात्‌ 


. देखा है! । उक्त सूत्र के न्दर 'संज्ञायाम्‌' का ग्रहण दाता और ग्रहीता का निराकरण 


करने के लिये किया गया है क्योंकि तीन व्यक्ति देखने वाले होते हैं; १-दाता 


_२-प्रहीता:ग्रौर ३-उपद्रष्टा । यहाँ पर "उपद्रष्टा? के लिये ही 'साक्षी' शब्द की 


सिद्धि की गई है । मनु (८:७४) ने 'समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव faak -aa 
प्रकार साक्षी की परिभाषा की है । इसीप्रकार नारद? और विष्णु घ० सू०* के 
अनुसार योग्य साक्षी वही होता है, जिसने विवाद के विषय में साक्षात्‌ देखा, सुना 
या agua किया है? । उक्त सभी परिभाषाओं का तात्पर्यं यह हुआ कि साक्षी का 
प्रमाण साक्षात्‌ होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि ऐसा सुना जाता है। 
इसप्रकार साक्षी दो प्रकार के हुये - १-दष्टसाक्षी और २-श्रुतसाक्षी । 
योग्य साक्षी 

बौघा० ध० Fo (१-१०-१६) ने चारों वर्णों को, जिनके पुत्र है, साक्षी 
स्वीकार किया है । मनु (८-६२) ने ब्राह्मण को छोड़कर शेष तीन वर्णों को साक्षी 
माना है। व्यवहारप्रकाश (प्रथम भाग पृष्ठ १११ ) में उद्धृत शंखलिखित ने धर्मवान्‌ 
शुद्र को भी क्षत्रिय और वैश्य के समान ही साक्षी स्वीकार किया है । 


अयोग्य साक्षी 


नारद (४-१७८-१८७), मनु (८६५-६६), याज्ञ? (२-७०) और प्रजापति 
के अनुसार Yat at इष्टि से निम्न व्यक्ति साक्षी देने के सर्वथा ग्रयोग्य है:-- दास 


(गृहजात), चाक्रिक, कुशीलव (चारण), aa (जिनका संस्कार नहीं हुप्रा है), 
204 SR BE 


1. श्रतदृष्टानुभूतार्थात्साक्षिम्यों व्यक्तिदर्शनम्‌ । 
समक्षदर्शनात्साक्षी विज्ञेयः श्रोत्रचक्षुषोः। थोत्रस्य यत्परो ब्रूते | AAS aT 
स्वयम्‌ ।। नारद ४ १४७-१४८ । 

2. समक्षदशंनात्साक्षी श्रवणाद्वा ॥ विष्णु ध० Fo ८ १३ I 

3. अन्य परिभाषाओं के लिये देखिये, परा० मा० व्यवहार तृतीय भाग पृ० ६४ और 
मेघातिथि: (मनु ८*७४) | 

4. धर्मकोदा व्यवहारकाण्डम्‌ पृष्ठ ३४३ पर उद्धृत | | 

5, व्यवहारप्रकाश (प्रथम भाग १० ११ ५) ते 'चार्किक्र का अर्थं वैतालिक ग्रोर 
‘gga: का अर्थ नट से भिन्न “रंगोपजीवी' किया है क्योंकि नट को कुशीलव 
पद से कह दिया गया है । 
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"३३८ भारतीय पर्मंशास्त्र में शूद्रों को स्थिति 


दोलूष नट, विषजीवी, श्राहितुण्डिक, कीनाश==शूद्र, शूद्रापुत्र, अन्त्यावसायी ! = 
megaa (चाण्डाल), तेली, ग्रात्मविक्रेता, शौण्डिक, उग्र (क्षत्रिय से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न), 
वघक=सौनिक=कसाई, चमंकार, हीनसेवक (शूद्र की सेवा करने वाला द्विजाति), 
शिल्पोपजीवी, सूपकार, भ्रयस्कार, नट, नतक, गायकादि, ग्रत्यन्तपराधीन= गर्भदास, 
दस्यु, भ्रन्त्य=चाण्डालादि, परप्रेष्य, Pera, Fad, लोकायतिक, सौगत झौर 
सूचक । 
साक्षियों को परोक्षा-=साक्षी शपथ-विधि 
मनु (८"८५-८६) कहता है कि पापाचरण करने वाले व्यक्ति ऐसा समभते 
हुँ कि उनको कोई देख नहीं रहा है । परन्तु इसके विपरीत आकाश), भूमि, जल, 
हृदय, चन्द्र, सुर्यं, अग्नि, यम, वायु, रात्रि, प्रातः और सायं, दोनों सन्ध्याये WK 
घमं-ये सभी प्राणियों के शुभाशुभ चरितों को जानने वाले हैं अतः मनु (८८७-८८) 
गौर विष्णु» Fo सू० (८९२०-२३) के अनुसार प्राइविवाक (जज) को चाहिये कि 
वह किसी देवप्रतिमा और व्राह्मण के सम्मुख पूर्वाभिमुख भ्रथवा उत्तराभिमुख द्विजाति 
साक्षियों को पूर्वाह्न में इसप्रकार सम्बोधित करे : - 'ब्र हि? इस शब्द का उच्चारण 
करके ब्राह्मण से पुछे, “सत्यं ब्रूहि-इसप्रकार क्षत्रिय से पूछे, गौ, बीज और सुवणा 
की चोरी लगने पर जो पाप लगता है, वही पाप मिथ्या बोलने पर तुमको लगेग़ा- 
इसप्रकार वैश्य से पूछे भौर शूद्र से 'यदि तुम मिथ्या बोलेगे तो अ्रनेकविध पापों से 
युक्त होगे'--इसप्रकार पूछे । मनु (८८९-१०१) ने शूद्र को साक्ष्य के अवसर पर 
मिथ्या साक्ष्य देने पर किन यातनाझरों को भुगतना पड़ता है, इसका विशद वणान 
किया है, जिसका आशय यह रहा प्रतीत होता है कि वह उन दुष्परिणामों को ध्यान 
में रखते हुये सत्य मागं का अवलम्बन करे और मिथ्या साक्ष्य न दे । स्मृतिचन्द्रिका३ 
कहती है कि यह शूद्र विषयक प्रश्‍न विधि अनापत्ति में हीन वृत्ति से ग्राजीविका चलाने 
वाले द्विजातियों की भी होती है क्योंकि उनको अल्प शपथ दिलवाकर सत्य बोलने के 
1. “अन्त्यावसायी? के टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थ किये है -- १- भवस्वामिभाष्य: किये हैं: १-भवस्वामिभाष्य- 
भ्रन्त्यावसायिनः चाण्डालादयः, भ्रयोग्यत्वात्‌ साध्वाचारे । २-असहायभाष्य- 
्रन्त्यावसायी-चाण्डालः | ३-अपराक (याज्ञ २-७१ )-न्स्यावसायी-प्रतिलोमजः। 
४-व्यवहारचिन्तामणिः-श्रन्त्यावसायी -क्रोधादिना संस्कृताग्नि निर्वापकः । 
2. दस्यु के अनेक अर्थ टीकाकारों ने किये g: १-मेधातिथि, गोविन्दराज और 
राघवानन्द ने 'वेतन पाने वाला yea’ किया है । २-मेघातिथि, कुल्लूक ग्रौर 
राघवानन्द ने क्र व्यक्ति' | ३-नन्दन ने 'निम्न जाति का व्यक्ति! भर ४-रामचन्द्र 
ने “हत्या करने दाला' ग्र्थे दिया है । ५-व्यवहारप्रकाश (To भाग पु० ११५) 
ने 'घातक श्रथवा क्रूर चेष्टा करने वाला! we किया है | 
mi च शूद्रभ्रश्‍नविधिरनापदि हीनवृत्युपजीविनां द्विजानामपि भवति, तेषामल्प- 
दापथेन नियन्तुमशक्यत्वात्‌ | स्मृतिचन्द्रिका व्यवहारकांड, प्रथम भा० Jo Roy | 


> 
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विधान में शूद्रों की स्थिति १३९ 


लिये सहमत नहीं किया जा सकता है । मनुर इस विषय में सतकं प्रतीत होते हैं कि 
साक्ष्य के अवसर पर केवलमात्र विशुद्ध जाति के श्राधार पर शपथ नहीं दिलानी 
चाहिये, तभी तो वे कहते हैं कि गौझों को चराने वाले, वाणिज्य करने वाले, सूपका- 
रादि कारु कमं करने वाले, नटकर्म और नृत्यगीतादि से जीविका चलाने वाले दास 
सूदखोर, प्रतिषिद्ध कर्मों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मणों के साथ तथा जो अपने 
कर्मों से च्युत हैं, दुसरे के व्यवसाय को अपनाने के द्वारा अपनी जीविका करने वाले 
हैं भर द्विजत्व को चाहते हैं, उनके साथ भी प्रकृत साक्ष्य ग्रौर शपथ दिलाते हुये 
शूद्र के समान व्यवहार करे | मिताक्षरा (याज्ञ० २:७३) कहती है कि मनु (८'१०२॥ 
में भ्राये हुये 'विप्र' शब्द से क्षत्रिय और वंद्य का भी ग्रहण होता है। स्मृतिचन्द्रिका 
(व्यवहार पृष्ठ २०६) कहती है कि मनु के उक्त पद्य में श्राया हुआ “ह्विजत्व- 
मभिकांक्षम्ति' यह वाक्य इसकी सूचना दे रहा है कि अद्विजाति अम्बष्ठादिकों को 
शूद्रवत्‌ ही प्रश्‍नविधि होगी । व्यवहारप्रकाश (पृष्ठ १३८-१३६) मनु (८१०४) को 
उद्धृत करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकालता है कि मनु के ग्रनुसार जिन उपयुक्त 
ब्राह्मणों के साथ शूद्रवत्‌ व्यवहार किया जायेगा वह केवल प्रनविधि और शपथविधि 
पर ही प्रयुक्त नहीं होता है, भ्रपितु मनु (२७९) के अनुसार जिन ब्राह्मणों के लिये 
वध के स्थान पर मौण्ड्य का विधान किया गया है, उनके लिये शूद्र के समान वध 
की agar देने के लिये ही 'विप्रान्‌' शब्द का प्रयोग किया गया है | इसके Wald 
भागे चलकर मनु? पुनः कहते हैं कि “ब्राह्मण को “सत्य' की शपथ दिलावे, क्षत्रिय को 
उसके वाहन ale भायुघ की, गौ, वीज भ्रौर सुवणं मेरे निष्फल हो जावे, इसप्रकार 
बैद्य को भ्रौर शूद्र को यह कहकर कि सभी पाप मुझे प्राप्त हों --इसप्रकार 
शपथ दिलावे” । हलायुध के अनुसार मुझ ब्राह्मण ने यह किया है या नहीं किया है इस 
प्रकार उच्चारण करके सत्य कहना चाहिये । क्षत्रिय को वाहन भ्रथवा आयुध छूने 
चाहिये। वैश्य को गौ, बीज भौर सुवणा में से किसी एक का स्पर्श करना चाहिये । और 
'शूद्र को यह सब कुछ करना चाहिये । यहाँ पर प्रयुक्त 'पातक' शब्द पूर्वोक्त शपथों 
का ही विशेषण है क्योंकि उनके वृथा करने पर वे प.प के कारण होते हैं। याज्ञ० 
(२:७३) पर मिताक्षरा ने मनु (८-११३) को व्याख्या इसप्रकार की है:--'ब्राह्मण 
साक्षी को यह कहकर शपथ दिलानी चाहिये कि यदि तुम मिथ्या साक्ष्य दोगे तो 
तुम्हारा सत्य विनष्ट हो जायेगा, क्षत्रिय साक्षी को तुम्हारे वाहून और झायुध निष्फल 
हो जायेंगे, वेश्य को तुम्हारे गौ, बीज और काञ्चन वेफल्य को प्राप्त होंगे तथा शूद्र 


FSS aE RTT ए ° a 
1. गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कार्कुशीलवान्‌ । taag षिकांश्चेव विप्रान्‌ 
शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ ये ध्यपेता: स्वकर्मभ्यः परपिण्डोपजीविनः । हिजत्वमभिकांक्षन्ति 
तांइच शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार द्वारा उद्धृत मनु पृष्ठ २०५-६ । 
2. सत्येन शापयेद्विप्रं कषत्रियं वाहनायुघै: । गोवीजकाञ्चनेवष्यं शू स्वस्तु पातके: । 
मनु ८*११३ | 
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को यह कहकर शपथ दिलानी चाहिये कि यदि तुम मिथ्या साक्ष्य दोगे तो तुमको 
सम्पुर पाप लगेंगे। इस नियम का भ्रपवाद मनु (८११०२) है । दूसरों ने इसकी 
भिन्नप्रकार से व्याख्या की है? । इसीप्रकार इन्हीं शब्दों में नारद (४१६६) ने 
कहा है। इस पर टिप्पणी करती हुई स्मृतिचन्द्रिका” कहती है कि ब्राह्मणादिकों को 
सत्यादि ग्रभीष्ट सिद्धि के विनाश के द्वारा और शूद्र को कही जाने वाली अनिष्ट की 
झापत्ति को दिखाने के द्वारा शप्त करे । विष्णु ध० सू०१ ने यह निर्धारित किया है 
कि यदि किसी विवाद के अन्दर शूद्र एक पक्ष है और वह विवाद एक कृष्णल की 
पेक्षा कम मुल्य का है तो शूद्र को दूर्वा घास हाथ में लेकर शपथ लेनी चाहिये, 
दो कृष्णल की अपेक्षा कम मुल्य का होने पर तिलों को हाथ में लेकर, तीन कृष्णल 
से कम का होने पर चाँदी को हाथ में लेकर, चार कृष्णल से कम होने पर gay 
, को हाथ में लेकर aie पाँच कृष्णल से कम मूल्य के विवाद में जुती हुई भूमि से 
'मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेनी चाहिये । स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार पृष्ठ २३३) 
का मत है कि यहाँ (विष्णु &'५-९) 'ऊन' का ग्रहण इसीलिये किया है कि इससे 
झ्रधिक का विवाद होने पर शपथविधि प्रयुक्त नहीं होती है । मिताक्षरा का मत है कि 
याज्ञ० (२२७३-७५) द्वारा कहा हुआ विधान शूद्र के विषय में समझना चाहिये क्योंकि 
“शूद्र सर्वेस्तु पातकैः' के अनुसार शूद्र को सभी पाधों को सुनाने का विधान है । 
साक्षी-नियम | 
याज्ञ०/ ने साक्षी देने के विषय में तीन नियमों का प्रतिपादन किया है:-- 
१-यथाजाति साक्ष्य देना चाहिये, २-वर्ण के अनुसार साक्ष्य देना चाहिये अथवा 
३-सभी-जाति या वर्ण -सभी ग्रभियोगो में साक्षी हो सकते है | 
सजातीय भ्रौर सवरां साक्षी ; 
कुछ स्मृतियो का साक्षी के विषय में सामान्य रूप से सिद्धान्त यह है कि साक्षी 
उसी वर्ण और उसी जाति का होना चाहिये, जिस वर्ण या जाति के भ्रथि-प्रत्यंथिं 
हैं । इसी के प्रनुसार मनु ने कड़ा है कि ऋणादानादि पारस्परिक व्यवहार के विषय में 


1. व्यवहारतत्व पृष्ठ २१५ । 

2. सत्यादीष्टविधातोपदर्शनेन विप्रादीन्‌, वक्ष्यमाणानिष्टापत्तिदशनेन शूद्रं शापये- 
fad: । स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार पृष्ठ २०४॥ | 

.3. तत्र कृष्णलोने Ye दुर्वाकरं शापयेत | ह्िकृष्णलोने तिलकरम्‌ । त्रिक्कष्णलोने 
रजतकरम्‌ । चतुःकृष्णलोने सुवर्णंकरम्‌ | पंचकृष्णलोने सीतोद्घृतमहीकरम्‌ । 
विष्णु घ० Jo ९" ५-९ । 

4. यथाजाति यथावणं सर्व सवेषु वा स्मृताः ॥ याज्ञ० २:६६ | 

5. स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः ay द्विजानां सद्दशा दविजाः । शुद्राइच सन्तः शृद्वाण।मन्त्याना- 
मत्त्ययोनथः ।। मनु ८-६८ तुलना कीजियेज्कात्यायन (३५१) और वासिष्ठ 
घमंद्यास्त १६:३० | 
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स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के यर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और seal के सजातीय 
साक्षी होने चाहिये, Yat के साक्षी सच्छूद्र भर अन्त्यों के अर्थात्‌ चाण्डालादिकों के 
साक्षी अन्त्ययोनि भ्रर्थात्‌ चाण्डालादि ही होने चाहिये । इसकी (मनु ८'६८) व्याख्या 
करते हुये कुल्लूक कहते हैं कि मनु ने यह वात सजातीय साक्षियों के विषय में कही 
है। किन्तु यदि उक्त लक्षणों से सम्पन्न सजातीय साक्षी उपलब्ध नहीं हँ, तो इस 
अवस्था में विजातीय भी. साक्षी हो सकते हैं । इसीलिये याज्ञवल्क्य (२:६९) ने कहा 
है कि--'यथाजाति यथावर्णा सवे सर्वेपु वा स्मृताः’ इति । कात्यायनः ने तो इस 
सन्दभं में यहाँ तक कह दिया है कि निम्न जाति के विवादी को उत्कृष्ट वण के व्यक्ति 
की साक्षी के द्वारा अपने अभियोग को प्रमाणित करने का प्रयत्न भी नहीं करना 
चाहिये । भ्रपराक द्वारा उद्घृत कात्यायन? के अनुसार दास, चारण, मल्ल, हस्ति- 
जीवी, भ्रश्‍वजीवी श्रौर आयुघजीवियों अर्थात्‌ सैनिकों के नायक उन उनके अपने . 
अपने विवादों में साक्षी होते हैं । नारद” के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
अनिन्दित yx अपने अपने वणा के विषय में साक्षी होते हैं agar सभी aut के « 
विषय में सभी aut के व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं । यहाँ पर 'शुद्धाः ' के विशेषण 
'अनिन्दिता:' से इस बात की भी व्यंजना की जा सकती है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
झौर वैश्य निन्दित भी हों तो भी वे अपने अपने वणां में साक्षी हो सकते हैं, किन्तु 
निन्दित शूद्र शूद्र के विषय में साक्षी नहीं हो सकता है | भवस्वामि (नारद २'१३१) 
ते 'अनिन्दिताः' की व्याख्या “'ग्रकुत्सितकर्माणोऽन्तरालप्रभवाः ' ऐसी की है और कहा 
है कि aaa अनिन्दित होने पर भी इनके लिये ग्रनिन्दित पद का ग्रहण अत्यन्त कुत्सित 
कर्मे करने वाले इवपाक, चण्डाल और मृतपादकों की निवृत्ति के लिये किया है । 
गुणशाली भी इनका कर्मं स्वाभाविक रूप से कुत्सित ही होता है । नारद“पुनः कहते 
हैं कि १८ प्रकार की प्रकृति में निबद्ध we में उसीप्रकार के श्रेणी पुरुप साक्षी 
होते हैं | भाटवगों में भाटिक, ग्रन्त्य जातियों में वाह्य, रौर स्त्रियों के व्यवहारों में 
स्त्रियां ही साक्षी होती हैं | इनके विषय में साक्षी परीक्षा की झावश्यकता नहीं है । 


—— 


भिर्भावयेत्सदा ॥ कात्यायन ३४८ | 

2. दासचारणमल्लानां हस्त्यश्वायुधजीविनाम्‌ । प्रत्येकेक समूहानां नायका वगिण- 
स्तथा ॥ तेषां वादः स्वर्गेषु वगिणस्तेषु साक्षिणः ॥ पराकं द्वारा उद्धृत 
कात्यायन ६६६ FS | 

3. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये चाप्यनिन्दिताः । प्रतिवर्ण भवेयुस्ते सवं सवष, 
वा स्मृताः ॥ नारद ४-१५४ 

4. श्रेणिषु भ णिपुरुषाः स्वेषु वर्गेषु वगिणः । बहिर्वासिषु बाह्याः स्युः स्त्रियः 
स्त्रीषु च साक्षिणः ॥ वही ४१५५ | 
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भवस्वामि [२'१३२] ने 'श्रेणयः का अर्थ 'वणिगादिसमूह' किया है तथा “स्वेषु 
वर्गेषु वगिणः' की व्याख्या “हस्तिपकादयः नटमल्लगायकपाकजीवनादयः? इसप्रकार 


को हे । 


सभी फी साक्षिता 


अनेक स्मृतिकारों की यह सम्मति है कि सभी जातियों के व्यक्ति (शुद्र भी) 
सभी जाति के व्यक्तियों के लिये सभीप्रकार के म्रभियोगों में साक्षी हो सकते हैं । 
गौतम घ० सू० (१३-३) ने 'श्रपि शूद्राः' कहकर इस विषय में अपनी सम्मति प्रदशित 
की. है कि यदि शूद्र भी साक्षी के गुणों से युक्त है, तो वे भी साक्षी हो सकते हैं फिर 
द्विजातियों का तो कहना ही क्या ? मनु (८:६३) ने कहा है कि सभी aqi के 
मध्य जो यथार्थ भूत सत्य वात का कथन करने वाले, सभीप्रकार के घमं को जानने 
वाले और लोम से रहित हैं, उनको साक्षी बनाना चाहिये । यहाँ पर किसीप्रकार की 
गाति का नियम नहीं हैं । इसीप्रकार नारद (४१५४), याज्ञ० (२:६६) और वासि- 
ष्ठधमंशास्त्रम्‌ (१६:२६) ने AAT सर्वे एव वा' कहकर सभी को सभी अभियोगों में 
साक्षी देने के विषय में ग्रपनी सम्मति दी है । अनेक स्मृतियों का यह कहना है कि 
जिन व्यक्तियों का परिगणन ग्रयोग्य साक्षियों में किया गया है, वे भी स्तेय, साहस, 
बाग्दण्ड, पारुष्य और स्त्री-संग्रहणादि के विषय में साक्षी हो सकते हूँ । यथा--गौतम 
qo qo (१३:९) कहता है कि साहस में साक्षियों के अयोग्य होने का प्रश्‍न नहीं 
उठाया जा सकता है। इसप्रकार मनु (८७२), aot, नारद”, विष्णु 
Togo (८६) भ्रौर कात्यायन (३६५-३६६) ने भी विशिष्ट विषयों में 
समीप्रकार के साक्षियों को स्वीकार किया है।. मनु (०६६-७०) और कात्यायन 
ने यह व्यवस्था दी है कि घर के अन्दर घटित होने वाले, अरण्य में होने वाले श्रौर 
झाततायी द्वारा प्राणों के वध की स्थिति में, जो भी उस विषय में यथार्थरूप 
से जानता हो, वह साक्षी हो सकता है। यहाँ तक कि स्त्री, वाल, वृद्ध, शिष्य, ट 
बन्धु, दास भौर नौकर भी साक्षी हो सकते हैं। मनु ने इसप्रकार के स्थलों पर 
किसीप्रकार के जाति-नियम की व्यवस्था नहीं की है श्रर्थात्‌ यदि इसप्रक।र के स्थलों 
पर घटित होने बाले कथानकों में शूद्र सन्निहित है, उसको अनुभव है, तो वह भी 
साक्षी हो सकता है | उशना (प्रपराक द्वारा उद्धूत पृष्ठ ६७१) ने 'साहस' में तटस्थ 
` दास को भी साक्षी माना है तथा कहा है कि विवाद की गुरुता को देखते हुये असाक्षी 
भी साक्षी हो जाते हैं। यह साहस चार प्रकार का होता है :-- 


1. सर्व: साक्षी संग्रहणे चीर्यपारुष्यसाहसे ॥ ATs २:७२ 
2, म्रसाक्षिणो ये निदिष्टा- दासनेकृतिकादयः | कार्यगोरवमासाद्य भवेयुस्तेऽपि 
. साक्षिणः ॥ साहसेषु च सवषु स्तेयसंग्रहणेषु च । पारुष्ययोदचाप्युभयोनं परीक्षे- 
त साक्षिणः ॥ नारद ४१८८, १८६ । 
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'मनुष्यमारणं चोयं परदाराभिमर्शनम्‌ । पारुष्यमुभयं चेव साहसं तु चतुविधम्‌ ॥ 
झपराक द्वारा पृष्ठ ६७० पर उद्धृत 
मिथ्यासाक्ष्य की भ्रनुमति 
कुछ स्थल इसप्रकार के भी कहे गये हैं, जहाँ सत्य बोलने की ग्रपेक्षा मिथ्या 
बोलना अधिक श्रेयस्कर होता है । इसीप्रकार के स्थलों का निर्देश करते हुये विष्णु 
To Yo (८7१५), मनु (८९१०४) गौतम? (१ ३:२४) aao? (२'८३।, और 
वासिष्ठ घर्मशास्त्र (१६३६) फा कहना है कि जिस साक्ष्य में सत्य बोलने से चारों 
aut में से किसी भी वर्ण के व्यक्ति का वध होता हो, वहाँ साक्षी मिथ्या बोलने से 
पवित्र होता है । क्योंकि प्राणों की रक्षा होने के कारण वह मिथ्या सत्य बोलने की 
अपेक्षा afas श्रेयस्कर माना गया है । किन्तु इसप्रकार मिथ्या साक्ष्य देने पर शुद्र 
को mafaa के रूप में इस पाप से पवित्र होने के लिये एक दिन के लिये दस गौं 
को चराना चाहिये । विश्वरूप (याज्ञ० २ ८५) के अनुसार दानादि देना चाहिये । 
परन्तु यदि मिथ्या बोलने से इसभ्रकार के व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है, जो 
निरन्तर दूसरों को पीडित करने में तत्पर है, भ्रपने आप में जो पापी है, तब मिथ्या 
बोलने में दोष प्राता है wala पापी व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिये मिथ्या नहीं 
बोलना चाहिये । कुल्लूक* और गोविन्दराज मनु (= १०४) की व्याख्या में कहते 
हैं कि उक्त पद्य में जो विपरीत क्रम से वर्णों का कथन किया गया है, वह केवल वध 
की अमंगलता को सूचित करने के लिये है। इसका ग्राशय यह al कि मांगलिक 
कार्यों में ब्राह्मणादि क्रम से कथन ग्रभीष्ट है और मांगलिक कार्यों में शूद्र आदि के 
बिपरीत क्रम से कथन करना चाहिये । मिताक्षरा“ कहती है कि असत्य बोलने में दो 
दोष ग्राते हैं :-- १-व्यक्ति के वघ का दोष श्रौर २-असत्य बोलने का दोष तथा 
सत्य बोलने में केवल व्यक्ति के वध का दोप ही आता है । अतः मिथ्या वोलने की 
स्थिति में शास्त्र के अनुसार प्रायदिचत्त ग्रभीष्ट होता है । सुबोधिनी (atte २८३) 
का कहना है कि याज्ञवल्क्य के इस पद्य में प्रतिलोम क्रम से वणां का कथन करने का 
ग्रभिप्राय यह है किं हीन वर्ण के व्यक्ति का वध भी गहित होता है, उत्कृष्ट व्यक्ति 
के वघ का तो फिर कहना ही क्या ? बालम्भट्टी (याज्ञ २:८३) के अनुसार ‘fast’ 
कहकर याज्ञवल्क्य ने शूद्र का निराकरण किया है क्योंकि यहाँ पर उदिष्ट प्रायश्चित्त 
अग्निसाध्य कहा गया है । 


1. नानूतवचने दोषो जीवनं चेत्तदधीनम्‌ | गौ० To Jo १३:२४ | 

2. वर्णिनां हि वघो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्‌ ॥ याज्ञ २'८३ । 

3, . न ठु पापीयसो जीवनम्‌ ॥ गौतम १३२५ । 

4. प्रत्र बचने शूद्रादिक्रमेणाभिषानं व्षस्यामंगलत्वात्‌ ॥ Regs, मनु ८"१०४। 

5, सत्यवचने वशिवधदोषोऽसत्यवचनदोषश्च । सत्मवचने तु वरिवधदोष एव । तत्र. 
' न्न यथाशास्त्र भ्रायरिचित्तं कत्तव्यम्‌ ॥ मिताक्षरा, याज्म २'८३ | 
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मिथ्या साक्ष्य पर दण्ड र 

मनु" (८ १२३) ने यह व्यवस्था दी है कि घामिक राजा को चाहिये कि 
मिथ्या साक्ष्य देने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन तीन वों के व्यक्तियों को दण्ड 
देकर राष्ट्र से निर्वासित कर दे किन्तु ब्राह्मण को केवल निर्वासित करे, उसको किसी 
प्रकार के आथिक दण्ड से दण्डित न करे क्योंकि ऐसा कहा गया है कि (मनु ८३८०) 
सभीप्रकार के पाप करने वाले भी ब्राह्मण की कभी भी हत्या न करे अपितु उसको 
उसकी अपनी सम्पूणं सम्पत्ति के साथ तथा विना किसी शारीरिक क्षति पहु चाये 
राष्ट्र से निर्वासित कर दे । मिताक्षरा (याज्ञ० २८१) ने मनु (८'१२३) को उद्धृत 
करने के उपरान्त यह कहा है कि यह दण्ड व्यवस्था पौन:पुन्येन आचरण करने के 
विषय में समभनी चाहिये क्योंकि 'कुर्वाणान्‌' शब्द वतमान को निर्दिष्ट कर रहा है । 
कहने का सार यह है कि क्षत्रिय, वैश्य थौर शुद्र --इन तीन वर्णो के व्यक्तियों के 
कौट-साक्ष्य करने पर अ्र्थदण्ड और निर्वासन दोनों ही दण्ड मिलेंगे, जबकि ब्राह्मण 
को केवलमात्र निर्वासन दण्ड मिलेगा । 

(ख) लेख्यम्‌ 

व्यवहारप्रकाश (प्रथम भाग पृष्ठ ७६) में Bert वसिष्ठ के अनुसार लेख्य 
दो प्रकार का होता है :-- १-लौकिक और २-राजकीय=राजशासन । कात्यायन 
(२५८) ने राजकीय लेख्य की परिभाषा इसप्रकार दी है :- राजा के अपने हाथ से 
लिखा हुआ तथा अ्रपनी मुद्रा से मुद्रित 'राजकीय' कहा जाता है, जो सभी विषयों में 
प्रामाणिक माना जाता है! । व्यवहारप्रकाश (प्रथम भाग पृष्ठ ८०) में उद्धृत व्यास? 
का कहना है कि स्वयं राजा के द्वारां आदेश पाया हुआ 'सन्धिविग्नह लेखक” ताम्रपट्ट 
पर अथवा किसी वस्त्रखण्ड पर 'राजशासन' को लिखे । इस राजशासन में जहाँ अन्य 
आवश्यक अंगों का वणान अपेक्षित है, वहाँ पर यह व्यवस्था भी व्यास ने दी है कि 
इस राजशासन को सुनाते हुये सबको सम्बोधित करे । उन सम्बोधित किये जाने वालों 
में कायस्थ, मेद और चण्डालों का भी परिगणन किया गया हे ग्रर्थात्‌ यहाँ पर 
निम्नतम शुद्रों को भी इस योग्य समझा गया है, कि उनको भी यह 'राजशासन' 
' नामक लेख्य सुनाया जावे | 


1, कौटसाक्ष्यं हि कूर्वाणांस्त्रीन्बणन्धिमिको नृपः "पु sever हि कु्वाणास््रत्वणन्चिमिको नूपः । प्रवासयेहण्डबित्वा आहण ठु 


विवासयेत्‌ ॥ मनु ८१२३ | 
विवासयेत्‌ >-नग्नं कुर्यात्‌ (गोविन्दराज), विवासत्वं वासोऽपहरणं गृहभंगो वा 
(मेघातिथि), प्रवासयेत्‌ =मारयेत्‌ (मिताक्षरा--याज्ञ० २:५१) । यह प्रवासन 


प्रनेक प्रकार का होता है, यथा--ओरोष्ठच्छेदन, जिह्लाच्छेदन तथा वास्तविक 
वघ । यहाँ पर इन तीनों श्रथों को ही ग्रहण करना चाहिये। ' 


2. कुट्‌म्बिनोऽथ कायस्थद्रूतवेद्यमहत्तरान्‌ । मेदचंडालपर्यन्तान्सर्वान्संबोधयन्निति | 
व्यवहारभ्रकाश, प्रथम भाग पृष्ठ ८० | 
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दिव्यनिरूपणम्‌ 


परिभाषा 


मिताक्षरा? (याज्ञ० २:९६) ने दिव्य की परिभाषा इसप्रकार की है :-- 
'मानुषप्रमाण से ग्रनिर्णीत विषय का निर्णायक .'दिव्य' कहलाता हैँ । इन दिव्य परी- 
क्षाओं के दो नाम हैं :--- १-दिव्य ओर २-दैविक । ea: प्रयुक्तानि' . इसप्रकार 
देवताओं के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इनका नाम 'देविक' तथा द्युलोक में होने के 
कारण 'दिविसम्भवनिमित्तता' सुचित होती है, श्रतः 'दिव्य' नाम कहलाता है *। 
दिव्य परीक्षाश्रों फी संख्या 
विष्णु To Yo (६१०-११), याज्० (२:६५) श्रौर नारद द्वारा उल्लिखित 

(४-२५१-२५२) मनु और व्यास» ने पाँच दिव्य परीक्षा्रों का वर्णन किया है, 
यथा--बट-<तुला, अग्नि, उदक, विष ate कोश । नारद ने मनु द्वारा वशित ५ 
प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का वणन करने के उपरान्त तण्डुल ग्रौर तप्तमाष का भी 
aaa कर दिया है । इसप्रकार सात दिव्यों का वणंन किया हे । रांखलिखित“ ने 
५ ही दिव्य-परीक्षाश्रों को स्वीकार किया है, परन्तु कोश के स्थान पर 'इष्टापूतं- 
प्रदानम' नामक एक नवीन दिव्य परीक्षा का परिगणन किया हे । नारद के समान 
तण्डल भ्रौर तप्तमाप को सम्मिलित कर मिताक्षरा में उद्धृत पितामह ने ७ दिव्य 
परीक्षाओं का वर्णन किया है । वृहस्पति (८:२-४) ने पुनः फाल और धर्मज को 
सम्मिलित कर उनकी संख्या ९ तक पहुंचा दी । इसप्रकार हम देखते हैं कि इन 
दिव्य परीक्षाओं की संख्या ५ से बढ़कर अधिक से अधिक & हो गई है । इनका 
प्रयोग महाभियोगों में ही होता है | इनमें से कुछ का प्रयोग शीर्षकस्थ अभियोगो में 
ही होता है, स्वल्पाभियोगों के लिये शपथ की व्यवस्था की गई हँ । ये शपथ निम्न 
हैं :- अग्नि, जल, सुकृत, सत्य, वाहन, शस्त्र, गौ, बीज, सुवणं, देवप्रतिमा, ब्राह्मण- 
चरणा, पुत्र और पुत्री के सिर पर दायाँ हाथ रखना, इष्टापूतं और दानादि। 
aqa: दिव्य परीक्षा व्यवस्था 
पू :र्‍मामुबप्रमाणानिणगस्य निर्णायक यत्तदुदिव्यमू इति. ॥ . 0 । 7 

faato याज्ञ० २'९६॥ 
2, यस्माद्देबैः प्रयुक्तानि पुष्करार्थं महात्मभिः | परस्परविशुद्धधर्थंतस्माद्दिव्यानि 

नामतः ॥ बृहस्पति, घ मंकोश व्यवहारकाण्डम्‌, पृष्ठ ४४५ । 
wa च घटादयो दिवि देवैः कृतत्वाद्‌ दिव्यदे विकसंज्ञाद्वय्रशालिनः ॥ 
Ho To पृष्ठ १४२ I 


3. वही पृष्ठ ४६६ | ै 
4. शंखः दांखलिखितौ च- पत्र दिव्यं नाम तुलारोहणं विषाशनमप्सुप्रवेशो लोह- 
धारणम्‌, इष्टापूतंप्रदानम्‌ अन्यांडच शपथान्कारयेत्‌ ॥ वही, पृष्ठ ४४४॥ | 
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याज्ञ! ने स्त्री, बाल, वृद्ध, WA, पंगु, रोगी और ब्राह्मण के लिये तुला, 

क्षत्रिय के लिये अग्नि, वैश्य के लिये जल तथा शूद्र के लिये विष दिव्य-परीक्षा का 
निर्धारण किया है । किन्तु याज्ञ० (२"६८) के इस पद्य के द्वितीय चरण की व्याख्या 
भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है । मिताक्षरा ने व्याख्या करते 
हुये कहा है कि क्षत्रिय के लिये अग्नि) फाल झौर तप्तमाष दिव्य परीक्षाये हैं, वेश्यां 
के लिये केवलमात्र जल ही है और शुद्र के लिये सात यव विष दिव्य परीक्षा होती 
हैः । झौर अपनी इस व्याख्या की पुष्टि में पितामह को उद्घुत किया है, जिसके ag- 
सार दिव्य परीक्षा के लिये ब्राह्मण को घटर-तुला, क्षत्रिय को afta, वैश्य को जल 
आर शुद्र को विष देना चाहिये । इसके आगे व्याख्या करती हुई मिताक्षरा कहती है 
कि ब्राह्मणादिकों के लिये पूर्वोक्त तुलादि का नियम सार्वकालिक नहीं है, क्योंकि 
पितामह का ऐसा कहना है कि कोश दिव्य परीक्षा सभी वर्णो पर प्रयुक्त की जा 

सकती है। ब्राह्मण को विष छोड़कर सभी दिव्य परीक्षायें दी जा सकती हैं तथा 
सभी व्यक्तियों को ये सभी दिव्य अर्थात्‌ तुला, भ्रग्नि, जल और विष दिये जा सकते 

हैं। इसप्रकार मिताक्षरा के अनुसार शूद्र को विष, कोश, अग्नि और जल--ये चार 

दिव्य परीक्षाये दी जा सकती हैं । वीरमित्रोदय (याज्ञ० २:६८) ने नारद (४०३ ३४- 

३३५) को उद्घृत करते हुये यही बात कही है कि ब्राह्मण को तुला, क्षत्रिय को 

अग्नि, वेश्य को जल और शूद्र को विष देना चाहिये । सामान्य रूप से मनीषि व्य- 

क्तियों ने सभी के लिये कोश को उपयुक्त बताया है । ब्राह्मण को विष छोड़कर सभी 
दिव्य दिये जा सकते हैं थवा सभी के लिये तुला दी जा सकती है?। इसप्रकार 
नारद के अनुसार शुद्र को 'तुला' भी दी सकती है । कात्यायन* ने गौ को पालने 
वाले, व्यापार करने वाले, शिल्पी, नट, नौकरी करने वाले, ब्याज पर रुपया देने वाले 
द्विजातियों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वेश्य को दिव्य परीक्षा के विषय में शूद्रवत्‌ 
व्यवहार करने के लिये कहा दै । ‘aay सवंदिव्यं वा' (कात्यायन ४२२) कहकर 
सभी जातियों के व्यक्तियों के लिये सभीप्रकार की दिव्य परीक्षाओं को देने की 
अनुमति दे दी है । किन्तु इस नियम का अपवाद ब्राह्मणा है, जिसे विष की दिव्य 
परीक्षा नहीं दी जा सकती | इसके ग्रनुसार शुद्र को सभीप्रकार की दिव्य परीक्षायें 


1. तुला स्त्रीबालवृद्धान्धपंगुब्राह्मणरोगिणाम्‌ | भ्रग्निजेल वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य “1 दता स्त्रीवालवद्धान्थपंगुब्राह्मणरोगिणाम्‌ । A AA वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य 
वा | याज्ञ २:६८ | : 
2. ब्राह्मणस्य तुला विधानात्‌ ‘शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा’ इति विषविघानादर्नि- 
जलं वेति क्षत्रियवेश्यविषयमुक्तम्‌ | मिताक्षरा-याज्ञ० २:६८ | 
3. सर्वेषां वा तूला स्मृता ।। याज्ञ० २:६८ पर वीरमित्रोदय में उद्धूत नारद । 
4, याज्ञ० २:९८ पर वीरमित्रोदय में उद्धृत कात्यायन 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकांस्तया कारुकृशीलवान्‌ । प्रेष्यान्‌ वाधु षिकांस्चैव ग्राहयेच्छूद- 
aq द्विजम्‌ ॥ 
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दी जा सकती हैं । विश्वरूप! ने 'अग्निजँल वा शूद्रस्य' का विग्रह 'भ्रशुद्रस्यारिनिजेलं 
वा स्यात्‌'--ऐसा करके यह अर्थ निकाला है कि क्षत्रिय को अग्नि और वेश्य को जल 
झौर शूद्र को विष अथवा जल अथवा भ्रग्नि देनी चाहिये । कात्यायनः (४३३) ने 
एक महत्वपूर्ण विधान निर्धारित किया है। उसका कहना है कि अस्पृश्य, अघम, दास, 
म्लेच्छ और प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के विषय में उनके अपराध 
का निश्‍चय राजा दिव्य परीक्षा लेकर नहीं करेगा, अपितु संशय होने पर तत्तद्विषयक 
प्रसिद्ध दिव्यों का संकेतमात्र कर देगा। वालम्भट्टी (मिताक्षरा-याज्ञ० २:९९) ने 
'स्पृद्याः' का श्रथं चण्डालादि और 'श्रघमाः' का शर्थ शुद्रादि किया है । गौतम» के 
अनुसार शूद्र को फाल देना चाहिये । स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार प्रथम भाग पृष्ठ २३९) 
ने नारद (४३३४-३३५) को उद्धृत करने के पश्चात्‌ यह व्यवस्था दी है कि यह 
व्यवस्था अनित्य है, क्योंकि कात्यायन का कहना है कि 'सर्वेषु सवंदिव्यं वा विषवजं 
द्विजोत्तम' इति, अर्थात्‌ ब्राह्मण के विषय में विष को छोड़कर सभीप्रकार के दिव्य 
सभी aut के व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं। नारद (४३३२) के मत में कुत्सित 
ब्रात्य और दास कोशपान के योग्य नहीं है । मिताक्षरा (याज्ञ० २:११२) ने कुत्सित 
का अर्थ प्रतिलोमज ste 'दाश' का अर्थ केवतं किया है। मिताक्षरा में 'दास' के 
स्थान पर 'दाश' पाठ है । हारीत“ का मत है कि क्षत्रिय को भ्रग्नि, ब्राह्मण को 
तुला भौर वैश्य को जल देना चाहिये । ब्राह्मण को विष न दे क्योंकि विष वर्णान्तर 
के विषय में कहा गया है । यहाँ पर अन्य स्म्रृतियों का आश्रय लेकर 'वर्णान्तर' का 
र्थे शूद्र लेना चाहिये क्योंकि उसीके सिये विष की व्यवस्था है । कोश, तण्डुल रौर 
eat तथा पुत्र भौर भार्या आदि विषयक शपथ सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त 
की जा सकती g l 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि-{१) 
सभी स्मृतिकार झऔर निबन्धकार इस विषय में एकमत प्रतीत होते हूँ कि ब्राह्मण को 
विष नहीं देना चाहिये और (२) शुद्ध को विष देना चाहिये । यद्यपि शूद्र को विष 


1. क्षत्रियस्याग्निः, वैश्यस्य च, शूद्रस्य तु यवाः सप्त ज्र amen, नाद्रस्य त यवाः सप्त विषस्य वा जले वा अग्नि्वा- 
इत्यर्थः । "यद्वा भ्रग्निजेल वा शूद्र स्य' क्षन्रियादिजातस्येत्यर्थः । 
विश्वरूप याज्ञ० २:६८, पुष्ठ २३६। 
2. झस्पृरयाधमदासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम्‌ । प्रातिलोम्यप्रसुतानां निश्चयो न 
_तु राजनि॥ तत्प्रसिद्धानि दिव्यानि संशये तेषु निर्दिशेत्‌ । कात्यायन ४३३। 
3. गौतमः--'शुद्रस्य फालं दातव्यम्‌' । 
घमंकोष Vol. I. Part 1 पृष्ठ ४४३ संवत्‌ १६९४ | 
4 हारीतः-- राजनत्येऽरिनिं घट विप्रे वैश्ये तोयं नियोजयेत्‌ । न विष ब्राह्मणो दद्यात्‌ 
; fas वर्णान्तरे स्मृतम्‌ ॥ कोशतण्ड्लधर्मास्तु घर्मेसम्भवमेव च । पुत्रदारादिशपथान्‌ 
ada प्रयोजयेत्‌ ॥ परा० मा० व्यवहार पृष्ठ ११६-१२० । 
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के अतिरिक्त अन्य दिव्य दिये जाने का विधान भी है, तथापि सभी का विष के दिये 
जाने पर wears आग्रह प्रतीत होता है । नारदः (४३२२) के अनुसार क्षत्रिय,' 
बैद्य झौर शुद्र वणां के व्यक्तियों को हिमालय पर उत्पन्न met. विष देना चाहिये, 
जो अपने स्वभाविक रंग, गन्ध झौर रस से युक्त हो । कोश श्रौर तुला इसप्रकार ` 
की दिव्य परीक्षाये हैं जो सामान्य रूप से सभी वणों के व्यक्तियों के लिये दी जा 
सकती हैं, परिणामतः शुद्र को भी ये दोनों दिव्य दिये जा सकते हैं । गौतम ने अवश्य 
विशिष्ट रूप से शुद्र को फाल देने के लिये कहा है। इसप्रकार हम देखते हैं कि शुद्र 
को यद्यपि सभी दिव्य दिये जा सकते हैं, तथापि विष उसके लिये अधिकतम मनीपषियों 
के द्वारा प्रतिपादित दिव्य परीक्षा है । 
ऋतु की दृष्टि से चारों वर्षो को दी जाने वालो दिव्य परीक्षायं- 
ऋतु की दृष्टि से दिव्य परीक्षाशरों के समय निर्धारण के लिये मिताक्षरा , 
(याज्ञ० २:९८) ने पितामह को उद्धृत किया है, जिसके अनुसार वर्षा ऋतु में सभी 
वर्णो के व्यक्तियों को अग्नि ही दी जावेगी हेमन्त ग्रौर शिशिर ऋतु में क्षत्रिय, वेश्य 
और शुद्र के सिये भरिन ग्ौर विष में विकल्प है अर्थात्‌ इन दोनों में से कोई एक दिया 
जा सकता है । ब्राह्मण को सवंदव अग्नि ही दी जायेगी, विष कदापि नहीं क्योंकि 
“ब्राह्मणस्य विषं विना' इति पितामहस्मरणात्‌ । ग्रीष्म ग्रौर शरद्‌ ऋतु में जल ही दिया 
जायेगा । घट--तुला सभी क्रतुम्रो में दी जा सकती है, परन्तु झंझावात के चलने पर 
तुला नहीं दी जायेगी । स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि यहाँ पर ae” से कोश 
का ग्रहण भी समझ लेना चाहिये क्योंकि 'कोशस्तु सवेदा देय: तुला स्यात्सावंकालिकी' _ 


इति नारदस्मरणात्‌ | 


शपय-दिव्यम्‌ 
मनु (८-१११) की यह मान्यता है कि थोड़े से भी कायं के लिये किसी भी 
प्रकार की वृथा शपथ नहीं खानी चाहिये । परं पुनरपि (मनु ८*११२) कुछ स्थल इस 
प्रकार के होते हैं, जहाँ वृथा शपथ खाने से भी कोई पाप नहीं लगता है: यथा-- 
सुरत प्राप्ति के लिये स्त्री के विषय में, विवाह के विषय में, गोग्रों के लिये घास mfa 
लाने के विषय में, यज्ञ के लिये समिधायें लाने के विषय में और ब्राह्मणों की रक्षा 
करने के विषय में ।. परन्तु इसका (मनु ८९११२) भाष्य करते हुये मेधातिथि का 
कहना है कि यह 'वृथा शपथ' को अनुमति ब्राह्मण के लिये ही है, शूद्र के लिये नहीं। 
1. Wet हैमवतं शस्तं वणंगन्धरसान्वितम्‌ | ग्रभिन्नं तत्मदातव्यं क्षत्रविद्शुद्रयोनिषु ॥ 
| नारद ४०३२२ I 
2. -स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार प्रथम भाग पृष्ठ २४२। 


3. शूद्रादिषु त्वनृतमेव । ग्रतो न तत्र प्रतिषेधः । प्रतिषेघो ह्यसौ वृथाशपथस्य ॥। 
मेधातिथि मनु ८०११२ | 
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उनके विषय में तो यह वृथा शपथ भ्रनृत ही समभा जायेगा । इसप्रकार शुद्र के लिये 
वृथा शपथ की अनुमति नहीं है। 
शपथ फे प्रकार 

शूद्र के लिये शपथ के तीन प्रकार मनु: (८११४) ने बताये है--(१ ) काये 
की गुरुता और लबुता की दृष्टि से अग्तिसदृश पचास पल परिमित गाठ अंगुल के 
एक लोहपिण्ड को इस (शूद्रादि) के दोनों हाथों में सात भ्रश्‍वस्थ के पत्तों के ऊपर 
रखकर इसको सात पग चलवाना चाहिये । (२) इसको जल में डुबाना चाहिये अथवा 
(३) Sat अपने पुत्र और पत्नी के सिर पर पृथक्‌-पृथक्‌ हाथ रखवाना चाहिये । 


' दिव्य परीक्षाश्रों में सामान्य विधि 
याज्ञ (२:६७) कहता है कि दिव्य दिये जाने वाले को, दिव्य दिये जुने से 
एक दिन पूर्व उपवास करना चाहिये । उपवास करने के अनन्तर अगले दिन सुर्योदय 
होने पर उसे वस्त्रों सहित स्नान कराना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसको (दिव्यग्राही) 
बुलाकर प्राड्विवाक्‌, राजा, सभ्य और ब्राह्मणों की उपस्थिति में उससे सभी 'दिव्य' 
करवावे । मिताक्षरा (याज्ञ २:९७) द्वारा उद्धृत पितामह के मतानुसार दिव्य को 
कार्यरूप में परिणत करने वाले प्राड्विवाक के लिये भी उपवास का विधान है । यहाँ 
(याज्ञ २-६७) यद्यपि 'सूर्योदये' ऐसा कहा गया है, तथापि शिष्टो के व्यवहार से 
“रविवार को दिव्य देना चाहिये । पितामह के अनुसार दिव्य परीक्षाग्रों के अवसर 
पर सभी कार्य प्राइविवाक को करने चाहिये जिसप्रकार यज्ञों में सम्पूणं कार्य अध्वयु' 
करता है । प्राड्विवाक को भी यह कार्य राजा की आज्ञा से कराना चाहिये । दिव्य 
परीक्षा की समाप्ति पर क्रत्विक, पुरोहित और ग्राचायं को दक्षिणा देनी चाहिये । 
इसप्रकार वाद-विवाद के ग्रवतर पर मानुष-प्रमाणों के अभाव में इन दिव्य 
परीक्षाओं का व्यवहार होता रहा है, जिनका विशद वणन अभी ऊपर किया जा चुका 
है। सम्प्रति इस व्यवहाराध्याय के द्वितीय चरण 'व्यवहारपद' का विवेचन किया 


जावेगा । 
व्यवहार पद | 
(क) ग्रथंमूलक व्यवहार पद (Civil Laws) 


» १. ऋणादान 
सम्प्रति भ्रठारह प्रकार के व्यवहार पदों में से चौदह प्रकार के अ्रथंमुलक 


व्यवहार पदों में से सबसे पूवं “ऋरादान' पद का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है । 
यह ऋणादान सात प्रकार का होता है-- 
oor क्क प्येनं . स्पशेयेः [1] 
1. . अग्नि वा हारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्‌ । पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्‌ 
पृथक्‌ | मनु ०११४ । 
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१-इसप्रकार का क्रण देना चाहिये । 
२-इसप्रकार का ऋण नहीं देना चाहिये । 
३-इस व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिये । 
४-इस समय देना चाहिये | 
श-इसप्रकार देना चाहिये । 
६-दान विधि ait । 
७-आदान विधि । 
इनमें से प्रथम पाँच प्रकार का ऋणादान अधमर्ण से सम्बन्धित होता है तथा शेष दो 
प्रकार के ऋणादान का सम्बन्ध उत्तमणें के साथ होता है! । इसमें से देयादि ऋणा- 
दान का सम्बन्ध ऋणी को ऋण देने से होता है, भरतः उत्तमर्ण को किसप्रकार से ग्रपना 
घन भ्रधमर्ण को देना चाहिये, इस विषय का प्रतिपादन करने के लिये सर्वप्रथम 'वृद्धि 
पर विवेचन कर लेना श्रावइयक प्रतीत होता है। 
. afe का लक्षणः 
अधमर को ऋण के रूप में दिये जाने वाले धन पर पने धनसे जो 
अतिरिक्त घन उत्तमण प्राप्त करता है, वह “वृद्धि” कहलाती है, जो आजकल की 
भाषा में 'ब्याज' नाम से कही जाती है। 
उत्तमणां के द्वारा ऋण देने को विधि:-- | 
याज्ञ०० (२:३७) का कहना है कि यदि विश्वास के लिये कोई वस्तु mfa 
के रूप में रखी जाती है, तो उसके आधार पर दिये हुये ऋण पर प्रतिमास अस्सीवां 
भाग वृद्धि होती है । अन्यथा आधि शुन्य ऋण लेने पर वणों के क्रम से क्रमशः दो, 
तीन, चार और पाँच प्रतिशत तक प्रतिमास वृद्धि होती है । कहने का आशय यह है 
कि ब्राह्मण के ग्रघमणं होने पर २ प्रतिशत, क्षत्रिय के ३ प्रतिशत, वैश्य के ४ प्रति- 
दात और शुद्र के ग्रधमणं होने पर ५ प्रतिशत वृद्धि होती है । इसप्रकार शूद्र को 
१०० सुवणं लेने पर उत्तमणं के लिये ५ सुवणं वृद्धि के रूप में प्रतिमास देना होगा । 
विश्वरूप (याज्ञ० २-३७-३६) का अपना यह मत प्रतीत होता है कि यद्यपि यह 
झस्सीवां भाग सामान्य रूप से कहा गया है, तथापि इसको ब्राह्मण का ही समझना 
चाहिये । ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रियादि के लिये पादवृद्धि के द्वारा वृद्धि की बात कही 
गई है । पनी इस व्याख्या के लिये विइवरूप ने बृहस्पतिः (१०९२६) को उद्धृत 
1. ऋणां देयमदेथं च येन यत्र यथा च यत्‌ | दानग्रहण घर्माम्यामूणादानमिति स्मृतम्‌। 
नारद ४१। 
2. प्रशीतिमागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । वणंक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुःपंचक- 
HT ॥ 


3. तथा च बृहस्पति.- 'पादोपचयात्‌ क्रमेणतरेषाम्‌' इति। विएवरूप, याज्ञ० २:३७ | 
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होती है । इसप्रकार ब्याज की दर वरण क्रम से बढ़ती ही चली जाती है। अन्यथा 
बन्धक रहित होने पर दो, तीनादि की वृद्धि होती है, ऐसा भ्रभिप्राय समझना 
चाहिये । मनु! (८१४२), वाशिष्ठ धर्मशास्त्र (२:४८), विष्णु qo go (६२) 
AIT नारद (४-१००) ने भी इसीप्रकार वर्णो के क्रम से दो, तीन, चार ग्रौर पाँच 
प्रतिशत तक प्रतिमास वृद्धि की बात कही है। gege (मनु ८:१४२) ने व्याख्या 
करते हुये यह प्रश्‍न उठाया है कि अस्सीवां भाग वृद्धि का देना कम है धौर २ प्रति- 
शतक देना अधिक है । श्रतः इसप्रकार कम और अधिक वृद्धि का सामञ्जस्य 
frasan होगा ? इसका उत्तर देते हुये कुल्लुक ने कहा है कि मेधातिथि atk 
गोविन्दराज का कहना है कि पुवंवृद्धि से निर्वाह श्रसम्भव होने पर २ प्रतिशतक की 
वृद्धि कही गई है। परन्तु कुल्लूक का अपना मत यह है कि सबन्धक ऋण पर 


I (1. ढिके त्रिकं चतुष्कं च पंचकं च ad समम्‌ । मासस्य वद्धि गह्तीयात aaa च पंचक च शातं समम्‌ । मासस्य वृद्धि Tela वर्णाना- 
मनुपुर्वश: U ८९१४२ 

2. एतत्‌ संकरजात्यधमरणंविषय चातुवंण्य द्विकशतादीनां धम्यंत्वाभिधानात्‌ U 

विवादरत्नाकर पृष्ठ १ | 

3. सर्वे वर्णा वा स्वप्रतिपन्नां वृद्धि दद्युः । भ्रकृतामपि वत्सरातिक्रमे यथाभिहि- 
ताम्‌ ॥ विष्णु ध० Fo ६'३-४। , 

4. द्रो पुराणौ मासि वृद्धिरस्मिन्‌ गृह्यते इति द्विकम्‌ । एवं त्रिकाद्यपि । वर्णानां ब्राह्मण- 
क्षन्नियवैश्यशूद्रणां पारर्वात्‌ मासे यथासंख्यं शते ऋणे पुराणस्य इयं त्रयं 
चतुष्टयं पञ्चतमञ्च वृद्धि गृह्हीयादित्यथंः ॥ विवादरत्नाकर go =। | 
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१४२) को उद्धृत करने के परचात्‌ यह टिप्पणी दी है कि "द्विकम्‌ 2 का आशय यह 
है कि जिसमें दो पुराण प्रतिमास लिये जाते हैं। इसीप्रकार त्रिकादि के विषय में 
समझना चाहिये । अर्थात्‌ ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र से क्रमशः प्रत्येक १०० 
| पुराण पर २, ३, ४ और ५ पुराण लिये जा सकते gı नारद! (१'६६-१ 9 १) ने 
भी इस विषय में अपनी सम्मति प्रकट की है कि वसिष्ठ के द्वारा कही हुई धम्ये वृद्धि 
को भी लेना चाहिये और साथ ही ग्रगले चरण में उस वृद्धि का निर्देश भी कर 
दिया है किं sang १०० पर प्रतिमास उसका अस्सीवां भाग वृद्धि ले सकता है। ` 
अथवा वह अनुलोम क्रम से प्रत्येक वणां के व्यक्ति से प्रतिमास २, ३, ४ आर ५ 
प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि ले. सकता है । भ्रथवा सज्जनों के व्यवहार को स्मरण 
रखता हुआ सभी से २ प्रतिशत ले सकता है । इसप्रकार २ प्रतिशत लेने से पापी 
नहीं होता है। मनु (5१५२) ने यह व्यवस्था दी है कि शास्त्रोक्त वृद्धि से भ्रधिक 
ली हुई वृद्धि उत्तमण के लिये शास्त्र बाह्य होने के कारण प्रामारिकक नहीं कही 
गई है, क्योंकि इसप्रकार की वृद्धि को लेना 'कुसीदपथ २ कहलाता है, Wa: त्याज्य 
है । किन्तु यदि पुनरपि धिक वृद्धि लेना ग्रभीष्ट ही है तो मनु का कहना है कि 
बणां और जाति का विचार किये विना ५ प्रतिशत वृद्धि ली जा सकती है, इससे 
अधिक नहीं । मेधातिथि(मनु ८१५२) के अनुसार दो प्रकार की वृद्धि शास्त्रसम्मत 
मानी गई है:-- १-अशी तिभागादि अर्थात्‌ १०० का अस्सीवां भाग २-वर्णो के क्रम 
से २, ३, ४ ग्रोर ५ प्रतिशत । कुल्लूक (मनु ८१५२) ने इसकी व्याख्या करते 
हुये कहा है कि जो शुद्र के लिये निर्धारित ५ प्रतिशत वृद्धि द्विजातियों से भी लेता 
है वह कुत्सित मार्ग का ग्रवलम्वन करता है । श्रतः पूर्वोक्त घम्यं वृद्धि से निकृष्ट 
है। प्रतः प्रकृत वृद्धि को उद्धार के विषय में मांगने के पश्चात्‌ समझना चाहिये 
क्योंकि कात्यायन का कहना है किः--“'प्रीतिपुर्वंक दिया हुआ घन जब तक मांगा 
नहीं जाता है, तब तक नहीं बढ़ता है और यदि मांगने पर नहीं दिया जाता है 
तो ५ प्रतिशत के हिसाब से वढ़ता है” । गोविन्दराज (मनु ८१५२) कृत 'पञ्चकं शत- 
Hela’ की व्याख्या के अनुसार शुद्र पर प्रयुक्त होने वाली वृद्धि द्विजाति से भी 
अर्थात्‌ वैश्य, क्षत्रिय भर ब्राह्मण से भी ले सकता हैत विवादरत्नाकर (पृष्ठ १४) 
ने इसकी व्याख्या इसप्रकार की है कि:---मूर्वोक्त शास्त्रानुसार २, ३, ४ आर ५ 
प्रतिशत से भ्रधिक ग्रधमणं द्वारा अपने आप की हुई वृद्धि सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि 


। 1. वसिष्ठविहितां वृद्धि सृजेद्वित्तविव्धिनीम्‌ । श्रशीतिभागं गृ ह्वीयाच्छते मासस्य 
arg पी ॥ द्विकं त्रिक चतुष्कं च पञ्चकं च सम स्मृतम्‌ । मासस्य वृद्धि गृह्लीया- 
द्र्णानामनुपुर्वेशः ॥ द्विकं शतं वा गृहीत सतां वृत्तमनुस्मरन्‌ । द्विकं शतं हि 
o TER न भवत्यर्थकिल्विषी ॥ नारद १-९६-१०१ | 
. 2. कुपुरुपा यत्र सीदन्ति तत्‌ कुसीदम्‌ | ``° कुसीदानामयं पन्था मार्गो व्यवहारो न 
साघूनामिति निन्दा । मेधातिथि मन्‌ ८१५२ | 
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उसको 'कुसीदपथ wee’ है । ग्रौर यदि व्यवसाय को देखकर तथा यह सोचकर कि 
मेरे इस घन से इसको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी , तो ब्राह्मण से अधिक से 
झधिक ५ प्रतिशत वृद्धि ले सकता है, उससे अधिक नहीं, फिर चाहे वह प्रधमं 
प्रधिक देने के लिये भी तैयार क्यों न हो । कहने का भ्राशय यह हुआ कि उत्तमणं 
सभी से अधिक से अधिक ५ प्रतिशत ब्याज ले सकता है | सरस्वतीविलास (पृष्ठ 
२२१-२२२) ने याज्ञ ० (२:३७) की व्याख्या इसप्रकार की हैः--सवँत्र समान जाति 
वाले व्यक्ति से २ प्रतिशत ब्याज लेना ही न्याय्य है; तद्यथा--क्षत्रिय का क्षत्रिय 
श्रघमणां होने पर २ प्रतिशत, वैश्य अघमणां होने पर ३ प्रतिशत और शुद्र अधमर 
होने पर ४ प्रतिशत | इसीप्रकार वैश्य का वैश्य भ्रधमणं होने पर २ प्रतिशत और 
शुद्र ्रधमणं होने पर ३ प्रतिशत । शूद्र के शूद्र श्रधमणं होने पर २ प्रतिशत, इसके 
पदचात्‌ ३ प्रतिशत, एक के व्यवधान पर ४ प्रतिशत वृद्धि धम्यं होती है। अर्थात्‌ 
ब्राह्मण के वैश्य ग्रधमणे होने पर तथा क्षत्रिय के शूद्र अ्रधमर्ण होने पर ४ प्रतिशत 
ब्याज होता है? । याज्ञ (२:३८) ने वृद्धि के विषय में कहा है कि--दद्यू वा स्व- 
कृतां वृद्धि सवं सर्वासु जातिषु' --श्रथवा सभी ब्राह्मण आदि भ्धमर्ण अबन्धक 
o अथवा सबन्धक स्वयं को हुई वृद्धि को सभी जातियों में दे । विश्वरूप? (याज्ञ० २" 
३८-४१) ने याज्ञ० के उक्त पद्य में प्रयुक्त 'कान्तारगाः का अर्थ 'वर्णापसद” और 
'समुद्राः' att 'विकमंस्थ' किया है भ्रर्थात्‌ वर्णापसद १० प्रतिशत और 
विकमंस्थ २० प्रतिशत ब्याज दें अथवा सभी ब्राह्मणादि भी सभी अपसद जातियों 
में स्वयं कही हुई वृद्धि को दें । यहाँ पर आये हुये 'वा' शब्द के विषय में विश्वरूप 
का कहना है कि यह नियम ब्राह्मणादियों के लिये भ्रापत्तिकाल के लिये है । मेघातिथि 
ने मनु (८१५३) पर याज्ञ (२:३८) को उद्धृत करने के पश्चात्‌ कहा है कि-- 
सघन वनों में जाने वाले व्यक्तियों के लिये ही स्वयं की हुई सर्वजाति विषयक 


1. एतदुक्त' भवति--समानजातीये सर्वत्र द्विक शतमेव न्याय्यम्‌ । तथा च क्षत्रियस्य 
क्षत्रिये अधमर्णे द्विकं शतम्‌ । AAs fa शतम्‌ । शूद्रेऽधमणे चतुष्कं 
शतम । तथा वैश्यस्य बैश्येश्धमर्णे द्विकं शतम्‌ । शृद्रेऽघमणे त्रिकं शतम्‌ । तथा 
ya शुद्रेख्धमर्णे द्विकं शतमिति | अनन्तर त्रिकं शतम्‌ । एकान्तरे चतुष्कं शतं 
qani भवतीति | Fo fao २२१-२२२ धर्मकोश, व्यवहार Vol. I Part गा. 
पृष्ठ ६२० । 

2. “`° यद्वा कान्तारं वर्णापसदत्वं ये गच्छन्ति, ते कान्तरगाः, वर्णपरादा इत्यथं: । 

' ` इह मुद्रया नियमेन वर्तत इति समुद्रो वर्णाश्रमविषयः, तमतिलंघयन्ति ये, ते 
विपरीतलक्षणया वा सामुद्रा, विकमंस्थाः इत्यर्थः । दद्युर्वा स्वपरिभाषितां 
वद्धि, सवे ब्राह्मणादयोऽपि, सर्वास्वपशदजातिष्वित्यथंः । ,्रापत्कल्पदचाय 
्राह्मणांदीनामित्येतद्‌ वा शब्देन द्योतयति । विश्वरूप याज्ञ २:४१ | 
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असाधारणी वृद्धि होती है, अन्यो की नहीं । कात्यायन? के द्वितीय चरण में आये 
हुये याच्यमानमदत्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम्‌’ की व्याख्या विवादचिन्तामणि (९) 
ने शूद्रपरक की है । उसका कहना है कि मांगने के पश्चात्‌ ६ मास .के परचात्‌ १०० 
पण पर ५ पण के हिसाब से वृद्धि शूद्र को देनी चाहिये क्योंकि द्विकम्‌-त्रिकम्‌-इत्यादि 
की एक वाक्यता है । इसीप्रकार की शूद्रपरक व्याख्या ब्यवहारप्रकाश (पृष्ठ २०८) 
ने की है । मनु (८-१४०) को उद्घृत करने के पश्चात्‌ व्यवहारप्रकाश (प्रथम भाग 
पृष्ठ २०५) ने वशिष्ठ द्वारा प्रतिपादित वृद्धि २० माष पर ५ माष बताई है और 
इसके लिये साथ ही वशिष्ठ को इसप्रकार उद्धृत किया है:--'पञ्चमाषास्तु 
विशत्यामेबं धर्मो न हीयते’ इति । यह वृद्धि सबन्धक विषयक है । विष्णु सुत्रं 
(३:१५), नारद (४१०७) तथा भारद्वाज“ के मतानुसार दासी आदि स्त्रियों और 
गो-महिष्यादि पशुग्रों की वृद्धि उनकी सन्तति ही हुआ करती है । नारदीय मनुभाष्य 
में व्याख्या करते हुये भवस्यामी ने लिखा है कि दासियों के द्वारा प्रतिदिन किया 
जाने वाला कर्मे, ओर गोम्रों आदि का दुघ ग्रादि भी धनिक का ही होता है। 
स्मृतिचन्द्रिका । व्यवहार--द्वितीय भाग पृष्ठ ३६२) ने कहा है कि सन्तति के ग्रभाव 
में प्रयोग में लाये हुये पशु रादि की पुष्टि अथवा उसका नाशन होना ही लाभ 
होता है । याज्ञ० (२:३९) ने कहा है कि गौ आदि पशु और दासी ग्रादि स्त्रियों 
की सन्तति ही वृद्धि हुआ करती है। विश्वरूप (याज्ञ २:३६) ने व्याख्या करते हुये 
कहा है कि 'तु' शब्द से यह प्रतीत होता है कि सन्तति ही वृद्धित्वेन मानी जायेगी, 
पृथक्‌ रूप से भ्रन्य वृद्धि अपेक्षित नहीं है। सुबोधिनी और बालम्भट्टी ने मिताक्षरा 
(याज्ञ० २:३९) की व्याख्या करते हुये कहा है--'स्त्रीणां दासीनां न कुलस्त्रीणाम्‌' 
अर्थात्‌ यहाँ पर जिन स्त्रियों की सन्तति वृद्धित्वेन अपेक्षित है वे दासियाँ कही गई 
हैं कुलस्टी नहीं | नारद (७१-७३) के मतानुसार चिरकाल तक निक्षेप रूप 
से प्राप्त दासियों का उपभोग करने के उपरान्त भी उनका विनाश नहीं होता है 


- अर्थात्‌ मूल रूप से वे जिस स्वामी की होती हैं, वे उसी की 
करने वाले की नहीं । RIT है होती हैं, उपभोग 


दासकृत ऋण 
मनु,” नारद (४-१२) और कात्यायन (५४५) का कहना है कि स्वदेश में 
1. निक्षिप्त वृद्धिशेषं च क्रयविक्रयमेव च । याच्यमानमदत्त dada पञ्चक शतम n 
2. वसिष्ठविहितां वृद्धि सजेद्वित्त विर्वा: ना 
० वसिष्ठविहिता ate सृज द्वि्तविवधिनीम्‌ । अ्रशीतिभागं ग यान्मासाद्वाघुषिकः 
बता eee T ह्ली : 
; सन्ततिः स्त्रीपशूनाम्‌ ॥ विष्णु घ० Yo ६-१५, विवादरत्नाकर पुष्ठ १८ 
- धर्मकोश Vol. I. Part II. पृष्ठ ६३५ | 
5. gaasis व्यवहार यमाचरेत्‌ । स्वदेशे वा विदेशे वा तज्ज्यायान्न 
विचालयेत्‌ ॥ मनु ८९१६७ | 


A w 
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या विदेश में--गृहपति के कहीं भी रहने पर अपने स्वामी के परिवार पर व्यय करने 
के लिये दास द्वारा लिया गया भी ऋण गृहपति के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये 
झौर चुकाया जाना चाहिये । यहाँ पर मनु ने दास को भी ऋण लेने का प्रधिकार 
दिया है, वशत कि वह ऋणा स्वामी के परिवार पर व्यय किया गया हो | इसीप्रकार 
का मत श्रपराकं (पृष्ठ ६४७) द्वारा उद्धृत वृहस्पति का भी है । नारद (४२६९-२५) 
के अनुसार यदि किसीप्रकार की श्रापत्ति नहीं है तो दास के द्वारा स्वामी की 
अनुमति के विना किया हुआ ऋण प्रामाणिक नहीं माना जाता है क्योंकि वह अपने 
श्राप में इसप्रकार के कार्यों को करने में समर्थ नहीं है। हाँ, आपत्ति की अवस्था 
में भिन्न अवस्था होने के कारण उसके द्वारा किया हुआ ऋण प्रामाणिक होता है | 
पत्नीकृत ऋण - 

ऋणा चुकाने के विषय में सामान्य नियम तो यह है कि पत्नी के द्वारा किये 
हुये ऋण को चुकाने का उत्तरदायित्व पति का नहीं है, पर पुनरपि कुछ विषय 
इसप्रकार के हैं, जिन विषयों में पत्नीकृत ऋणों को चुकाने का उत्तरदायित्व पति का 
होता है। याज्ञ ०! कहता है कि गोपाल, शौण्डिक, नट, रजक (धोबी अथवा रंगरेज) 
झौर शिकारियों की स्त्रियों के द्वारा लिये हुये ऋण को चुकाने का उत्तरदायित्व 
उनके पतियों का होता है क्योंकि उनकी वृत्ति भ्रपनी पत्नियों के आश्रित होती है । 
इनके अतिरिक्त आपत्तिकाल को छोड़कर स्त्रीकृत ऋण किसीप्रकार भी पति द्वारा 
नहीं दिया जाता है । इसीप्रकार विष्णु घ० go (६"३७) श्रौर नारद (४“१८-१६) 
का भी कहना है | 
झनेक उत्तमर्खो' के युगपत्‌ आ जाने पर ऋण देने का क्रम 

याज्ञ०१ ने एक साथ अनेक उत्तमणों के अपना ग्रपना ऋण माँगने के लिये 
उपस्थित हो जाने पर निम्न व्यवस्था क्रम बताया है। उनका कहना है कि यदि 
sane सजातीय हों तो जिस क्रम से उनसे ऋण लिया है उसी क्रम से लौटाना भी 
चाहिये । ate यदि उत्तमं भिन्न जातीय हुँ तो ब्राह्मणादि के क्रम से देना चाहिये । 
यहाँ पर शुद्र का क्रम सबसे अन्त में आता है । पराक (पृष्ठ ६४५) ने 'विप्र और 
नुप' का उक्त पद्य में ग्रहण वेश्य और शूद्र को प्रदर्शित करने वाला कहा है । 


२. अस्वामिविक्रय 
अस्वामिविक्रय का लक्षण नारद* ने इसप्रकार किया है :--“दूसरे व्यक्ति 
1. गोपञ्ौण्डिकशैलूषरजकव्याषयोषिताम्‌ । ऋणां दद्यात्पतिस्तासां यस्माद्‌वृत्तिस्तदा- 


श्रया ॥ याज्ञ० २९४८ 
2. गृहीतानुक्रमाद्‌दाप्यो घनिनामधमणिकः। दत्वा तु ब्राह्मणायेव नूपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
वही २४१; 
3. निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वापहत्य वा । विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स ज्ञेयोऽ्वामिः 
विक्रयः ॥ नारद १०१ । 
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द्वारा निक्षिप्त द्रव्य को, ग्रथवा दूसरे व्यक्ति के विनष्ट द्रव्य को अथवा AA प्रकार से 
प्राप्त करके अथवा स्वयं ग्रपह्ृत करके जब परोक्ष रूप से वेचा जाता है, तब वह 
“'स्वामिविक्रय' कहलाता है '.। वृहस्पतिः (१२:२) का कहना है कि निक्षेप, 
"अन्वाहित, न्यास, हृत, याचित और बन्धक इनको एकान्त में वेचने वाला 'अस्वामी' 
कहलाता है । नारद (१०:३) का यह विधान है कि स्वामी की श्रनुमति के यभाव में 
उसके दास से और वालक से एकान्त में, भ्रल्प मूल्य में तथा रात्रि श्रादि समय में 
'खरीदने वाला व्यक्ति अपराधी होता है । यहाँ पर दास को यह अधिकार प्राप्त नहीं 
है कि वह अपने स्वामी की ग्राज्ञा के अभाव में भ्रपने स्वामी की किसी भी वस्तु को 
बेच सके और यदि वह वेचता है, तो उसे चोर के समान दण्ड दिया जाना चाहिये | 
स्वामी के द्वारा दी हुई वस्तु के उपभोग के विषय में नारद” और मरीचि की 
(निम्न व्यवस्थाये द्रष्टव्य हैँ:--जो व्यक्ति स्वामी के द्वारा न दिये हुये दास का 
(उपभोग करता है, उसे चार पण दण्ड के रूप में देने चाहिये ¦ दासी का उपभोग करने 
“वाले व्यक्ति को भी मूल्य को चुकाना चाहिये और यदि दासी का एक दिन उपभोग 
करता है तो उसे दो पण दण्ड के रूप में देने चाहिये | 


बृहस्पति ने घर के अन्दर, ग्राम के बाहर, रात्रि में, दासादि असद्‌ व्यक्ति 
से अथवा चाण्डालादि से और अल्प मूल्य में जो वस्तु क्रय की गई है, उसे 'उपधिक्रय, 
नाम से कहा है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि इस 'ग्रस्वामिविक्रय' का सम्बन्ध प्रमुख रूप 
से दास से है, जिसको अपने स्वामी की अनुमति के अभाव में वस्तु को बेचने का 
कोई अधिकार नहीं है । 
३ सम्मूय-समुत्थान (PARTNERSHIP) 

मिलकर कार्य करने वालों के मध्य यदि किसी की मृत्य हो जाती है, तो 
राजा को चाहिये कि ag बहस्पति के मतानुसार क्रमशः शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के 


1. निक्षेपान्वाहितन्यासहूतयाचितवन्बकम्‌ । उपांशु येन विक्रीतमस्वामी सो$भिधीयते | 
घमेकोश व्यवहार काण्ड Vol. I Part II, पृष्ठ ७९४ पर उद्धत 


2. स्मृतिचन्द्रिका-व्यवहारकाण्ड-हितीय भाग पृष्ठ ५०९ पर उद्धृत नारद । 

3. परशरमाधव, व्यवहारकाण्ड पृष्ठ २१७ | 

4. धर्मकोश व्यवहार काण्ड Vol. I Part 11 पृष्ठ ७९४ पर उद्धत । 

5. वणिकप्रभृतयो यत्र कमं सम्भूय कुवते | तत्सम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपद स्मृतम्‌ ॥ 
HE 3 नारद ६-१. 1 


6. “''तदाह वृहस्पति: 


राजाददीत पड्भागं नवमं द्वादशं तथा । शुद्रविटक्षत्रजातीनां विप्राद्गृह्वीत विश्व: 
कम्‌ ॥ विवादरत्नाकर पृष्ठ ११६ | हर 


` 
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विधान में शुत्रो की स्थिति ३५७ 
भाग में से छठा, cat और १२वां भाग लेवे तथा ब्राह्मण के भाग में से २०वां 
भाग लेवे | छ % 
४. श्रभ्युपेत्याशुभ षा 
आपस्तम्ब To Yo? ने दो प्रकार के भृत्यो का बर्णंन किया है :--१-कृषि 
सम्बन्धी भृत्य--कृषक AT १-पशुप =-गोपाल । नारद (८*२-३) के अनुसार सेवा 
करने वाले पाँच प्रकार के होते हैं:-- शिष्य, अन्तेवासी, yar, श्रधिकमंकृत्‌ ओर 
दास | इनमें से प्रथम चार प्रकार के 'कर्मकर' कहलाते हैं, जो शुभ wat को करने 
वाले होते हैं । और पाँचवी श्रेणी में ग्राने वाले “दास” पन्द्रह प्रकार के होते हैं, 
जो दरवाजा, ग्रशुचिस्थान, गली ग्रौर कूड़े-ककंट श्रादि अशुभ कर्मों को करने 
वाले होते gl इन पाँचों प्रकार के भृत्यों का सामान्य घर्म यह है कि ये 
स्वतन्त्र रूप से स्वेच्छया कोई कार्य नहीं कर सकते Fl इनका श्रपना विशिष्ट घमें 
इनकी अपनी जाति के श्रनुसार होता है और इनकी ्राजीविका इनके कर्मों के 
अनुसार होती है । कमें दो प्रकार के होते देँ :--१-शुभ कर्म और २-अ्रशुभ कमं । 
इनमें से अशुभ कमं 'दासों' के और शुभ 'कमंकरों' के कहे गये हैं । निम्नलिखित: 
कार्य अशुभ कर्मों की कोटि में राते है:--घर के द्वार को, अपवित्र स्थान को (यथा- 
उच्छिष्ट भोजन जहाँ डाला जाता है), गली के मार्ग को तथा कूड़े-ककंट के ढ़ेर 
को झाडू लगाकर स्वच्छ करना, (स्वामी के) गुप्तांगों की मालिश करना, उच्छिष्ट 
भोजन, मल ग्रौर मूत्र को उठाकर बाहर डालना, स्वामी के गुप्तागो को स्वच्छ 
करने के' लिये स्वामी की इच्छानुसार अपने हाथ-पैरादि wat का उपयोग करना 
आदि । इनसे भिन्न शुभ कमं कहे जाते हँ४। कात्यायन* ने मल और मूत्र 
को साफ करना तथा शरीर पर मालिश करना अशुभ कमं कहे हैं । साथ ही यह भी 
कह दिया है कि इन कार्यों को दासी-पुत्रों को करना चाहिये । विष्णु० (५१५१) 
का कहना है कि जो उत्तम वणां के व्यक्ति को दास कमं में लगाता है, उस पर. 
उत्तम साहस दण्ड होना चाहिये | कात्यायन (७२७) ने उस व्यक्ति को दण्डनीय 
कहा है, जो भ्रपनी इच्छा से अपने आश्रय में आई हुई कुलस्त्री को दास बनाना. 
चाहता है थवा किसी और को देना चाहता है । उसका यह व्यवहार राजा के द्वारा 
स्वीकार नहीं किया गया है। 


निक फणा रा रााााणाण”- 

1. आज्ञाकरणं शुश्र,षा तामङ्गीक्कत्य पश्चात्‌ यो न सम्पादयति तद्विवादपदमस्युपेत्या- ` 

` _ शुश्रू षाख्यम्‌ ॥ मिता ० याज्ञ २९१८२ | 

2. अवशिनः कीनाशस्य THAI दण्डताडनम्‌ । तथा पशुपस्य 11. झाप० ध० go 

- VIUJ | r 

3. नारद ८*४-७ । ४-विण्मूत्रोन्माजेनं चेव नग्नत्वपरिमदंनम्‌ । प्रायो दासीसुताः 
कयुगंवादिग्रहणां च यत्‌ ॥ कात्यायन ७२० | ५-यस्तृत्तमवर्णान्‌ दास्ये नियो- 
'जयेत्तस्योत्तमसाहसो दण्ड: | विष्णु To Fo ५१११ I 
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TE भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रौ की स्थिति 
इसप्रकार हम देखते हैं कि इस विवाद पद में प्रमुख रूप से Yat की कोटि 
में भ्राने वाले दासों की विवेचना ही भ्रभीष्ट है। इन दासों का एकमात्र कतंव्य 


अशुभ कर्मों को करना है। 


५. क्रय-विक्रयानुशय > ॥ 3३ 
याज्ञ० (२-१७७) ने खरीदे हुये दासी और दास के विषय में क्रमशः एक 


मास झौर १५ दिन का परीक्षा काल निर्धारित किया है। और परीक्षा किये जाने 
पर यदि यह agaa होता है कि यह हमारे लिये उपयोगी नहीं है, तो उसको उसी 
` वरीक्षा-काल के मध्य में ही वेचने वाले को वापिस कर देना चाहिये, इसके पश्चात्‌ 
ऐसा नहीं किया जा सकता है । किन्तु यह परीक्षा-काल उसी समय समझना चाहिये, 
जबकि उनको विना किसी परीक्षा के ही खरीदा गया हो, AAA नहीं । इसीप्रकार 
की व्यवस्था नारद? ने भी की है| व्यवहारनिणांय ने बृहस्पति को उद्घृत करते 
हुए कहा है कि शुद्र, पतित, चण्डाल aie आततायी ब्राह्मण की भूमि को क्रय- 
विक्रय करने के योग्य.नहीं हैं तथा अन्य स्मृति को उद्घृत करते हुये कहा है कि शूद्र 
बंटवारे के द्वारा, क्रय करने के द्वारा और वेतन के द्वारा किसी भी प्रकार से ब्राह्मण 
की भूमि को अपने पास रखने के योग्य नहीं है | 
उपयूंबत विवेचन से दो वातें स्था स्पष्ट प्रतीत होती हैं :-- 
(१) उस समय दासों को क्रय-विक्रय करने का प्रचलन विधानसम्मत था । 
(२) gat को यह श्रधिकार नहीं था कि वे ब्राह्मण की भूमि को खरीद सक। 
six यदि far पद को क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण मान लिया जावे, तो 
यह निष्कर्षं भी निकाला जा सकता है कि शुद्र को उस समय द्विजातियों की भूमि को 
खरीदने का अधिकार नहीं था। खरीदने का ही नहीं, किसी अन्य प्रकार से भी 
उनकी भूमि को अपने पास रखने का भी अधिकार नहीं था । 
६. सीमाविवाद-=क्षेत्रजविवाद 
सीमा चार प्रकार की होती है :--१. जनपद सीमा, २-ग्राम सीमा, ३. क्षेत्र 
सीमा ग्रौर ४. गृह सीमा । इन ४ प्रकार की सीमाओं के उठने वाले विवादों के 
विषय में याज्ञ० (२ १५०) कहते हैं कि दो ग्रामों से सम्बन्धित क्षेत्र के सीमा विष- 
यक विवाद में तथा एक ही ग्राम के अन्दर विद्यमान क्षेत्र के सीमा विषयक विवाद में 
1. क्रीत्त्रा मूल्येन यः पण्यं क्रेता न बहु मन्यते | क्रीतानुशय इत्येतद्विवादपदमुच्यते । 
eR नारद १२:१ । 
2. ह्विपदामधंमासः स्यात्पुंसां तदु द्विगुणं स्त्रियाः ॥ वही १२-६ 1 
3. शुद्वाइच पतिताइचैव चाण्डालाइचाततायिन: | arated विप्रक्षेत्रस्य ऋष-विक्रय- 
कर्मणि ॥। वृहस्पति 
विभागेन क्रयेणापि वेतनगृहणेर्शप वा । शूद्रः केनापि रूपेण न विप्रक्षितिमहंति ॥ 
स्मृत्यन्तर, व्यवहारनिणाय द्वारा उद्घुत पृष्ठ २५४ । 
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"सामन्तः (पड़ोसी) वृद्ध, गोपाल (गडरिये), विवादग्रस्त क्षेत्र के समीप सेती करने 
वाले कृषक तथा वन में निवास करने वाले सभी व्याघ प्रादि राजा की उपस्थिति में 
सीमा का निर्धारण करे। इन वन में निवास करने वाले व्यक्तियों का परिगणन 
मनु ने इसभ्रकार किया है :--व्याध, पक्षियों के वध द्वारा अपनी आजीविका 
चलाने वाले, वाले, Hat, कन्द मूलादि को खोदकर आजीविका चलाने वाले 
शिलोञ्छवृत्ति ब्राह्मण श्रौर दूसरे वनचारी शबरादि । नारद (१४:३) और वृद्ध 
greta? ने भी इन्हीं व्यक्तियों को सीमा निर्धारण के विषय में प्रामाणिक माना है । 
यदि सीमा का निर्धारण करने वाला शुद्र है, तो विश्वरूप* ने सीमा निर्धारण 
के लिये वृहस्पति के एक गद्य खण्ड को उद्धृत किया है, जिसके अनुसार 
उसे अपने आपको रक्त वस्त्रों से ग्रलंकुत करना चाहिये, इमशान की भस्म से मुख को 
लीपना चाहिये, यज्ञीय पशु के रक्त से वक्षःस्थल में पांच अ्रङ्गुलियो के चिह्न को 
बनाना चाहिये, ग्रीवा में झाँतों को वाँधना चाहिये और सीधे हाथ से सीमा की मिट्टी 
को अपने सिर पर धारण करना चाहिये। मनु (८-२५६) ने सीमा के Pel के 
विषय में मूल सामन्त साक्षियों के श्रभाव में 'इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुपान्वनगोचरान्‌” 
कहकर (मनु ८९२६०) वनचारी व्यक्तियों को भी प्रामाणिक रूप में स्वीकार किया 
है । स्मृतिचन्द्रिका (oo द्वितीय भाग पृष्ठ ५४०) ने 'इमान्‌ अ्रसभ्यानपि’ अर्थात्‌ इन 
असभ्य कहे जाने वाले पुरुषों से भी पूछे--ऐसा कहा है। विवाद ग्रस्त सीमा के 
निर्धारण के लिये केवलमात्र इतना ही अभीष्ट नहीं है कि वनचरों से पूछा जावे 
किन्तु स्मृतिचर्द्रिकाऽ में उद्धृत नारद (१४:८) का यह कहना है कि यदि वे सीमा 
साक्ष्य के विषय में मिथ्या बोलते हुँ तो उनके ऊपर पूर्व साहस दण्ड दिया जाना 
1. समन्तादूभवाः सामान्ताः । चतसृषु दिक्ष्वन्तरग्रामादयस्ते च प्रतिसीमं व्यवस्थिता:- 
* ग्रामो ग्रामस्य सामन्तः क्षेत्रं क्षेत्रस्य कीतितम्‌ । गृहं गृहस्य निदिष्टं समन्ता- 
त्परिरम्य हि ॥ इति कात्यायनवचनात्‌ । ग्रामादिशब्देन तत्स्थाः पुरुषा: लक्ष्यन्ते | 
मिताक्षरा याज्ञ० २१५१ I 
2. व्याधाञ्छाकुनिकान्‌गोपान्केवर्तान्मूलखानकान्‌ । व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्च मृग- 
चारिणः ॥ मनु ८९२६०, वृहस्पति १९-१३ । 
मंकोश, व्यवहारकाण्ड पुष्ठ ९६३ ॥ 


4. शूद्राणां तु यथाह बृहस्पति: | यदि शुद्रो नेता स्यात्तं क्लव्येनालंकारेणालंङ्कत्य शव- 
भस्मना मुखं विलिप्याग्नेयस्य पशोः शोणितेनोरसि पञ्चाङ्गुलानि कृत्वा ग्रीवाया- 
मन्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमालीष्ठं मूध्नि धारयेदिति । रक्तकर्पटवस- 

. नादि क्लैव्योऽलंकारः tl विश्वरूप, याज्ञ० २९१५६ | 


5. सत्संसक्तादि वनगोचरान्तानामनृतवादित्वे तु नारद ग्राहू- 
शेषाश्चेदन्‌तं ब्र युः नियुक्ता भूमिकर्म रिण । प्रत्येकं तु जघच्यास्ते विनेयाः qatg- 
सम्‌ ॥ स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार द्वितीय भाग पृष्ठ ५४७ | 
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ELO भारतीय धमंशास्त्र में शुद्रों को स्थिति 


' चाहिये । मिताक्षरा (mao २-१५३) ने नारद (१४००) में प्रयुक्त "गणवृद्धादय: में 
आदि शब्द से 'गोपशाकुनिकव्याघवनगोचरणाम्‌' का ग्रहण किया है तथा स्मृति- 
` चन्द्रिका .(व्यवहार द्वितीय भाग पृष्ठ ५४८) ने 'ग्रामनगरमोलवृद्धोद्‌धृतसीमाकषेक- 
वनगोचरा:! का ग्रहण किया है । 
इसप्रकार उपयु क्त विवेचन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि शूद्र को 
यद्यपि प्राड्विवाक्‌ अथवा अमात्य सद्दश प्रमुखतम राष्ट्र के पदों पर नियुक्त होने का 
अधिकार नहीं था, तथापि यहाँ पर सीमाविवाद के भ्रवसर पर उसको जहाँ साक्ष्य 
देने का धिकार है, वहाँ सीमा निर्धारण करने का भी अधिकार प्राप्त है । इसप्रकार 
कम से कम घमंशास्त्रकारों की सम्मति में एक स्थल तो ऐसा है, जहाँ पर शूद्र को 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का श्रधिकार दिया गया है। 


(ख) हिसामूलक व्यवहारपद (CRIMINAL LAWS) 


१. वाक पारुष्य! (गाली देना झौर निन्दा करना) 

वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, स्तेय, साहस और स्त्रीसंग्रहण-ये पाँच व्यवहार 
पद (Criminal Matters) = fgura से सम्बन्धित agate अथवा आधुनिक 
परिभाषा में 'साहस' शीर्षक के ग्रन्तगंत श्राने वाले भ्रपराघ हैं। सम्प्रति इनमें से 
सर्वप्रथम वाक्‌पारुष्य पर विवेचन किया जा रहा है । विवेचन के क्रम की दृष्टि से 
adsan aias की दृष्टि से और तदनन्तर वध दण्ड की हृष्टि से विवेचन होगा । 
क्योंकि शूद्र के लिये वाग्दण्ड श्रौर धिग्दण्ड का उल्लेख धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में कहीं भी 
उपलब्ध नहीं होता है । 

बृहस्पति” ने वावपारुष्य के लिये समान वणां, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के 
व्यक्तियों पर ग्रथंदण्ड के विषय में इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि 
यदि दो समान वर्ण के व्यक्ति एक दूसरे पर ग्राक्षेप करते हैं, तो उन दोनों पर समान 
्र्थदण्ड होता है । न्यून वणां का व्यक्ति यदि उच्च वर्ण के व्यक्ति पर श्राक्षेप करता 
है तो उप्त पर दुगुना ग्रथंदण्ड होता है ग्रौर यदि उच्चवणां का व्यक्ति निम्न वणं के 
व्यक्ति पर आक्षेप करता है, तो उस पर आधा अ्रथंदण्ड होता है । कहने का भ्राशय 
यह gar कि इस सामान्य सिद्धान्त के अनुसार शूद्र यदि सपने से उच्च वणां के व्यक्ति 
को ग्राक्षिप्त करता है, तो उस पर Alay म्रर्थदण्ड होगा और यदि उसको कोई 
उच्च वणां का व्यक्ति ग्राक्षिप्त करता है, At उस पर कम ग्रथंदण्ड होगा । वीर- 
मित्रोदय (याज्ञ २ २०७) ने याज्ञवल्कयोक्त दण्डव्यवस्था का निष्कर्ष इसप्रकार दिया 


SSS SS a EN 
1. देसजातिकुलादीनामाक्रोशन्यङ्गसंयुतम्‌ | यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 
नारद, १८९१ । 
2. समानयोः समो दण्डो न्यूनस्य द्विगुणो दमः । उत्तमस्याद्विकः प्रोक्तो वाक्पारुष्ये 
परस्परम्‌ ॥ बृहस्पति ors | 
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'है :-_एक ब्राह्माण के एक ब्राह्मण को क्षेप करने पर जितना wae दिया 
जायेगा, उससे चार गुणा ग्रथंदण्ड शूद्र को, तीन गुणा ग्रथ॑ंदण्ड वैश्य को और दुगुना 
aiae क्षत्रिय को ब्राह्मण को प्राक्षिप्त करने पर दिया जायेगा । इसीप्रकार ब्राह्मण 
को ब्राह्मण पर आक्षेप करने पर जो ग्रथंदण्ड दिया जावेगा उससे आधा ग्ररथंदण्ड 
क्षत्रिय को झाक्षिप्त करने पर, उससे चौथाई वैश्य को ग्राक्षिप्त करने पर और उसका 
झाठवाँ भाग शूद्र को आक्षिप्त करने पर ब्राह्मण को अर्थंदण्ड दिया जावेगा । हरदत्त 
ने जमदग्निः को उद्धृत कर कहा है कि दण्ड की परम्परा में भ्रनुलोमज व्यक्तियों 
को जिस वर्ण की उनकी माता है, उस वर्ण के अनुसार और प्रतिलोमजों को उनके 
पिता के वणां के अनुसार दण्ड मिलेगा । 
अर्थेदण्ड की दृष्टि से विवेचन § 
गौतम घ० Yo? कहता है कि यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को बुरा-भला कहता 
है तो उस पर ५० कार्षापण, वैद्य को बुरा-भला कहता है तो २५ कार्षापण और 
यदि शूद्र को बुरा-भला कहता है, तो उस पर कुछ भी अ्रथंदण्ड नहीं होना चाहिये । 
“न शूद्रे किञ्चित्‌' पर टिप्पणी करते हुये हरदत्त ने कहा है कि यदि क्षत्रिय और 
वैश्य शूद्र को बुरा-भला कहते हैं, तो उनको तो भ्रथंदण्ड मिलेगा ही । यह अर्थदण्ड 
कितना होगा इस विषय में उशनस्‌ ने यह व्यवस्था दी है कि--'शूद्र को बुरा-भला 
कहने पर क्षत्रिय के ऊपर २४ पण॒ आर वेश्य पर ३६ पण ग्रर्थदण्ड होगा” । मनु 
(८२६७-२६८) के ग्रनुसार यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण पर आक्षेप लगाता है, तो 
उस पर १०० पण, वैश्य पर आक्षेप की लघुता और गुरुता के अनुसार १५० या 
२०० पण Ae इसीप्रकार यदि शूद्र ब्राह्मण पर आक्षेप लगाता है तो वह वघ के 
अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड (पीटना आदि) पाने के योग्य है (कुल्लूक के अनुसार) | 
गौतम ax के विषय में चुप हैं । इसीप्रकार ब्राह्मण यदि क्षत्रिय पर आक्षेप लगाता 
है तो T पण, वैश्य पर लगाता है तो २५ पण और यदि शूद्र को ANAT करता 
है तो उस पर १२ पण अर्थदण्ड होगा । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गौतम ने 
शूद्र को बुरा-भला कहने पर Tal ब्राह्मण को ग्रर्थदण्ड से सर्वथा मुक्त रखा है, वहाँ 
मनु ने १२ पण अर्थंदण्ड का विधान किया है । नारद" ने इसीप्रकार दण्ड की व्यवस्था 
ज. जत्र जगदर्निः--'मातृतुल्यमनुलोमजाचां पितृतुल्यं प्रतिलोमानामिति । 
गौतम १२:११ पर Brad । 


2. ब्राह्मणास्तु क्षत्रिये पञ्चाशत्‌ । तदर्धं वैश्ये । न शूद्रे किञ्चित्‌ । १२८-१० । a 

3. बुद्रमाक्रषय क्षत्रियशचतुविशतिपरणान्‌ दण्डभाग्‌ वेश्यः षट्विशतू-इति। 
oes उशनस्‌ हरदत्त गौतम १२:१० । 

4. शतं ब्राह्मणमाक्तृश्य क्षत्रियो दण्डमहति | aisi शत हे AT RT वबमहेति ॥ 
पञ्चाशदुब्राह्वाणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । वेद्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्र हाद रा- 
को दमः ॥ नारद-वाक्पारुष्य १५-१६ । 


a 
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की है । मिताक्षरा (याज्ञ० २२०७) ने मनु (५२६७) के 'शूद्रस्तु वधमहेति” का 
आश्रय लेकर ब्राह्मण को निन्दित करने पर शूद्र को पीटने अथवा उसकी जिह्वा को 
काट डालने की व्यवस्था दी है! । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यदि शूद्र ब्राह्मण 
पर आक्षेप लगाता है, तो उसको शारीरिक दण्ड ही दिया जावेगा, aias नहीं । 
वैश्य और शुद्र को क्षत्रिय को आक्षिप्त करने पर क्रमशः Yoo और १५० पण तथा 
शूद्र फे वैश्य को ग्राक्षिप्त करने पर १०० पण श्र्थंदण्ड नियत किया गया है। 
श्रनुलोम क्रम से ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र वर्णो को बुरा-भला कहा 
जाने पर क्रमशः Yo, २५ और १२३ पण व्राह्मण को ग्रथंदण्ड दिया जाना 
चाहिये क्षत्रिय के द्वारा वैश्य ग्रथवा शूद्र को बुरा-भला कहने पर क्रमशः Yo और 
२५ पण अर्थंदण्ड और वेश्य के शूद्र को बुरा-भला कहने पर ५० पण अर्थदण्ड दिया 
जावेगा क्योंकि गौतम (१२:११) ने यह व्यवस्था दी है कि--'ब्राह्मणराजन्यवत्‌ 
क्षतरियबेश्ययोः' इति । विष्णु» ने अपने से उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति अपशब्दात्मक 
भाषा का प्रयोग करने पर शूद्र की जिह्वा काट देने के लिये कहा है । अश्लील शब्दों 
से अपमान करने पर १०० कार्षापण दण्ड दिया जावेगा और माता के विषय में 
अपशन्दमयी भाषा का प्रयोग कर अपमानित करने पर “उत्तम साहस” दण्ड मिलेगा । 
अपने से हीन वरं के व्यक्ति को श्रपशब्द कहने पर ६ पण दण्ड मिलेगा | शंखलिखित१ 
के अनुसार यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को बुरा-भला कहता है, तो उस पर Yoo पण, वैश्य 
को बुरा-भला कहने पर ५० पण Aix शूद्र को बुरा-भला कहने पर २५ पण ग्रथेदण्ड 
होगा | बृहस्पति (Ro, १२-१३,१५) ने श्रथंदण्ड की व्यवस्था इसप्रकार कही है— 
यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहता है तो उस पर ५० पण, वैश्य को अपशब्द 
कहता है तो २५ पण और शूद्र को अपशब्द कहने पर १२३ पण aa 
होगा । यह भ्र्थंदण्ड की व्यवस्था उस समय कही मई है जबकि वह शूद्र सच्छूद है 
aie उसका कोई अपराध नहीं है तथा गुणी है । इसके विपरीत यदि ब्राह्मण गुणों 
से हीन शूद्र को भ्रपशन्द कहता है तो उस अवस्था में उसका कोई अपराध नहीं होता 
है, श्रथंदण्ड की तो बात ही दूर है। यदि क्षत्रिय शूद्र को अपशब्द कहता है, तो 
उसको २५ पणा अथंदण्ड दिया जायेगा और यदि वैश्य को अपशब्द कहता है तो 
1. Geer ब्राह्मणाक्रोशे ताडनं जिह्वाच्छेदनं वा भवति॥ 7 जिह्वाच्छेदनं वा भवति ॥ 

AITO २९२०७ पर मिताक्षरा | 
2, ग्राक्रोशयिता च विजिह्वः । ``` न्यङ्गतायुक्त क्षेपे कार्षापणशतम्‌ | मातृयुक्त 
तुत्तमम्‌ ॥ '''हीनवर्णाक्रोशने षड्‌ दण्ड्यः | विष्णु To Fo १:२३,३३-३४, ३६ 

3. आक्रोश ब्राह्मणः क्षत्रियस्य शतं दण्ड्यः शताद्ध वैश्यस्य पञ्च्विज्ञति शुद्रस्य ॥ 
विवादरत्नाकर पृष्ठ २५१ में saga शंखलिखित | 
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उससे दुगुना ग्रथंदण्ड (५० पण) होगा । हारीतः के अनुसार निम्न वणां का व्यक्ति 
यदि उत्तम वर्ण के व्यक्ति पर arate और उसका तिरस्कार करता है, तो उस पर 
MIS पुराण” दण्ड की व्यवस्था है । विवादरत्नाकर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त 
अधोवरों:? का अर्थ अनन्तरवणं है, wale ब्राह्मण का क्षत्रिय, क्षत्रिय का वेश्य, 
शौर वैद्य का शूद्र । कहने का आशय यह हुआ कि शूद्र यदि वैश्य पर किसीप्रकार 
का आक्षेप लगाता है या उसका तिरस्कार करता है, तो उस पर 'ग्राठ पुराण' 
aiae होगा । यहाँ पर एक पुराण ३२ रजत कृष्णल के समान है । बृहस्पति" 
ने वैद्य को बुरा-भला कहने वाले शूद्र पर प्रथम साहस दण्ड भ्रर्थात्‌ २५० पण, क्षत्रिय 
को बुरा-भला कहने पर मध्यम साहस अर्थात्‌ ५०० पण और ब्राह्मण को बुरा-भला 
कहने पर उत्तम साहस मर्थात्‌ जिह्वाच्छेदन दण्ड का निर्धारण किया है । व्यवहारप्रकाश 
(पृष्ठ ३८२) ने 'उत्तमसाहस” दण्ड का अभिप्राय “जिह्वाच्छेदन' लिया है । 


मनु» ने यह व्यवस्था दी है कि यदि शूद्र द्विजाति के ऊपर महापापों का 
अभियोग लगाता हुआ दारुण वाणी से पीड़ित करता है, तो उसकी जिह्वा 
को काट दिया जाना चाहिये क्योंकि वह ब्रह्मा के निकृष्ट अंग पैर से उत्पन्न हुआ है ॥ 
यहाँ पर मनु ने शूद्र की जिह्वा का काटे जाने का समर्थन इस युक्ति के आधार पर 
किया है कि "जघन्यप्रभवो हि a: | मेघातिथि का कहन है कि 'जधन्यप्रभव' हेतु का 
ग्रहण मनु ने प्रतिलोमो का भी ग्रहण करने के लिये किया है क्योंकि वे भी जघन्य- 
प्रभव ही हैं । ग्रपराक (Jo ८० ९) का कहना है कि शूद्र को यह दण्ड ग्रत्यन्त अस्यास 
की स्थिति में देना चाहिये । विवादरत्नाकर (पृष्ठ २५४) की टिप्पणी है कि उक्त 
विधान के श्रनुसार संकर जाति वाले व्यक्तियों को भी द्विजातियों पर दारुण आक्षप 
करने से यही दण्ड मिलेगा क्योंकि वे भी जघन्यप्रभव हैं । परन्तु इसके विपरीत मनु 
(०२७७) यह व्यवस्था दे रहें है कि यदि वैश्य और शूद्र एक दूसरे की जाति के प्रति 
` एक दूसरे को बुरा-भला कहते हैं, तो उनको ब्राह्मण क्षत्रिय के समान अर्थात्‌ जिस 
प्रकार ब्राह्मण को क्षत्रिय को बुरा-भला कहने पर प्रथम साहस दण्ड दिया जाता है, 
उसीप्रकार यदि वैश्य शूद्र को बुरा-भला कहता है तो उसको भी प्रथम साहस दण्ड 
मिलेगा । तथा जिसभ्रकार क्षत्रिय के ब्राह्मण को बुरा-भला कहने पर उसको मध्यम 


en 

1. दण्ड इत्यनुवृत्तौ हारीतः _द्रधोवर्णानामुत्तमवणक्षिपाभिमवेष्वष्टौ पुराणाः । 
ग्रघोवणोऽतन्तरो वर्णो विप्रस्य क्षत्रिय इत्यादि: । पुराणशब्दो$त्र द्वात्रिशत्रूप्य- 
कृष्णलम्‌ ॥ विवादरत्नाकर पृष्ठ २५१। ny 

2, वैद्यमाक्षारयञ्छूद्रो दाप्यः स्यातप्रथमं दमम्‌ । क्षत्रियं मध्यम चेव विप्रमुत्तम- 
साहसम्‌ ॥ २०१६ | eo 

3, एकजातिडिजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो 
हि सः॥ ८.२७० | तुलना कीजिये नारद, पारुष्य २२ । 
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साहस दण्ड दिया जाता है, उसीप्रकार वैश्य को बुरा-भला कहने पर शूद्र को मध्यम 
साहस दण्ड मिलेगा | यह दण्ड व्यवस्था जिह्वाच्छेदन को छोड़कर की जानी चाहिये । 
इसप्रकार मनु द्वारा प्रतिपादित यह व्यवस्था स्वयं उनके ही द्वारा प्रतिपादित (८-२७०) 
व्यवस्था का अपवाद है । गोविन्दराज, नारायण ग्रौर कुल्लूक ने इससे यह निष्कर्ष 
निकाला है कि इस (मनु ८२७७) व्यवस्था के फलस्वरूप केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 
को बुरा-भला कहने पर शूद्र को जिह्वा काटने के दण्ड का दिया जाना शेष रह जाता 
है । बालम्भट्टीः (पृष्ठ १०७) ने भी यही टिप्पणी दी है कि क्योंकि १७७बे पद्य में 
वैश्य को भ्रपमानित करने पर शूद्र की जिह्वा को काट देने का विधान नहीं है, Aa: 
` इस पद्य में (मनु ८२७०) शूद्र की जिह्वा को काटने का विधान केवल ब्राह्मणः श्रौरं 
क्षत्रिय को अपमानित करने तक ही सीमित हुआ समझना चाहिये । ्रर्थात्‌ यदि शूद्र 
ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपनी वाणी से अपमानित करता है, तो उसकी जिह्वा 
काट देनी चाहिये | मिताक्षरा ने मनु (८- २७७) को इस आशय से उद्धत 
किया है कि जब वेश्य शूद्र को श्रपशब्द कहता है, तब उस पर ५० पण aize 
होना चाहिये । ag? का यह कहना है कि ग्रध्ययन, देश, जाति आर संस्कारादि 
शारीरिक कर्म के विषय में adaa मिथ्या कहने वाले व्यक्ति पर २०० पणा दण्ड 
दिया जाना चाहिये । भाष्यकारों ने मनु के इस पद्य के विषय में भिन्न-भिन्न व्याख्याय 
उपस्थित की हैं, यथा-मेघातिथि« ने यह प्रश्‍न उठाकर कि यह दण्ड विधान किसके 
लिये है ? उत्तर दिया है कि यह दण्ड विधान सभी के लिये है। ‘aa में प्रयुक्त 
बहुवचन से प्रतीत होता है कि मेधातिथि का यह अपना मत है । कुछ maai का 
मत हे कि शूद्र का ग्रधिकार चल रहा है, श्रतः शूद्र विषयक ही है अर्थात्‌ यदि वह 
द्विजाति के विषय में मिथ्या कथन करता है, तो उस पर २०० पणा दण्ड होना 
चाहिये। नारायण का कहना है कि श्रुतादि के ग्रभिमानवश कहता gar द्विज ही 
दण्डनीय होता है, शूद्र नहीं । उसका तो वघ ही होना चाहिये । FTS और 
राधवानन्द का मत है कि दण्ड की लघुता के होने के कारण यह दण्ड विधान समान 
जाति विषयक है, द्विजाति पर आक्षेप करने वाले शूद्र के विषय में नहीं है । अथवा 
(राघवानन्द) अपनी ख्याति के लिये दपंवश उक्त विषयों में मिथ्या बोलने वाला 
. शूद्र दण्डनीय होता है । नन्दनाचार्य का मत है कि यह दण्ड विधान सावेवरिक न रा जव नह दण्ड विधान सावंवशिक है! ` | 
1. Manusmriti Explanatory notes by Ganganath jha पुष्ठ ५९० | 
2. EN Si पञ्चाशदित्युहनीयम्‌ ॥ मिताक्षरा याज्ञ २: २०७ | 
3. AT देशं च जाति च कमं शारीरमेव र ८ 
रहर cd सेव च। वितथेन मत्‌ दाद area: eng feger 
4. कस्य पुनरयं दण्डः । सर्वेषामिति ब्र मः। ३ शूद्रस्यै 
विषये तये ॥ मेघातिथि मनु ८ S š कारात दस्यैवैति परे । द्विजाति- 
5. संमानजातिविषयमिदं दण्डलाघवान्न तु शूद्रस्य द्विजात्याक्षेपविषयम्‌ ॥ 


i कुल्लुक, वही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विधान सें gat को स्थिति ३६५ 
इसप्रकार हम देखते हैं कि भ्रथंदण्ड की इस प्रक्रिया में शूद्र यदि ब्राह्मण को 
आक्षिप्त करता है, तो उसकी जिह्वा काटे जाने के पक्ष में सभी घमंशास्त्रकार एक 
स्वर से सहमत हैं, किसी ने भी ब्राह्मण को बुरा-भला कहने पर अ्रथंदण्ड दिये जाने 
'की सिफारिश नहीं की है क्षत्रिय के विषय में (मनु ८९२७७) भी टीकाकारों ने यह 
निष्कर्ष अवशय निकाला है कि क्षत्रिय को भी बुरा-भला कहने पर शूद्र की जिल्ला को 
'काट दिया जावेगा । इसके विपरीत यदि शूद्र कुछ शिक्षित और सत्‌ है तो उसको 
'बुरा-भला कहने पर मनु ने ब्राह्मण पर भी श्रर्थ-दण्ड की व्यवस्था की है और यदि 
असत्‌ और अशिक्षित है, तो गौतम का यह विधान उस पर प्रयुक्त होता है कि “न शूद्र 
'किज्चित्‌ ” अर्थात्‌ ब्राह्मण को कोई ग्रथंदण्ड नहीं मिलेगा । शेष क्षत्रिय भ्रौर वैश्य को 
शूद्र को बुरा-भला कहने पर अर्थंदण्ड की व्यवस्था घमंशास्त्रकारों ने की है, यह 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है 1 
(ख) वधदण्ड की दृष्टि से विवेचन 


कुछ ग्रपराधों के लिये शूद्रो को द्विजाति की अपेक्षा श्रधिक कठोर दण्ड दिया 
जाता था । wo ध० gol के अन्दर धार्मिक द्विजातियों अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य--में से किसी को भी वाणी के द्वारा बुरा-भला कहने, उसकी 
निन्दा करने या गर्हा करने पर शूद्र की जिह्वा को काट डालने का विधान है । यहाँ 
यह ध्यान रखना चाहिये कि शूद्र को यह दण्ड उसी अवस्था में दिया जा सकता है, 
जबकि यह सिद्ध किया जा सके कि उसने जिस आर्य द्विजाति को अपशब्द कहे हैं, 
वह धामिक है । हरदत्त ने यहाँ पर ग्राये हुये 'घामिक' पद की व्याख्या 'स्वकमंस्थ' 
की है । अर्थात्‌ वह भ्रपने कतंव्य कमं के प्रति निष्ठावान्‌ हो। भ्रन्यथा सामान्य 
द्विजाति को अपशब्द कहने पर अन्य दण्ड की व्यवस्था की गई है । वृहस्पति भी 
इस व्यवस्था से सहमत है कि ब्राह्मणों को गाली देने वाला शूद्र जिह्वा को काट दिये 
जाने के योग्य है । यदि कोई शूद्र येन केन प्रकारेण यत्किञ्चित्‌ घमं ज्ञान को प्राप्त 
करके 'यह धमं तुमको नहीं करना चाहिये” इसभ्रकार ग्रहंकार के वशीभूत होकर 
- ब्राह्मण को उपदेश देता है तो मनु और नारद के अनुसार उसके मुख में और दोनों 
कानों में गमे गर्म तेल राजा को डलवाना चाहिये । नारद की व्याख्या करते हुये 
भवस्वामि ने 'तप्तम्‌' के विषय में कहा है कि क्योंकि यहाँ पर दण्ड का प्रकरण चल 
रहा है, अतः भ्रग्नि के समान वर्ण वाले गर्म तेल को डलवावे, केवलमात्र यत्किञ्चित्‌ 
गर्म तेल को नहीं । साथ ही यहाँ पर प्रयुक्त ‘AT! पद ध्यान देने योग्य है । अहंकार 
2, शूद्रानुवृत्तौ वृहस्पति:--'विक्रोशकस्तु विभ्राणां जिह्वाच्छेदनमहति' ॥ 
वीरमित्रोदय द्वारा याज्ञ० २-२११ पर उद्घृत। 
3. घर्मोपदेशं दर्पण हविजानामस्य Kaa: | तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे धोत्रे च पाथिवः ॥ 
मनु ८२७२ एवं नारद पारुष्य २४ 
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के वशीभूत होकर उपदेश देने पर ही शुद्र के मुख झौर कानों में TH तेल डालने का 
विधान है, अन्य का नहीं । अर्थात्‌ यदि वह सामान्य रूप से ब्राह्मण को उसके घमं का 
स्मरण कराता है तो उसको इसप्रकार के कठोर दण्ड दिये जाने का विधान नहीं है । 
विष्णु To Yo (५:२४) ने केवल मुख में ही गर्म तेल को डालने का विधान किया 
है, कानों में नहीं । बृहस्पति? ने घमं का उपदेश करने वाले, वेदोच्चारण करने वाले, 
गौर ब्राह्मणों को बुरा-भला कहने वाले शूद्र की जिह्वां काट देने का दण्ड विधान 
किया है । गौतम घ० Yo? के अनुसार यदि कोई शुद्र वुद्धिपुवेक वेदों को सुनता है, 
तो उसके दोनों कानों को पिघले हुये त्रपु और जतु से भर देना चाहिये । और यदि 
वह शूद्र द्विजातियों के साथ मिलकर वेदमन्त्रो का उच्चारण करता है, तो उसकी 
जिह्वा काट देनी चाहिये । और यदि वेदों को हृदयंगम कर लेता है, तो उसके शरीर 
को परशु mfa के द्वारा काट डालना चाहिये । इसप्रकार गौतम ने शूद्रो के लिये 
वेदों का श्रवण करना, उनका ब्राह्मणों के साथ मिलकर उच्चारण करना तथा 
हृदयंगम करना-सभी कुछ निषिद्ध कर दिया है। इसकी (गौतम १२'४) व्याख्या 
करते हुये हरदत्त ने कहा है कि यदि ग्रकस्मात्‌ वेदों की ध्वनि उसके करां-कुहरों में 
पड़ जाती है, तो वह दोष रहित होता है, वह्‌ दण्ड का भागी नहीं है । मस्करिभाष्य 
के अनुसार गौतम (१२:४) का यह विधान पाँच वर्ष की अवस्था के पदचात्‌ शूद्र पर 
प्रयुक्त होता है क्योंकि उक्त सूत्र में 'ग्रथ' शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा अन्य 
स्मृति में भी ऐसा भ्राता है कि-- 
. (विद शरुत्वा तु पञ्चाब्दः शूद्रर्चेहण्डभाग्भवेत्‌ । अप्राप्तपञ्चवर्षो न दण्ड- 
महँति कुत्रचित्‌” tt इति॥ 
उक्त सूत्र में ग्राये हुये 'वेद' शब्द से साङ्गोपाङ्ग वेद का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि 
गृह्यस्मृति में ऐसा आता है कि--''वेद: स्त्रीशूद्रसकाशे MATA: । कहने का राशय 
यह है कि ५ वर्ष की आयु व्यतीत हो जाने के ग्रनन्तर ही शुद्र को दण्ड दिया जा सकता 
है, उससे पूर्व नहीं । इसीप्रकार का विधान हारीत* श्रौर यम“ ने भी किया है । मनु 


1. घर्मोपदेशकर्ता च वेदोदाहरणान्वितः । ग्राक्रोशकस्तु विप्राणां जिह्वाच्छेदेन 
दण्ड्यते ॥ २०१८ । 

2. ग्रथ हास्य वेदमुपशुण्वतस्त्रपुजतुभ्यां शरोत्रपुरणमुदाहरणो जिह्वाच्छेदो धारणे 
शरीरभेदः ॥ १२"४॥ 

3. हारीतः- -तस्माद्वेदथ्‌ तिश्ववणे शुद्रस्य त्रपुसीसौ विप्लाव्य कणां पुरयेत्‌ । 

विवादरत्नाकर पृष्ठ २५४। 

4. अत्र यमः-खण्डदश्चेदयेज्जिह्‌वामूचं वै यच्ुदाहुरेत्‌ ॥ व्यवहारनिणय पृष्ठ 

इक | 
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आर नारद तथा वृहस्पति? ने आक्रोशपुर्वंक नाम और जाति का ग्रहण करने वाले इन 
al के मुख में भ्ररिन से gaa दस sige लम्बी लोहे की कील डालने का विधान 
किया है? | श्रपराकं (पृष्ठ ८०६) ने इसप्रकार की शूद्र के लिये दण्ड व्यवस्था अत्यन्त 
श्रभ्यास की स्थिति में कही है । 


वाक्पारुष्य विषयक उपयुक्त निमंम एवं कठोर दण्ड व्यवस्था के विषय में 


Dr. P. V. Kane? का यह frend द्रष्टव्य है 


“From the remarks of Smritichandrika and the Madan Rat- 
na appears that these discriminating provisions based on the caste 
and the ascription of minor or grave sins had become a dead letter 
and were not being enforced by the kings in India by the 12th 
century A. D. atleast.” 


संक्षेप में वधदण्ड की दृष्टि से शुद्र के ऊपर निम्न दण्ड दिये जाने का विधान 
घमंशास्त्र ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । 


1. नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण gaa: । निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुज्ज्वेलन्नास्ये 


दशाङ्गुलः N मनु ८९२७१, नारद १८"२३ एवं वीरमित्रोदय द्वारा याज्ञ० १११ 
पर उद्धृत वृहस्पति । 


2. तुलना कीजिये-द्रोहेण च नामजातिग्रहणे दशाङ्गुलोऽस्य शङ्कुनिखेयः ॥ विष्णु 
Fo सु० ५२५ 


3. History of Dharmashastra Vol. III Page 512. 


924-एवं जातिगुणयोविधिविशेषदशंने तथा प्रथममध्यमोत्तमभावेन त्रिघाभिहित- 
वाक्पारुष्यान्तर्गंतभेददशंने तथा निष्ठ्राइलीलतीव्रत्वादिवाक्पा रुष्यविशेष- 
दराने तथा श्रृतामिजनदेशकमंशरीरपितृमातृगुर्वादचधिक्षेपविशेषद्शाने तन्नि- 
बन्धनोच्चावचदण्डविधायिकाः स्मृतयो यद्यपि वचस्समुच्चयकारेस्समु- 
चता अस्माभिस्तु सम्प्रति तदर्भानुष्ठाननिष्ठप्रजाशिक्षकाभावाद्‌ वृथा ग्रन्य- 
विस्तरापत्तिर्मा भुदिति न समुच्चिताः । स्मृ० Fo Ao पृष्ठ ३२७,“ ` यद्यपि 
वाक्पा रुष्यदण्डपारुष्ययोविषयभेदेनाऽन्येऽपि दण्डविशेषाः स्मतृ भिरुपदिष्टाः 
सन्ति तथापीदानीन्तनै राजभिः प्रजाक्षोभप्रसंगेन ताहृग्दण्डस्य कतु मशक्य- 
त्वादत्युपयोगाभावेन निरर्थेकग्रन्थविस्तरभयान्नात्रास्माभिः संगृहीताः । 
मदनरत्न at tne end of दण्डपारष्य | 


925—Vide ताण्ड्यब्राह्मण 14.6.6 for an abuse as to वर्ण *''वत्सरच 
मेघातिधिर्व का वावास्तां तं वत्सं मेधातिथिराक्रोशद्‌ ग्रत्राह्मणो$सि 
शुद्रापुत्र इति | 
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-धामिक द्विजाति को बुरा-भला कहने, वेदोच्चारण करने तथा घमं का 
उपदेश देने पर जिह. वाच्छेदन, 

२-दपं से घमं का उपदेश देने पर मुख और दोनों कानों में गर्म गर्म तेल का 
डाला जाना । 

३-५ वषं की आयु के पश्चात्‌ वेदों का श्रवणा, उनका पाठ तथा उनको हृदयंगम 
करने पर क्रमशः लाख भ्रौर सीसा को पिघला कर दोनों कानों में भर देना, जिह्वा- 
च्छेदन एवं परशु से शरीर का काटा जाना । 

४-आक्रोशपूर्वक नाम और जाति का नाम लेने पर दस ग्रंगुल लम्बी गमं लोहे 
की कील का मुख में डाला जाना । 

इसप्रकार 'वाक्पारुष्य' व्यवहार पद के भ्रन्दर शूद्र की स्थिति दण्ड की 
कठोरता, निर्ममता तथा औचित्य की दृष्टि से सवंथा नगण्य ही प्रतीत होती है, ऐसा 
समभा जा सकता है। 
२-दण्डपारुष्यः (ASSAULT) 

वस्तुतः समाज ऐसे प्राणियों से बना है, जिसमें स्वघमंपरायण व्यक्ति दुलभ 
होते eae हि शुचिनेरः” (मनु ८°२२) । अतः इन अघमंपरायण मनुष्यों को 
उनके स्वधमंपालन के निमित्त विवश करने के लिये उन्हें दण्डित करना परम आवश्यक 
है । यही कारण है कि घमंशास्त्रग्रन्थों में दण्डित करने की यह प्रक्रिया अत्यन्त कठोर 
र प्रतिशोधात्मक रही है | दण्ड देने का उद्देश्य श्रपराघ करने वाले को शिक्षा देना 
न होकर उसे उम अपराध से रोकना रहा है । शूद्र के लिये तो थे दण्ड और अधिक 
कठोर और निर्मम दिखाई देते हैं जैसा कि हम अभी गे देखेंगे । 
दण्डविधि 

मनुर की यह व्यवस्था है कि सर्वप्रथम वाग्दण्ड, तदनन्तर धिग्दण्ड, उसके 
Gal AACS WIC सबसे अन्त में मृत्युदण्ड देना चाहिये । मेधातिथि ने इसकी व्या- 
ख्या करते हुये वधदण्ड को व्याख्या पीटना और ग्रंगच्छेदन श्रादि की है क्योंकि अगले 

ही पद्य में मनु (८*१३०) ने कहा है कि यदि इनको वध के द्वारा भी निग्रह करने में 
समर्थ नहीं है तो राजा को चाहिये कि वह इन पर इन चारों को युगपत्‌ प्रयुक्त करे । 
ग्रतः इस पद्य के आघार पर 'वध' का श्रर्थ पीटना और ग्रंगच्छेदनादि ही उचित 
प्रतीत होता है । कुल्लूक ने भी इसीप्रकार की व्याख्या की है। याज्ञवल्क्य ने भी 


1. दण्ड्यतेऽतेनेति दण्डो देहस्तेन यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जंगमादेद्रंव्यस्य तहृण्डपा रुष्यम्‌ । 

मिताक्षरा याज्ञ० २-११२ से पूर्व । 

2. वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात्‌ धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ | तृतीयं धनदण्डं तु वघदण्डमतःपरम्‌ ॥ 

मनु ८१२९ ॥ 

3. धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो घनदण्डो वघस्तथा। योज्या व्यस्ताः समस्ता वा द्यपराध- 

वशादिमे ॥ ज्ञात्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि वा। वयः कर्म च वित्तं च 
दण्डं दण्ड्येपु पातयेत्‌ ॥ याज्ञ० १३६६-३६७ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ विधान में शूत्रो की स्थिति ३६९ 


दण्ड के इन्हीं चार भेदों का कथन किया है, परन्तु क्रम में कुछ परिवर्तन कर दिया 
है। मनु (५१५६) में स्व प्रथम वाग्दण्ड का विधान किया है। परन्तु इन्होंने पहले 
धिग्दण्ड, पुनः वाग्दण्ड का विधान किया है । भ्रथंदण्ड और वघदण्ड में क्रिसीप्रकार 
का भेद नहीं है । साथ ही याज्ञवल्क्य ने यह भी कह दिया है कि अपराध के अनुसार 
इनका पृथक्‌ पृथक्‌ या समवेत रूप से प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु दण्ड देते 
समय अपराधी व्यक्ति के अपराघ, देश, समय, शक्ति, आयु, कमं और घन को घ्यान- 
में रखना चाहिये । भ्रौर उसी के अनुसार भ्रपराधी को दण्ड देना चाहिये । शुद्र के 
विषय में वाग्दण्ड और घिग्दण्ड का कोई विवेचन घर्मशास्त्रग्रन्थों में उपलब्ध नहीं 
होता है, अतः उसके लिये ग्रथंदण्ड ate वबदण्ड ही पारिशेष्यात्‌ शेष रह जाते हैं । 
ग्रतः इन्हीं दो दण्डों की दृष्टि से विवेचन किया जायेगा । वृहस्पति की यह मान्यता 


है कि इन चार प्रकार के दण्डों में से वाग्दण्ड ate विग्दण्ड-ये दो दण्ड ब्राह्मण के 


भ्राधीन होते हैं और ग्रथंदण्ड तथा वधदण्ड क्षत्रिय के aria होते हैं। दण्डविवेक 
(पृष्ठ ६४) ने यहाँ पर ‘fan’ का अर्थ प्राइविवाक किया है । साथ ही साथ यह भी 
समझ लेना चाहिये कि वाक्पारुष्य में जितना ग्रथंदण्ड दिया जाता है दण्डपारुष्य में 
उससे ढुगुना दिया जाता है क्योंकि बृहस्पति का यह कहना है कि — 
“वाकपारुष्यक्कते यस्य यथा दण्डो विधीयते । तस्यैव द्विगुणं दण्ड कारयेन्सरणादुते ॥ 
२१-२ 
दण्डस्थान 
मनु» ने दण्ड देने के दस स्थान बताये है; यथा-उपस्थ, उदर, जिल्ला, हाथ, 
पैर, नेत्र, नातिका, कान, अर्थेदण्ड और देहदण्ड। इन दण्ड देने के विषय में मनु की 


यह भी व्यवस्था है कि इन दण्ड देने के स्थानों का परिगणन यह दिखलाने के लिये 


कि So शी ri 


किया गया है क्रि इनका प्रयोग क्षत्रिय, वैश्य और शुद्--इन तीनों वर्णा को दण्ड देते 
समय किया जा सकता है । ब्राह्मण के लिये किसी भी प्रकार के शारीरिक दण्ड का 
विधान नहीं है क्योंकि “अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌” इति । यहाँ मनु ने जो दस स्थान 
गिनाये हैं वे केवल यह बताने के लिये हैं कि दस से कम स्थान दण्ड के नहीं होते हैं, 
झधिक हो सकते हैं? । यही कारण है कि बृहस्पति (२६:४) ने दण्ड के १४ स्थान 
गिनाये हैं । बृहस्पति का भी अपना यह मत प्रतीत होता है कि ब्राह्मण यदि महापा- 


$ 7 F तकों से भी युक्त हो तब भी उसको किसीप्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा 


ना कासाय कक य ee कि © 
1. वाग्दण्डइचेव घिग्दण्डो ` विप्रायत्तावुभौ स्मृतौ | अथंदण्डवधावृक्तो राजायत्तावु- 


भावपि ॥ १९१ द्‌ 
2. दशस्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोःब्रवीत्‌ | निषु वणषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो 
ब्रजेत्‌ ॥ उपस्थमुदरं जिह वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । चक्षुर्नासा च कणौ च घनं 
देहस्तथैव च ॥ मनु ८१२४-१२५ 
3, दण्डविवेक पृष्ठ २१ | 
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झपितु उसके लिये केवलमात्र ये तीन दण्ड हैं-- (१) उसका राष्ट्र से निर्वासित 
किया जाना | यह निर्वासन भी 'समग्रधनमक्षतम्‌' होगा । (२) ललाट पर चिह्नित 
करना तथा ३-उसके सिर का मुण्डन कर देना | 


वधदण्ड 
१. शुद्र जिस अंग से अपराध करता है, उसी अंग का काटा जाना 


गौतम, मनु,” याज्ञ०,३ नारद,“ वृहस्पति, atx विष्णु० Fo सू०€--इन 
सभी धमंशास्त्रकारो ने शूद्र को दण्डित करने में इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है कि यदि शूद्र ब्राह्मण आदि तीन वों के व्यक्तियों को अपनी कठोर वाणी 
से तिरस्कृत करता है अथवा वुद्धिपुवेक अथवा क्रोध में आकर डण्डे ग्रादि से उन पर 
प्रहार करता है, तो उसके उसी अंग को काट देना चाहिये, जिस अंग से उसने द्विजा- 
तियों का अपराध किया है wate हाथ से मारने पर उसका हाथ, पैर से प्रहार करने 
पर उसका पैर तथा वाणी से ग्रपशब्द कहने पर उसकी जिह्वा काट देनी चाहिये । 
कहने का आशय यह है कि अपने शरीर के fra ae से शूद्र द्विजाति का अपराध 
करता है, उसके उसी अंग को काट दिया जाता है । याज्ञवल्क्य ने इतना और विशिष्ट 
कहा है कि वघ के लिये शस्त्र प्रादि को उठाने ate उसका स्पर्श करने पर क्रमश: 
प्रथम साहस और मध्यम साहस का भ्राघा दण्ड देना चाहिये | किन्तु इसके विपरीत 
मिताक्षरा ने याज्ञ० (२११५) पर व्याख्या करते हुये मनु (८°२८० और २८२) के 
झनुसार वध के लिये शस्त्र को उठाने और स्पर्श करने पर भी शूद्र के हाथ काट दिये 
जाने का समर्थन क्रिया है, अर्थेरण्ड का नहीं । पराशरमाधव ने भी मनु (८२८०) 


—————————m——m—m्m्n्o््अ्—्—्—्—्—्््््््््् रि ज ज््ी् 
1. शूद्रो द्विजातीनभिसन्धायाभिहृत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामंगमोच्यो येनोपहन्यात्‌ ॥ 


गौ० घ० सु० १२:१। 

2. येन केनचिदङ्गेन हिस्याच्चेच्छ्‌ प्ठमन्त्थजः | छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहंति | पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहं ति ॥ 
मनु ८२७६-२८० | 

, विप्रपीडाकरं छेद्यमंगमब्राह्मणास्य तु । उद्गूणा प्रथमो दण्डः संस्पशे तु तदधिकः ॥ 
याज्ञ० २११५ I 


w 


4. येनाङ्गेनावरवर्णो ब्राह्मणस्यापराघ्नृयात्‌ । तदंगं तस्य च्छेत्तव्यमेवं शुद्धिमवाप्नु- ` 


यातू ॥ नारद १८२५ | 

5. येनाङ्गेन द्विजातीनां शूद्र: प्रहरते रुपा | छेत्तव्यं तदुभवेत्तस्य मनुना समुदाहृतम्‌ ॥ 

| वृहस्पति २१'२२ । 
6. हीनवर्णो$धिकवणांस्य येना ङ्गे नापराघं कुर्यात्तदेवास्य शातयेत्‌ ॥ 

विष्णु To Fo ५१६ | 
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को उद्धृत कर इस विधान से श्रपनी सहमति प्रकट की है! ! हरदत्त ने गौतम 
(१२१) में आये हुये “पारुष्य” शब्द से यह श्रभिप्राय निकाला है कि परिहास में 
श्रप्रिय कहने तथा पीटने आदि से इसप्रकार के दण्ड का दिया जाना ग्रभीष्ट नहीं है। 
मनु (८-२७९) ने जहाँ “श्रेष्ठम्‌” और “'ग्रन्त्यजः'' कहा है, वहाँ पर नारद (१८९२५) 
` ने “ब्राह्मणस्य” और ““अवरवरणं:” कहा है । ग्राशय दोनों का एक ही है । मिताक्षरा 
(याज्ञ २११५) और ग्रपराक (पृष्ठ १३) ने मनु (५२७६) में ary हुये “श्रेयां- 
सम्‌” से यह आशय निकाला है कि क्षत्रिय और वैश्य को भी पीड़ा देने वाले शूद्र के 
aT काट डालने चाहिये । याज्ञ (२:११५) की मिताक्षरा व्याख्या में उद्धुत मनु 
(८२७९) में art हुये “अन्त्यज:” शब्द की व्याख्या बालम्भट्टी ने “ग्रन्ते भवोऽन्त्यः 
शूद्रवणं:, तस्माज्जातः इति वा” की है । यदि इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया 
जावे तो शूद्र से उत्पन्न होने वालों के लिये भी बही -दण्ड निर्घारित होगा जो शूद्र 
के लिये है aai उसके भी उस श्रंग को काट दिया जायेगा, जिस अंग से उसने 
द्विजाति का अपराध किया है । शंखलिखित का भी यही कहना है कि हीन वर्ण का 
व्यक्ति उच्च वरणं के व्यक्ति का अपने जिस अंग से अपराध करता है, उसका वही भ्रंग 
काट डालना चाहिये । oP 


२. समानता चाहने वाले YR के लिये दण्ड 


गौतम3 का कहना है कि यदि शूद्र आसन, शयन, वाणी ग्रोर मार्ग के विषय 
में द्विजातियों के साथ साम्य चाहता है, तो वह दण्डनीय होता है और उसको इस 
विषय में कितना दण्ड मिलेगा, इसका निदेश झापस्तम्ब* ने किया है, जितके अनुसार 
उसको ण्डे से पीटना चाहिये। इसप्रकार गौतम (१२:५) के द्वारा दण्डनीय कहा 
जाकर शूद्र ग्रापस्तम्व (२'१०"२७:१५) के अनुसार “डण्डे से पीटना दण्ड को प्राप्त 
करेगा। विवादरत्नाकर (पृष्ठ २६९) ने गौतम To Yo (१२५) को इसप्रकार 
उद्धृत किया हैः 
qe इत्यनुव्‌ त्त गौतमः | “ग्रासनशयनवावर्पाथष्‌ समत्वं प्र प्सुदंण्ड्य शतमिति’ ॥ 
इस पाठ के श्रनुसार शूद्र पर १०० पण ग्रथंदण्ड दिये जाने की व्यवस्था है । तदनन्तर 
ग्रापस्तम्ब (२१,० २७:१५) को उद्धृत किया है, जिसके अनुसार शूद्र को डण्डे से 
पीटे जाने का विधान है । इसप्रकार इन दो धमंशास्त्रो के परस्पर विरोधी मतों में 


1. उदुगुर्णे वघाथंमुद्यते शस्त्रादिके प्रथमसाहसो वेदितव्यः । शूद्रस्य तत्रापि छेदनमेव 
: हस्तादेः। परा० मा० व्यवहार पष्ठ २५९ | 
2. व्यवहारमयूख पृष्ठ २४६ में उद्धृत | 
3. झासनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुदंण्ड्य: ॥ गौतम To Jo १२-५। 
4. वाचि पथि शय्यायामासच इति समीभवतो दण्डताइनम्‌ ॥ ग्राप० To Fo 
aN २१०२७१५ | 
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सामञ्जस्य करते हुये विवारत्नाकर में कहा गया है कि गौतम के ग्रनुसार १०० पण का 
'अर्थदण्ड उस शूद्र के लिये है, जो धनी है और डण्डे से पीटने का दण्ड उस शुद्र के 
लिये है, जो निर्धन है । इसप्रकार इन दोनों दण्डविधानों में कोई विरोध नहीं ग्राता 
है । अथवा इसका समाधान इसप्रकार भी किया जा सकता है कि गौतम के काल में 
शूद्र के लिये जिस अपराध पर जिस aias का विधान था, उसी अपराध पर 
झापस्तम्ब के काल में वह भ्रथंदण्ड वघदण्ड के रूप में परिणत हो गया | यह परिवतंन 
काल और परिस्थिति का परिचायक है । आगे चलकर ग्ापस्तम्ब! पुनः कहता है 
कि यदि शुद्र किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, चोरी करता है तथा दूसरे की भूमि 
को बलात्‌ भ्रपने प्रधिकार में कर लेता है तो उसका सर्वस्व ्रपहरण कर लेने के TTA 
मार डालना चाहिये | इसके विपरीत यदि इसप्रकार के ग्रपराध ब्राह्मण करता है 
“तो उसकी ग्राँखों पर पट्टी वांधने का विधान है, उसकी आँखों को निकालने के लिये नहीं 
कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण को न तो शारीरिक दण्ड दिया जा सकता है और नहीं 
मृत्युदण्ड दिया जा सकता है--'न शारीरो ब्राह्मणो दण्ड: । Maat ब्राह्मणों ब्रजेत्‌’ 
इति स्मरणात्‌ । सेतु (पृष्ठ २४४) ने यह टिप्पणी दी है कि 'ब्राह्मण की आँखों पर 
« पट्टी बाँधना' ag दण्ड अघम ब्राह्मण के लिये है। 


३-भ्रन्य श्रपराधों पर शुद्र के लिये दण्ड 


मनु? और विष्णु qo सु०३ के अनुसार यदि कोई शुद्र ब्राह्मण के साथ उसी 
झासन पर बैठने की इच्छा करता है, तो उसको कटिप्रदेश में तप्त लोह-शलाका से 
अंकित करके निकाल देना चाहिये अथवा उसके नितम्ब को इसप्रकार काट देना चाहिये 
जिससे कि वह मरे नहीं। इसीप्रकार यदि कोई शुद्र ग्रहंकार के वशीभूत होकर, प्रमाद 
से नहीं, ब्राह्मण के ऊपर थूकता है तो उसके दोनों ग्रोष्ठो को, मूत्र फेंकने के द्वारा 
तिरस्कृत करता है तो उप्तकी मूत्रेन्द्रिय को तथा भ्रपानवायु के विसर्जन द्वारा अपमानित 
करता है तो उसकी गुदा को कटवा देना चाहिये। तथा ग्रहंकारवश यदि कोई शूद्र 
मारने के लिये ब्राह्मण को उसके वालों से, पैरों से, दाढ़ी से, ग्रीवा से और ग्रण्ड- 
कोष से पकड़ता है तो पीडा के विषय में बिना किसी विचार-विमर्श के उस शुद्र के 


1. आपस्तम्व To Fo २-१०२७ १५-१७ 
2, सहासनम AAA प्सुरुत्कृष्टस्यापक्ृष्टज: । कट्यां कृतांको निर्वास्यःस्फिचं वास्यावक- 
. तंयेत्‌ ॥ अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः । ग्रवमुत्रयतो मेद्रमवशर्धयतो 
गुदम्‌ ॥ केशेषु Teal हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां 
वृषणेषु च ॥ मनु २८१-५३ | मिलाइये नारद १८-२६-२८ । 
3. एकासनोपवेशी कट्यां कृतांको निर्वास्यः | निष्ठीव्योष्ठद्वयविहीनः कार्यः । 
शत्रशघंयिता च गुदहीनः | आक्रोशयिता च विजिह्वः । i 
विष्णु To Fo ५"२०-२३ | 
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दोनों हाथों को काट डालना चाहिये । मनु (८-२८१ ) में ्राये हुये 'उत्कृष्टस्य' और 
“अपक्ृष्टज: पदों के आधार पर भिन्न-भिन्न टीकाकारो ने भिन्न-भिन्न अर्थों की 
अभिव्यञजना की है । मेधातिथि, गोविन्दराज आर कुल्लुक के अनुसार यह विधान 
ब्राह्मण और शुद्र के विषय में, राघवानन्द के मत में शूद्र और ग्रायं के विषय में, 
नारायण के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र के ब्राह्मण के प्रति ग्रपराघ करने पर प्रयुक्त 
होता है । स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार पृष्ठ ७६४) मनु (८२८०-२८३) को उद्घृत करने 
के पश्चात्‌ कहती है कि 'कोपात्‌ और दर्पात्‌’ कहने से यह प्रतीत होता है कि प्रज्ञान 
ओर प्रमाद आदि से प्रहार तथा ग्रवनिष्ठीवनादि करने से वह दण्डनीय नहीं होता 
है क्योंकि याज्ञ० (२११४) ने कहा है कि (हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌' 
इति । विवादरत्नाकर (पृष्ठ २५६) ने मनु (५२०३) को उद्घृत कर कहा है कि 
द्विवचनात्मक 'हस्तौ' शब्द का प्रयोग यह वताता है कि चाहे एक हाथ से ही दाढ़ी पकड़ी 
जाये किन्तु हाथ दोनों ही काटे जायेंगे । बृहस्पति के ग्रनुसार शुद्र के लिये पीटना, 
कैद करना, सिर को मूड देना और गधे पर चढ़ाना श्रादि-इन दण्डों का विघान 
किया गया है, ग्रथंदण्ड का नहीं अर्थात्‌ उसको कभी भी aias नहीं दिया जा 
सकता हैः । 

मनु (5*२९९-३००) ने अपनी पत्नी, पुत्र, दास, नौकर AIT सरोदर भाई 
को उसके दुर्व्यवहार के लिये शारीरिक दण्ड देने का निषेध किया है । हाँ, यदि उनको 
शिक्षा देने के लिये शारीरिक दण्ड देना अनिवार्य ही हो तो रस्सी ग्रथवा ग्रत्यन्त 
पतली बांस की लकड़ी से उनकी ताइना की जा सकती है । परन्तु इस अवस्था में भी 
उनको केवल पीठ पर ही मारा जा सकता है, सिर पर नहीं । ऐसा न करने पर ग्रर्थात्‌ 
सिर पर मारने पर उस पीटने वाला को चोर का दण्ड ग्रर्थात्‌ वाग्दण्ड अथवा TA- 
दण्ड मिलेगा । इसीप्रकार की व्यवस्था विवादरत्नाकर (पष्ठ २७२) में उद्धूत यम 
ने की है । कात्यायन? ने परतन्त्र (यथा--भार्या पुत्रादि), दास ale जो ग्रपने आप 
में mand हैं, इनको अपराधी होने की ग्रवस्था में केवलमात्र बेत मारने का विधान 
किया है । नारद का अपना यह मत है कि यदि श्वपाक, नपु सक, चाण्डाल, भ्रंगहीन, 
पशुओं को मारकर ग्पनी भ्राजीविका चलाने वाले लुब्धक भ्रौर घीवरादि, महावत, 
ब्रात्य, दास, गुरु और आचार्य का तिरस्कार करने वाले श्रपनी मर्यादा का अतिक्रमण 
करते हैं, उनको झटिति अपराध के अनुसार ताइना करना ही उनका अनुशासन 
करना है । इसप्रकार उनको दण्डित करने में कोई पाप नहीं लगता है। ये (इवपा- 


1. ताडनं बन्धनं चैव तथैव च विडम्वनम्‌। एष दण्डो हि शूद्रस्य नार्थदण्डो 
बृहस्पति: ॥ बृहस्पति &' २० । विडम्बनम्‌-मुण्डनगदंभारोहणादि (विवादरत्नाकर 
पृष्ठ ६५५) । - 

2. परतन्त्रारच ये केचिद दासत्वे ये च सुंस्थिताः। ग्रनीशास्ते तु निदिष्दास्तेषां 
दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ कात्यायन ६६२ । 
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कादि) नीच जाति के व्यक्ति जिस व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, m व्यक्ति को 
उनको उसी समय दण्डित करने का अधिकार है । राजा को इस विषय में उसे दण्ड 
नहीं देना चाहिये! । विइवरूपाचायं 2 ने नारद (१८१३) के इस विधान को शूद्रो 
के लिये कहा है । यदि शूद्र किसी उत्कृष्ट जाति के व्यक्ति के प्रति कोई अपराध 
करता है तो राजा को उसे agas नहीं देना चाहिये अपितु जिसका उस गुद्र ने 
अपराध किया है, वह व्यक्ति स्वयं ही राजा से बिना कहे उसको श्रर्थदण्ड से दण्डित 
कर दे क्योंकि राजा से कह देने पर तो उसको वधदण्ड ही होगा क्योंकि नारद ने 
अगले ही पद्य में कहा है कि ये मनुष्यों में मल कहे गये SALT इनकी सम्पत्ति मलात्मक 
होती है । मतः राजा को चाहिये कि उनको अर्थदण्ड न देकर उनका वध करवा दे | 
कात्यायन“ का भी यह मत है कि अस्पृश्य, धूतं, दास, म्लेच्छ, पाप करने वाले 
निषादादि तथा प्रतिलोमजों को शारीरिक दण्ड ही दिया जाना चाहिये, आथिक 
दण्ड नहीं । विवादरत्नाकर (पृष्ठ २७८) ने कात्यायन के इस पद्य में आये हुये 
“पापकारिणाम्‌” की व्याख्या 'पापकारिणोऽतिशयेन प्रातिलोम्यप्रसुता निषादादय.' 
की है। साथ ही वृहस्पति (२१२०) को उद्धृत कर यह भी कह दिया है कि 
प्रतिलोम तथा ब्रन्त्य मनुष्यों में मल कहे गये है । यदि ये ब्राह्मण का अतिक्रमण 
करते हैं तो इनका वघ कर देना चाहिये, इनको आथिक दण्ड कदापि नहीं देना 
चाहिये । इसप्रकार समाज में मल कहे जाने वालों को घमंशास्त्रकारों ने शारीरिक 
दण्ड देने का विधान किया है, आथिक दण्ड देने का नहीं । 


शूद्र रौर मृत्युदण्ड 


` मृत्युदण्ड की व्याख्याये ब्राह्मण के लिये और ब्राह्मण से भिन्न अन्य aut 


मिशन 22072 Ps aT 

1. इवपाकषण्डचण्डालव्यंगेषु वधवृत्तिषु । हस्तिपन्नात्यदासेषु गुर्वाचार्यातिगेषु च ॥ 
मर्यादातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम्‌ । न च तदण्डपारुष्ये स्तेयमाहुमेनीषिणः ॥ 
यमेव ह्यतिवतेत नीचः संतज्जनं नृषु. । स एव विनयं कुर्यान्न तद्विनयभाङ्नृपः ॥ 

नारद, पारुष्य ११-१३ । मिलाइये वृहस्पति २१-५. 

2. यत्तु नारदीयम्‌ - “यमेव ह्यतिवतेरन्‌"`` °`" । एतच्छूद्वविषयं द्रष्टव्यम्‌ । शूद्राणां 
ह्य त्कृष्टापराधे राजाथंदण्डो न ग्राह्य: । कि तहि श्रनावेद्य स्वयमेवोत्कृष्ट रथंदण्डेन 
विनयः कार्यः । राज्ञा त्वावेदिते वध एव । तथा चानन्तरमेवाह--'मला ह्य ते 
०००इति' | विश्वरूप याज्ञ २:२२६= २२१ 

3. मला ह्येते मनुष्येषु धनमेषां मलात्मकम्‌ | ग्रपि तान्घातयेद्राजा नार्थदण्डेन 

` दण्डयेत्‌ ॥ उपयु क्त १८१४ 

4. म्रस्पृश्यधूतं दासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम्‌ । प्रातिलोम्यप्रसृतानां ताडनं नार्थो 
दमः ॥ कात्यायन ७८३ 


दातव्या घनं Fala ॥ विवादरत्नाकर द्वारा उद्धृत पृष्ठ २७७ । 
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5,. प्रातिलोम्यास्तथा चान्त्याः पुरुषाणां मलाः स्मृताः । ब्राह्मणातिक्रमे वध्याः न - 
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के लिये भिन्न भिन्न हैँ । मनु? के अनुसार ब्राह्मण के सिर को मुंडा देना ही उसके 
लिये मृत्युदण्ड है, जबकि aa वर्णों के लिये प्राणों का भ्रन्त ही 'मृत्यु-दण्ड कहा 
गया है । अपराक (पृष्ठ ६८१) ने एक स्मृति का उद्धरण देते हुये कहा है कि जहाँ 
तक ब्राह्मण का सम्बन्ध है वहाँ तक उसको नगर से निकाल देना भी वध के समान ही 
है । मेघातिथि (मनु ८-३७६) ने कहा है कि जहाँ क्षत्रियादिकों के लिये वध का दण्ड 
कहा गया है, वहाँ ब्राह्मण के सिर को मुडा देना चाहिये । विवादरत्नाकर (पृष्ठ 
३९३) ने मनु (५३७६) को उद्धृत करने के पश्चात्‌ कहा है कि जहाँ स्त्रीगमन के 
विषय में वधदण्ड का विधान किया गया है, वहाँ ब्राह्मण के सिर को मूड देना ही 
दण्ड है । इसप्रकार हम देखते हैं कि शुद्र के लिये प्राणदण्ड वस्तुतः प्राणदण्ड ही होता 
है, जवकि ब्राह्मण के लिये वास्तविक प्राणदण्ड न होकर तत्स्थानीप सिर मु डा देना, 
नगर से वाहर निकाल देना श्रादि दण्ड की व्यवस्था है । यद्यपि पाप और दण्डनीय 
ग्रपराधों के मध्य कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है तथापि Gat को दिये 
जाने वाले दण्डों को देखकर ऐसा ग्राभास होता है कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली 
पवित्रता का ही ag परिणाम है किं इस सिद्धान्त का निर्माण हुआ कि ब्राह्मण को 
शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता है । Jolly * कहता है कि-—The sanctity 
with which Brahmanas are invested has led to establishing the prin. 
ciple that no corporal punishment shall ever be restored to ia 
the case of a Criminal of the Brahman Caste. Nor could the bani- 
shment of a Brahman be connected with the confiscation of his 
property, the ordinary consequence of benishment. 

(ख) श्रथंदण्ड 

` नारद (प्रकीणंक १०.११) कहता है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति का ग्रपहरण करने 
का आदेश देते हुये राजा को चाहिये कि वह सैनिकों के आयुध, शिल्पियों के अपने 
शिल्प के उपकरण, वैश्याओं के ATTY, वाद्य्यन्त्रों को बजाने वालों के बायत, 
जिसकी भ्राजीविका के जो साधन हैं उन साधनों को, तथा कारु लोग जिससे अपनी 
आजीविका चलाते हैं उन उपकरणों को अपहरण करने का आदेश न दे। इसप्रकार 
नारद ने सम्पूर्ण सम्पत्ति को ग्रपहरण करने की स्थिति में व्यवसाथियों के अपने मूल 
व्यवसाय के साधनों को अपहरण करने का निषेध किया है । शंखलिखित (विवाद- 
रत्नाकर पृष्ठ ६५६) ने भी इसीप्रकार के विधानों का उल्लेख किया है । इसप्रकार के 
विधान निर्माण का कारण वहाँ पर यह कहा गया है कि उनकी वृत्ति उन्हीं साधनों 
से चलती है । वृत्ति के आश्रय ही मनुष्यों का निवास हुआ करता है और मनुष्यों के 


PT कला लक कि पर 
1. मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डी ब्राह्मणास्य विधीयते | इतरपा तु वण : 


प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ मनु =" ३७६ । 
2, Encyclopeadia of Religion and Ethics, Vol IV 1911, Page 284, 


CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DD HAD es eee Le Ee ee 
= “> HR OES SEC 


३७६ ६ भारतीय धर्मशास्त्र में शुब्रों को स्थिति 
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रहने से राष्ट समृद्धिशाली कहलाता है । Aa: उनके सम्पूणां सम्पत्ति के अपहरण के 
योग्य अपराध के होने पर भी उनके व्यावसायिक उपकरणों का ग्रपहरण नहीं करना 
चाहिये । परं पुनरपि मनु (८*२८४) और नारद (१८२६-३०) की ग्रथंदण्ड देने के 
विषय में यह व्यवस्था है कि त्वचा का भेदन करने पर एवं रुधिर के निकल ग्राने पर 
१०० पण और मांस के अन्दर गहरा घाव हो जाने पर ६ निष्क दण्ड देना चाहिये 
तथा यदि हड्डियों में भी चोट झा गई है तो उसको निर्वासित कर देना चाहिये | यदि 
कोई व्यक्ति कत्तंव्यपरायण राजा को वुरा-भला कहता है तो उसकी जिह्वा काट 
लेनी चाहिये ग्रथवा उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपहृत कर लेना चाहिये । मनु (€* 
२२९) ने असमर्थ व्यक्तियों के लिये कुछ yg दण्डो का विधान किया है, तद्यथा-यदि 
कोई क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र दरिद्र होने के कारण ग्रथंदण्ड देने में असमर्थ हैं, तो 
वे अपने अनुरूप काम करके उऋण हो सकते हैं । किन्तु इसके विपरीत यदि ब्राह्मण 
देने में qaqa है तो वह काम करने के द्वारा नहीं, अपितु शनैः शनैः अपनी सामथ्यं 
के अनुसार चुकायेगा | मनु” का यह विचार है कि यदि ब्राह्मण से भिन्न अन्य वणां 
वाले व्यक्ति ब्रह्म-हत्या, सुरापान, स्तेय और गुरुतल्पग--इन महापापों को अज्ञान में 
करते हैं, तो उनका सर्वस्व भ्रपहरण कर लेना चाहिये और यदि sagas करते हैं 
तो उनका वध कर देना चाहिये । इसका भाष्य करते हुये मेधातिथिने कहा है कि 
इन पापों को शुद्र यदि अनिच्छा से करता है तो उसको fafaga करके उसका सवेस्य 
श्रपहरणा कर लेना चाहिये । गौर यदि ज्ञानपूर्वक इच्छा से इन पापों को करता है 
तो उसका वध कर देना चाहिये | नारायण और नन्दन यह कहते है कि प्रायश्चित्त 
न करने वाले व्यक्तियों की तो सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपहरण कर लिया जायेगा, यदि 
उन्होंने इन पापों को ग्रनिच्छा से किया है और यदि इच्छापूर्वक किया है तो उनको 
- राष्ट्र से निर्वासित भो कर दिया जायेगा । हारीत के ग्रनुसार निम्नवणां के व्यक्ति 
के उच्च वर्ण के व्यक्ति की ग्रीवा, गला,स्तन, बाल और मुख को पकड़ने पर उसके 


ऊपर ३० पुराण, बाल उखाड़ने, भत्संना करने ग्रोर निन्दा करने पर १८० पुराण, शिखा, 


कान और शरीर के अंग भंग करने पर २०० पुराण, पैर से मारने तथा मिथ्या 

बोलने पर पेर श्रौर जिहू.वा को काट देने अथवा Yoo पुराण के दण्ड की व्यवस्था 

है। यदि ब्राह्मण ऐसा करता है तो उस पर एक चौथाई कम दण्ड होता है क्योंकि 

वह सबका स्वामी और प्रथम वण का है । वह श्रेष्ठो में श्रेष्ठ ब्राह्मण है? । 

1. इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यक्रामत: । सववेस्वहारमहं।न्त कामतस्तु प्रवासयेत्‌ ॥ 
मनु €२४२"""“प्रवासनं परासनं निषूदनं विहिसनम्‌' इति वघपर्याय प्रवासनशब्दं 
पठम्त्यमिघानिकाः इति कुल्लुकभट्टः | 


2. प्रथ हारीतः ।'*"ग्रीवासज्जजगलस्तनकचवक्त्रग्रहणेष्‌ त्रिशत्‌ । रोमोत्पाटनतर्जना- 


वगूररोषु त्रिषष्टिः । सिखाकर्णागभंगच्छेदेषु द्विशतम्‌ | पादताडने$नृताभिशंसने 
तदंगच्छेद: पञ्चश्चतं वा ATT पादोनं वा, स्वामित्वादाद्यवणंत्वाच्चोत्तमानामी- 
शानतमो ब्राह्मण: ॥ विवादरत्नाकर पृष्ठ २६६-२६७ | 
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a दों की स्थि Samaj Foundation Chennai and eGangotri २७७ 
उपयु क्त विवेचन पर एक विहंगम दृष्टि डालने से कुछ तथ्य स्फटिक मणि 
सदृश स्वच्छ जल के अन्तराल में अवस्थित पदार्थ समूह के समान दृष्टिगोचर होते 
है । यथा-- 


. १-प्राचीन काल का दण्डविधान Retributive (प्रतिकारात्मक) था, जबकि 
आजकल के वैज्ञानिक युग के ग्रन्दर दण्डविधान ?7९४००६।४९=प्रतिबन्धक, Deterre- 
॥ऱ-्प्रतिरोधक, 12२61011190४0-- सुधारात्मक तया Retributive = प्रतिकारा- 
त्मक-इन चार प्रकार के सिद्धान्तों पर ग्रवलस्बित है । 


२-दण्ड की व्यवस्था जाति पर आश्रित थी wait उच्च वणां के व्यक्ति को 
महान्‌ से महान्‌ अपराध करने पर भी निम्न वणां के व्यक्ति at ater कम दण्ड मिलता 
था। और इसके विपरीत निम्न वणां के व्यक्ति को उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति किसी भी 
प्रकार के अपराध के करने पर अधिकतम दण्ड मिलता था । परिणामतः सबसे निकृष्ट 
वर्ण का होने के कारण शुद्र के लिये कठोरतम दण्ड का निर्वारण किया गया है और 
ब्राह्मण के लिये उसके आदि और श्रेष्ठ वणां के होने के कारण कम से कम दण्ड का 
निर्धारण किया गया है । यहाँ तक कि मृत्यु दण्ड के लिये भी ब्राह्मण के लिये तत्स्थांनीय 
दण्ड ढूंढ़ लिये गये, यथा-सिर मु डना, नगर से निर्वासित करना श्रादि । सम्भवतः इसी 
वैषम्य को दृष्टिगत रखते हुये Ho पी० जायसवाल को यह कहना पड़ा है कि--॥॥6 
Manav begins the subject (VIII. 279-289) with the punishments 
for the Sudra offending against the ‘Head of Society’ (Brahman}. 
It seems, as if he sat down primarily to write a crusading Code for 
the suppression of the Sudra, and for raising the dignity of the 
Brahman. The Sudra here is the “Sudra”, i.e. Bhudhist, lay man 
and ascetic. They are not called ascetics, as they were no ascetics 
in the orthodox eyes. Manu and Yajy, pp. 156-157. 
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३-दण्ड की इष्टि से शूद्र के AT को काट डालने का विधान जहाँ 
घर्मशास्त्रकारों में सर्वमान्य दण्डविधान है, वहां किसी भी घमंशास्त्रकार ने उसके 
लिये किसी भी ऐसे विधान के निर्माण की शोर संकेत नहीं किया, जो उसको समाज 
में अन्य द्विजातियों के समकक्ष व्यवहार करता हो। यहाँ तक कि उसकी द्विजातियों के 
साथ एक स्थान पर बैठने तथा मार्ग में साथ साथ चलने यादि विषयों में भी कठोर 


दण्ड दिया जाता था | 

४-पर्थदण्ड देते समय घर्मशास्त्रकारों ने शूद्र और शुद्र से भी निम्न जातियों 
के प्रति इतना न्याय किया है, कि जहाँ सम्पूण सम्पत्ति को अपहरण करने का प्रसंग 
भ्राता है वहाँ उसके व्यावसायिक उपकरणों को Wed करने का निषेध किया है 
क्योंकि ये उसकी आजीविका के एकमात्र साधन g l 
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इसप्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शूद्र का जीवन उस समय 
नगण्य समझा जाता रहा होगा और यही कारण रहा होगा कि उसको कठोर से 
कठोर दण्ड देने की व्यवस्था भी की गई है । ग्रपराधी की जाति के अनुसार 'पपराध 
झौर दण्ड की गुरुता तथा लघुता के विषय में जाति-प्रथा स्पष्ट इष्टिगोचर eS ‘ | 
इसप्रकार की दण्डव्यवस्था का निर्धारण भारत की प्राचीन दण्ड व्यवस्था को एक 
प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है | 


३-स्तेय (THEFT) 
यद्यपि सामान्यरूपेण किसी भी श्रपराध के लिये ब्राह्मण को अल्प ही दण्ड 
दिये जाने की व्यवस्था धमंशास्त्रकारों ने की है, पर पुनरपि कुछ अपराध इसप्रकार 
के हैं, जिनमें से 'स्तेय भी एक है, जिनके विषय में उसको क्षत्रिय, वश्य ait शूद्र 
की भी भ्रपेक्षा भारी दण्ड मिलता था। इस स्तेय का लक्षण इसप्रकार किया 
गया हैः aa 
'स्यात्साह्सं त्वन्वयवत्प्रसभ कम ASAT | 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं कृत्वापह नुवते च यत्‌ ॥ मनु ८९३३२ 
रथात्‌ द्रव्य की रक्षा करने वाले राजपुरुषों के समक्ष बलात्‌ दूसरे के धन का अपहरण 
करना 'साहस' तथा द्रव्य के स्वामी के परोक्ष में घोखा देकर उसके धन का अपहरण 
करना 'स्तेय' कहलाता है । एवं रक्षकों के समक्ष बलपूर्वक घन का अपहरण करन 
के उपरान्त भी “मैंने ऐसा नहीं किया है इसप्रकार भय से छिपाना भी स्तेय' | 
कहलाता है? । 
गौतम घ० Yo? के अनुसार शूद्र ने चोरी के द्वारा जितने द्रव्य को प्राप्त 
किया है उतने द्रव्य का ८ गुणा द्रव्य दण्ड के रूप में वह राजा को देगा । इस दण्डित 
द्रव्य में से एक गुणा घन (शर्थात्‌ ग्राठवां भाग) उस व्यक्ति को मिलेगा, जिसका कि 
घन चोरी गया था, शेष धन राजा के कोष में जायेगा । शेष तीन वरणो के लिये 
श्र्थदण्ड प्रत्येक वर्ण की अपेक्षा दुगुना और दुगुना होगा । और यदि विद्वान्‌ व्यक्ति 
चोरी करता है तो यह दण्ड श्रत्यधिक कठोर होगा | कहने का आशय यह हुआ कि 
यदि किसी चोरी के अपराध में शूद्र पर ग्राठ कार्षापण श्रर्थदण्ड होता है तो वेश्य 
पर उतने ही द्रव्य की चोरी करने पर १६ कार्षापण, क्षत्रिय पर ३२ भ्रौर ब्राह्मण 
पर ६४ कार्षापण ग्रथंदण्ड होगा श्रौर यदि चोरी करने वाला विद्वान्‌ है तो उस पर 
sic भी अ्रधिक ग्रथंदण्ड होगा । मनु और नारद के अनुसार भी चोरी के अभियोग 


SESE NE ण यण RLS, aol eas 

1, अन्य लक्षणों के लिये देखिये नारद १७:१७ आर कात्यायन ८१० | 

2. अ्रष्टापाद्य स्तेयकिल्विषं शूद्रस्य | द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवणंम्‌ । विदुषोऽतिक्रमे 
दण्डभूयस्त्वम्‌ ॥ गौतम १२'१२-१४ | 
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पर. ३२ गुणा दण्ड दिया जाना चाहिये, किन्तु गुणों के तारतम्य की ग्रपेक्षा से 
ब्राह्मण पर ६४,१०० अथवा १२८ गृणा ग्रर्थदण्ड दिया जा सकता है क्‍योंकि वह 
गुण और दोषों को जानने वाला है? । मेघातिथि (मनु ८*३३७-३३८) ने व्याख्या 
करते हुये कहा है कि 'तद्दोषगुणविद्धि सः' से इस बात का ज्ञान होता है कि यह 
दण्ड विद्वानों के लिये है । aa: जिस विषय में-अज्ञानी व्यक्ति पर एक कार्षापण 
, दण्ड. दिया जायेगा वहाँ विद्वान्‌ शुद्र पर ८ गुणा अर्थात्‌ ८ कार्षापण दण्ड होगा । 
इसीप्रकार उससे दुगुना वैश्य पर दण्ड होगा क्योंकि वह तो साक्षात्‌ ही अध्ययन: 
झौर ज्ञान के विषय में अधिकृत है । क्षत्रिय को उससे भी दुगुना दण्ड मिलेगा क्योंकि 
ज्ञान की दृष्टि से वंश्य के समान होते हुये भी उस पर रक्षा का दायित्व भी शाता 
है । ब्राह्मण के लिये दण्ड के विषय में मनु की सन्तुष्टि नहीं होती है, इसीलिये 
उन्होंने गुणों के तारतम्य से अधिक और अधिक ६४,१०० या १२८ पण ग्रथंदण्ड 
की व्यवस्था की है । विवादरत्नाकर (पृष्ठ ३४२) ने मनु (८३३७-३३८) की 
व्याख्या में यह कहा है कि अविद्वान्‌ शूद्र को जो अर्थेदण्ड मिलता है उससे ८ गुणा 
दण्ड विद्वान्‌ शूद्र को मिलना चाहिये। इसीप्रकार वेश्यादिकों के विपय में भी समझना 
चाहिये । इन गुणों के तारतम्य के भ्राधार पर मिलने वाले ब्राह्मण विषयक दण्ड के 
लिये ही गौतम (१२:१४) ने 'विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌ ' कहा है, क्योंकि जाति 
और ज्ञान दोनों की ही उत्कृष्टता होती है । चोरी ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें 
शूद्रः को ब्राह्मण की भ्रपेक्षा कम अर्थंदण्ड मिलता है । कात्यायन (४८५) ने कहा è 
कि जिस अपराध के कारण शूद्र को जितना दण्ड मिलता है उसी अपराध को यदि 
वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण करते हैं तो उनको दुगुना और दुगुना दण्ड मिलेगा । 
मनुः, गौतम To Yoo और याञ्चवल्क्य इस विषय में एक मत हैं कि यदि कोई 
"जु. aeni तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ | षोडशैव तु वेश्यस्प द्वात्रिशत्कत्रि- 
यस्य च ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणं. वापि शतं भवेत्‌ । द्विगुणा वा चतुष्षष्टि- 
स्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ मनु ८३३७-३३५ | भ्रष्टापाद्य॑ तु शूद्रस्य स्तेये भवति 
किल्विषम्‌ । ढिरष्टापाद्यं वैद्यस्य द्वात्रिशत्‌ क्षत्रियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्त चतुः- 
षष्टीत्येवं स्वायम्भुबोऽञ्रवीत्‌ | विद्यापि च विशेषेण विद्वत्स्वभ्यधिक भवेत्‌ ॥ 
नारद, परिशिष्ट ५१-५२ 1 
2, तथैव सप्तमे भक्त भक्तानि षडनश्नता | अशवस्तनविधानेन ह्तंव्यं हीनकर्मणः ul 
खलाक्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्यूपलम्यते । श्राख्यातव्यं तु तत्तस्म पृच्छत्ते यदि 
पृच्छति ॥ ब्राह्मणस्वं न giai क्षत्रियेण कदाचन | दस्यु निष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्‌ 
हतुं महंति ॥ मनु १११६-१८ । A 
3: सप्तमीं चाभुक्त वा निचयाय । ग्रप्यहीनकमं स्यः । आचक्षीत राज्ञा पृष्ट: ॥ 
गौतम To सू १८-२८-३० | 
4. वुभुक्षितस्त्र्यहं थ्थित्वा घान्यमब्राह्मणाडरेत्‌ । प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्त न 
quad: ॥ याज्ञ २०४२ । 
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व्यक्ति तीन दिन से अन्न के अभाव में भूखा रह रहा है तो चौथे दिन प्रातःकाल वह 
हीनकर्म करने वाले शूद्र व्यक्ति से आटा पीसने के स्थान से, क्षेत्र से, घर से अथवा 
जहाँ कहीं से एक दिन के भोजन के लिये पर्याप्त अन्न को चुराकर ले सकता है और 
यदि उस न्न का स्वामी उससे यह प्रश्न करता है कि तुमने यह चोरी क्यों की ? 
तो उसको इसका कारण उसे वता देना चाहिये । गौतम ने जहाँ उसे इतनी चोरी 
करने की अनुमति दी है वहाँ यह भी कह दिया है कि उसे भविष्य के लिये संचय 
नहीं करना चाहिये । स्मृतितत्वः (पृष्ठ ३५२) ने मनु (११-१६१५) के श्राधार 
पर यह कहा है कि इस चुराये हुये भोजन से उसे वैश्वदेव यज्ञ करना पड़ेगा | 
नारायण (मनु ११-१७= १८) ने 'दस्यु' का ग्रथ शूद्र और 'निष्क्रिय' का अर्थ 
क्षत्रिय और वैश्य करके यह अर्थ किया है कि राजा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से जीवन 
निर्वाह न करने की स्थिति में बलात्‌ अपहरण कर सकता है । कुल्लूक (१११८) ने 
यह आशय निकाला है कि समान न्याय के अनुसार वैश्य ग्रौर शूद्र को भी उत्कृष्ट 
जाति के व्यक्ति का अन्त नहीं चुराना चाहिये । wa: यह निष्कर्ष हुआ कि श्रर्थाभाव 
के कारण बुभुक्षा से पीड़ित उच्च जाति का व्यक्ति तो निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ 
से एक दिन के लिये पर्याप्त अन्न का अपहरण कर सकता है परन्तु उप्ती अवस्था में 
विद्यमान निम्न जाति का व्यक्ति इसप्रकार से उच्च जाति के व्यक्ति से सम्बन्धित 
अन्न को चुराकर नहीं ले सकता है । मिताक्षरा (याज्ञ० ३:४३) ने यह भर जोड़ 
दिया है कि इसप्रकार तीन दिन तक बुभुक्षित रहने की ग्रवस्था में सबसे पहले शूद्र 
के यहाँ से, उसके अभाव में वैश्य के यहाँ से और उसके ग्रभाव में क्षत्रिय के यहाँ से' 
एक दिन के लिये पर्याप्त धान्य का अ्रपहरण कर लेना चाहिये। व्यासश्ने भी 
आपत्तिकाल में वुभुक्षा को शान्त करने के लिये चोरी करने की अनुमति दी है किन्तु 
उसको यह चोरी पहले निम्न जाति के यहाँ से, तदनन्तर अपने सजातीय व्यक्ति के यहाँ: 
से और उसके पडचात्‌ उच्च जाति के व्यक्ति के यहाँ से करनी चाहिये । मिताक्षरा 
(याज्ञ० २१६६) ने व्याख्या करते हुये यह प्रश्‍न उठाकर कि “यदि कोई तृण, काष्ठ, 
पुष्प अथवा फल विचा उसके स्वामी से पूछे हुये लेता है तो वह हाथ काट दिये जाने 
के योग्य है', यह उत्तर दिया है कि यह विधान द्विज से पृथक्‌ ma व्यक्तियों पर 
प्रयुक्त होने वाला है अथवा श्रनापत्ति विषयक भ्रथवा गौ आदि से भिन्न पशुओं के 
विषय में समझना चाहिये । किन्तु इसके विपरीत अपराकं (पृष्ठ ७७४) का कहना है 
कि यह विधान भ्रनापदुगत शूद्रादि के विषय में है । अर्थात्‌ यदि शूद्र किसीप्रकार 
की झापत्ति के अन्दर नहीं है भर वह स्वामी से बिना पूछे हुये उक्त वस्तुओं को 
लेता है, तो उसके हाथ काट दिये जाने चाहिये । शंखलिखित* का मत है कि यदि 


OONO E वन जना MMU 
1, Manusmriti Note Part 11 Explanatory by Ganganath jha पृष्ठ ७६६ | 
2. स्मृतिचन्द्रिका पृष्ठ १७५ पर उद्धृत । 

3, भ्रपराकं द्वारा VAT पृष्ठ ०४८ | 
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विधान में शूद्रों को स्थिति ३८१ 
ब्राह्मण से भिन्न कोई याग दि में तत्पर ब्राह्मण की समिधाओं, घृत, सामग्री, काष्ठ, 
तृण, उपल, AT, पुष्प, धूप और फलों को वलात्‌ अथवा ग्रनजाने में TST करता 
है तो उसके हाथ काट देने चाहिये । प्रत्यक्ष रूप से कुश, wi, वतन, कमण्डलु 
झर अग्निहोत्रादि goat का अपहरण करने पर उसके अंगों को काट देना चाहिये 
ग्रौर यदि यह ज्ञात हो जाये कि इस चोरी को करने वाला ब्राह्मण है तो उसको गधे 
पर विठाया जाना चाहिये झौर मूत्र से उतके सिर को as दिया जाना चाहिये 1 
wie यदि इस अपराध को करने वाला ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है तो उसके लिये 
केवल गघे पर विठाना ही एकमात्र दण्ड कहा गया है । 


यद्यपि चोरी के सम्बन्ध में ब्राह्मण को शूद्र से अधिक निर्धारित दण्ड का 
विधान इस बात की ओर संकेत करता है कि ब्राह्मण को किसी भी ग्रवस्था में चोरी 
नहीं करनी चाहिये तथापि विवाह सम्पन्न करने के लिये, अग्निहोत्रादि घर्म की 
परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिये! और यज्ञ के ३ अथवा २ अंगों के अविशिष्ट होने 
पर उनकी पुति के लिये? धमंशास्कारों ने ब्राह्मण को सबसे पहले अनुमति के बिना 
भी शूद्र के यहाँ से, उसके अभाव में वैश्य के यहाँ से और उसके भी श्रभाव में क्षत्रिय 
के यहाँ से आवश्यक द्रव्य की चोरी करने अथवा बलात्‌ अपहरण करने की सुविधा 
दी है । यहाँ पर सबसे पहले शूद्र के यहाँ से द्रव्य को लेने के लिये इसलिये कहा गया 
है कि क्योंकि धन का वास्तविक उपयोग यज्ञार्थ ही हुआ करता है और शूद्र को 
यज्ञादि वैदिक कर्मों को करने का अधिकार नहीं है । मेधातिथि कहते हूँ कि यहाँ 
पर शूद्र के यहाँ से भिक्षा माँगने के लिये नहीं कहा जा रहा है क्योकि 'न यज्ञार्थं 
घनं शूद्राद्विप्रो भिक्षते’ ति। यद्यपि भ्रन्य स्मृति में सर्वात्मना शूद्र के धन से यज्ञ 
को करने का निषेध किया गया है तथापि यहाँ यह प्रतीत होता है कि शूद्र से घन ले 
ही लेना चाहिये । कुछ श्राचायों के मत में ब्राह्मण के द्वारा स्वीकृत हो जाने के 
कारण वह धन फिर शूद्र का नहीं रहता है । कुल्लूक (मनु १११२१३) के 
अनुसार 'न यज्ञार्थे घनं शूद्राद्वि्रो भिक्षेत में किया गया निषेध शूद्र से मांगने के 
विषय में है, बलपूर्वक ग्रहण करने के विषय में नहीं है । इसप्रकार घमंशास्तरकारों ने 


1. द्रव्यादानं विवाहसिद्ध.यर्थं धमंतन्त्रयोगे च शूद्रात्‌ | अन्यत्रापि शूद्रादबहुपशोर्हनि- 

कर्मणः ॥ गौतम To Fo १८:२४-२५। ` 

2. ग्राहरेत्‌ त्रीणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेइमनः। न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कर्चिदस्ति 

परिग्रहः ॥ मनु १११२ । 

3. “**तथापि भिक्षणमत्र नास्ति “न यज्ञार्थं घनं भूद्राद्विप्रो भिक्षेतेति'। ननु च 
्मृत्यन्तरेऽविशेषे र शूद्रघनेन यागः प्रतिपिद्धः' | अस्योपदेशस्य सामर्थ्याच्छूद्रा- 
o त्मतिगह णीतेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्ये त्वाहुः। ब्राह्मणान स्वीकृतत्वान्नेव तच्छूद- 
घनमिति 1 मेघातिथि, वही । 
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ब्राह्मण को, क्षत्रिय भौर वैद्य को नहीं, विवाह, झग्निहोत्रादि धर्मं तथा यज्ञ के अंगों , 
की पुति के लिये शूद्र के यहाँ से घन को चुरा लेने की अनुमति दी है । 

स्तेय का विवेचन करने के उपरान्त मनु (५३४१) ने यह कह दिया है RE 
जहाँ चोरी करने का उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ वह चोरी नहीं कहलाती है क्योंकि 
दण्ड देने का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को उस कार्य से विरत करना ही होता है 
(प्रत्यादेशाय. मनु 5"३३४) । 
४. साहस (Crimes of Violence) 
साहस का लक्षण 

मनु (५३३२) ने साहस ग्रौर स्तेय के भेद को स्पष्ट करते हुये उन दोनों 
की परिभाषा इसप्रकार की हैः--'जो अपहरण श्रादि कर्म स्वामी के समक्ष किया 
जाना है, वह 'साहस' कहलाता है भौर जो स्वामी के परोक्ष में ग्रपहरण किया जाता 
है, वह 'स्तेय' होता है तथा जो ग्रपहरण करने के पश्चात्‌ उसका अपलाप किया 
जाता है, वह भी 'स्तेय' ही होता है । नारद? के अनुसार 'अपनी शक्ति के दपं से 
युक्त होकर मनुष्यों से जो काम बलात्‌ किया जाता है, वह 'साहस” कहलाता है, 
क्योंकि ‘ag’ का ग्रथं ‘aa’ होता है | । 
साहस प्रौर स्तेय में भेद 

१-साहस के अन्दर द्रव्य की रक्षा करने वाले को द्रव्य के ग्रपहरण का ज्ञान 
होता है, परन्तु स्तेय में उसको उसका ज्ञान नहीं होता है । २-जहाँ बलपूर्वक मानसिक 
पीड़ा पहुंचाई जाती है, वह साहस AI जहाँ छलपूर्वंक पहुँचाई जाती है, वह स्तेय 
कहलाता है? | ३-द्रव्य की रक्षा करने वाले ATT राजा के ग्रध्यक्ष के देखते देखते 
बलपूर्वक द्रव्य का श्रपह्रण करना साहस तथा परोक्ष में छलपूर्वक द्रव्य का अपहरण 
करना तथा द्रव्य HT ATELY करने के उपरान्त भी “मैंने यह नहीं चुराया है” इस 
प्रकार भय से fanar भी स्तेय होता है । इमप्रकार स्तेय के दो भेद हुये--(१) 
रक्षक के परोक्ष में अपहरण करना A (२) रक्षक के सन्मुख ग्रपह्रण करने के 
पदचात्‌ छिपा लेना । ४-साहस के ग्रन्दर रक्षा करने वालों का भ्रमिभव और स्तेय , 
के अन्दर अनभिभव सूचित होता है । 


1. सहसा क्रियते कमं यक्तिञ्चिदुबलदपिर्तः । तत्साहसमिति प्रोक्त सहो बल 
मिहोच्यते ॥ नारद १७:१ । अन्य परिभाषाश्रों के लिये देखिये--याज्ञ० २९२३० 
ग्रोर इस पर मिताक्षरा, कात्यायन ७६५ | 

2. आधिः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छलेन तु ॥ वही १७:१२। 

3. मनु (८-३३२) की व्याख्या पर पराशरमाधव पृष्ठ २९८, विवादरत्नाकर go 
३५०, कात्यायन ७९६ 

4.. तद्‌ द्विधा, रक्षकपुरुषासमक्ष एव किञ्चिदपहृतं, किञ्चित्त्‌ समक्षेऽपि हृत्वानन्तर्‌ 
गौपितमित्यर्थः । विवादरत्नाकर पृष्ठ २८७ | 
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विधान में शूद्रों की स्थिति | ३८३ 
साहस के प्रकार 


मिताक्षरा? ने ४ प्रकार के साहस का उल्लेख किया हैः-- १-मनुष्य का वघ 
२-चोरी करना ३-दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करना और ४-दोनों प्रकार के 
पारुष्य भ्रर्थात्‌ वाक्पारुष्य और दण्डपारुष्य । यद्यपि उपरोक्त कथन के अनुसार स्त्री- 
संग्रहण, चोरी और उभयविघपारुष्य 'साहस' के ग्रन्दर आ जाते हैं तथापि जब ये 
अपनी शक्ति का आश्रय लेकर सभी मनुष्यों के सामने किये जाते हैं, तब इनका 
mani 'साहस' के अन्दर होता है और जब ये एकान्त में किये जाते हैं, तब ये 
साहस शब्द से भिन्न संग्रहण, चौय site पारुष्य के नाम से भिहित किये जाते हैं । 
नारद (१७:२) ने भी साहस के इन्हीं चार भेदों को स्वीकार किया है, परन्तु अन्तिम 
चरण मे जहाँ 'साहसं पञ्चधा स्मृतम्‌’ पाठ है, षहाँ पर दोनों प्रकार के पारुष्यों को 
मिलाकर पाँच की संख्या का समाधान कर लेना चाहिये । यह साहस पुनः प्रथम, 
मध्यम भ्रौर उत्तम भेद से तीन प्रकार का होता है । इनमें से प्रथम साहस के अन्दर 
१०० पण तक, मध्यम साहस के AAT Yoo पण तक और उत्तम साहस के Wat 
१००० पण तक AARS दिया जा सकता है । उत्तम साहस के mar दिया जाने 
चाला शारीरिक दण्ड पाँच प्रकार का होता है:--१-वध २-सम्पूणं सम्पत्ति का ग्रप- 
हरण ३-नगर से निकाल देना ४-चिह्नित करना ग्रौर ५-अंगच्छेदन । 


दण्ड व्यवस्थां 


यद्यपि मनुष्य का वव, चोरी, व्यभिचार एवं उभयविधपारुष्य 'साहस' के 
न्दर शा जाते हैं, और इनका पृथक्‌-पृथक्‌ वरन भी किया जा रहा है तथापि 
घमंशास्त्रकारों ने इसके अन्तर्गत कुछ अपराधों का वर्णन किया है, जिनका वर्णन 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । बौघा० To Yo? के अनुसार यदि कोई क्षत्रिय, वेय 
या शूद्र ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो राजा को उसे मृत्यु दण्ड देना चाहिये और 
उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को श्रपहूत कर सेना चाहिये । परन्तु यदि वे अपने सजातीय 
या अपने से जाति, वंश और घन आदि की दृष्टि से निकृष्ट व्यक्ति की हत्या कर 
देते हैं तो राजा को चाहिये कि वह ग्रपराघ और झपराधी की सामर्थ्य के भ्रतुसार 
इनको दण्ड से दण्डित करे । गोविन्दस्वामी ने बौधा० To go (११०-१९) की 
व्याख्या में इस सामान्य नियम का निर्धारण किया है कि निकृष्ट जाति के व्यक्ति 
द्वारा उत्कृष्ट जाति के व्यक्ति का वध करने पर उसको मृत्यु और सववस्व हरण का 


1. मनुष्यमारणं चौयं परदाराभिमशनम्‌ | पारष्यपुभय चेति साहसं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ 
मिताक्षरा याज्ञ० २७२ । 


2. क्षत्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधसर्वस्वहरणं च । तेषामेव तुल्यापकरष्टवघे यथाबलम्‌- 
o नुहूपान्‌ दण्डान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ बौधा० To Fo १,१०१६-२० 
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दण्ड देना चाहिये । इसीप्रकार व्यास और बृहस्पति ने भी कहा है! कि राजा का 
यह कतँव्य है कि वह सहायकों ate बन्धुबान्धवों सहित हत्या करने वाले व्यक्तियों 
का पता करके भयोत्पादक विचित्र मृत्युदण्डों से उनको मरवा दे । इसीप्रकार सबके 

सन्मुख हत्या करने वालों, और एकान्त में हत्या करने वालों का भी भलीप्रकार पता 
करके उनके सम्पुर्ण घन को श्रपहरण करने के उपरान्त विचित्र वधों से मरवा दे। 
. याज्ञ० (२२३४-२३७) ने अनेक प्रकार के ग्रपराधों को करने वाले व्यक्तियों को 
'साहसिक' की कोटि में परिगणित किया है तथा उनके लिये दण्ड की व्यवस्था की 
है, जिनमें से ब्राह्मणादि श्र ष्ठ व्यक्तियों का स्पर्शं करने वाले चण्डाल पर, दिगम्बर 
झादि संन्यासियों को द॑वयज्ञ श्रौर पितृयज्ञ में भोजन कराने वाले शूद्र पर, दासी के 
गर्भ का पात कराने पर १०० पण अ्र्थदण्ड का निर्धारणा किया है । मनु» का विधान 
है कि जो निकृष्ट जाति का व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर उत्कृष्ट जाति के व्यक्तियों 
के कर्मो से ग्रपनी ग्राजीविका चलाता है, उसको उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का अपहरण 
करके देश से निर्वासित कर देना चाहिये । विष्ण के अनुसार अभक्ष्य पदार्थ के द्वारा 
ब्राह्मण को दूषित करने वाले व्यक्ति पर १६ सुवणं ग्रथंदण्ड, जाति का अपहरण 
करने वाले AMT पदार्थे से दुषित करने पर १०० सुवणं श्रौर सुरा के द्वारा दुषित 
करने पर दूषित करने वाले का वघ कर देना चाहिये । इसीप्रकार क्षत्रिय को दुषित 
करने वाले पर उससे आधा, वैश्य को दूषित करने वाले पर उससे भी mar भ्रौर 
शूद्र को दूषित करने पर प्रथम साहस adare दिये जाने का विधान है । जाति से 
च्युत कर देने वाले AMET का भक्षण करने वाले व्यक्ति को राष्ट्र से निकाल देना 
चाहिये । तथा ममुः के ग्रनुपार वैश्यादि द्विजों को अभक्ष्य अथवा अपेय को खिलाने 
वाले पर क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम दण्ड श्रथंदण्ड होगा । शूद्र पर ५४ पण 


1. ज्ञात्वा तु घातकं सम्प्रक्‌ ससहायं सवान्धवम्‌ । हुन्याच्चित्रवधो पायैरुद्वेजनक रैनृ"पः ॥ 
व्यास, स्मृति च० व्यवहार पृष्ठ ३१२ एवं व्य० Jo पुष्ठ ३६४ | 
प्रकाश्घातका ये तु तथा चोपांगुघादकाः । ज्ञात्वा सम्यग्धनं हृत्वा हन्तव्या 
विविधैवंधैः । वृहस्पति, वही 
2. यो लोभादघमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्ममि: । तं राजा निर्धन कृत्वा क्षिप्रमेव 
प्रवासयेत्‌ ॥ मनु १०-६६ 
3. शूद्र इत्यनुवृत्तौ विष्ण:--'अभक्ष्येण ग्राह्मणस्य दूषयिता पोडशसुवर्णान्‌ | जात्य- 
पहारिणा शतम्‌ । सुरया बध्यः । क्षत्रियं दुषयितुस्तद्ध वैद्यं दृषयितुस्तदर्घमपि 
शुद्र दूपयितुः प्रथमसाहसम्‌ । जातिभ्र शक्ररस्या भक्ष्यस्य भक्षयिता विवास्यः' ॥ 
पराकं पृष्ठ ८६२ 
4. सजुः प्रभक्ष्यमथवापय वश्यादीन्‌ भक्षयन्‌ द्विजान्‌ । जघन्यमध्यमो त्कृष्टदण्डा- 
TANA ॥ पणा: शूद्र भवेदुण्डश्चतुष्पञ्चाशदेव तु । ग्रसितारः स्वयं कार्या 
राज्ञा निविपयास्तु ते ॥ बही पृष्ठ ५२१ | 
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दण्ड होगा तथा भक्षण करने वालों को राजा के द्वारा निर्वासित कर दिया जाना 
-चाहिये । इस पर टिप्पणी करते हुये विवादरत्नाकर (पृष्ठ ३६१) का कहना है कि 
विष्णु To Yo (५-६८-१०४) द्वारा निर्धारित दण्ड उत्तम ब्राह्मणादिकों के दूषित 
करने पर और मनु भ्रादियों के द्वारा कहा हुआ दण्ड अनुत्तम ब्राह्मणादिकों के लिये 
है, अतः दोनों में किसीप्रकार का विरोध नहीं शाता है। याज्ञ० ने कहा है कि 
मूत्रपुरीषादि भ्रभक्ष्य पदार्थं से ब्राह्मण को दूषित करने वाले पर उत्तम साहस दण्ड 
होता है, इसीप्रकार के अभक्ष्य पदार्थों से क्षत्रिय को दूषित करके मध्यम साहस, वैशय 
को दूषिंत करके प्रथम साहस और शुद्र को दूषित करके प्रथम साहस का श्राघा दण्ड 
होता है विश्वरूप (याज्ञ० २:२६६= २६६) का मत है कि उपपतनीय ्भक्ष्य 
लशुनादियों से दूषित करने पर यह दण्ड व्यवस्था समभनी चाहिये । जो शूद्र भोजन 
के लिये यज्ञोपवीत श्रादि ब्राह्मण के fagi का उपयोग करता है उस पर soo पण 
दण्ड होना चाहिये । 'श्वाद्धीय भोजन को प्राप्त करने के लिये तथा वैश्व देव ग्रादि स्मातं 
कर्मों को दूसरों के लिये कराने वाले ब्राह्मण के वेष को धारण करने वाले शुद्र के 
शरीर पर गर्म गर्म शलाका से यज्ञोपवीत के सहश चिह्न ग्रंकित कर देना चाहिये — 
ऐसा अन्य स्मृति में कहा गया है।.अ्पनी आजीविका के लिये यज्ञोपवीत आदि ब्राह्मणों 
के चिह्न को धारण करने वाले का तो वघ ही कर देना चाहिये क्योंकि--'दिजाति- 
लिंगिनः qaq घातयेत्‌” इति स्मरणात्‌” | पराकं (पृष्ठ ८६५) ने व्याख्या करते 
हुये कहा है कि यदि ब्राह्मणत्वेन व्यवहार करने वाले शुद्र ने द्विजातियों के साथ 
ब्रह्मसम्बन्ध ग्रथवा योनिसम्बन्ध स्थापित कर लिया हैं, तब तो उसका वध ही कर 
देना चाहिये क्योंकि मनु का यह वचन है कि--'तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा शूद्रांश्च 
द्विजलिगिन:” इति । विश्वरूप (mao २" २७७==२८१) ने 'उत्तमो ` वाऽघमो वापि 
पुरुषस्त्रीप्रमापंणे' की व्याख्या में “उत्तम: का अर्थ ब्राह्मण, 'अघमः' का अर्थं शूद्रादि 
तथा 'ग्रपि' से क्षत्रियादि का ग्रहण करके यह व्याख्या की है कि ब्राह्मण, afafa 
भौर शुद्र यदि स्त्री का वध करते हैं तो वे वध्य ही होते हैं क्योंकि कात्यायन (८०६) 
किः-- 
म उप गर्भस्य पातने स्तेनो ब्राह्मण्यां शस्त्रपातने । 
अदुष्टा योषितं हत्वा हन्तव्यो ब्राह्मणोऽपि हि॥ इति । 
i Adultery or unlawful intercourse with a woman) 
x EON ne सारु के दर परिगशित भरितम्‌ को ही eel ३ के अन्दर परिगणित 'परदाराभिमशंनम्‌' को ही 
1. अभक्ष्येण द्विजं दूष्यो दण्ड उत्तमसाहसम्‌ | मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं गुद्र- 
' समधिकम्‌ ॥ याज्ञ RRES | 
2, मिताक्षरा वही २:३०४। 
3. मनुष्यमारण चौयं परदाराभिमर्शनम्‌ 
घम्‌ ॥ मिताक्षरा, याज्ञ २७२ | 


I mag चेति साहस स्थाच्चतुवि- 
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धमंशास्त्रकारों ने स्त्रीसंग्रहण के नाम से कहा है । यह स्त्री, जिसके संग्रहण की चर्चा 
इस प्रकरण में होगी, दो प्रकार की होती है :--परिणीता और अपरिणीता । इन 
दोनों में से परिणीता भ्रनेक प्रकार की होती है;--तद्यथा- साध्वी और बन्धकी, 
उत्तमा और हीना, स्वजना और अस्वजना, गुप्ता भर भ्रगुप्ता इत्यादि । अपरिणीता 
तीन प्रकार की होती है :-कन्या, व्रात्या और वेश्या । इन दोनों प्रकार की पर- 
स्त्रियों का अभिमषंण भी दो प्रकार का होता है :--संग्रहण अर अभिगम । सम्प्रति 
इस स्त्रीसंग्रहण पर विवेचन किया जा रहा है। 
संग्रहण की व्युत्पत्ति भ्रोर लक्षण 
कुल्लुक (मनु ८३५६) के अनुसार संग्रहण की व्युत्पत्ति इसप्रकार हे :-- 
“सम्यग्‌ गृह्यते ज्ञायते येन परस्त्रीसंयोगाभिलाष इति संग्रहणम्‌'। तथा गोविन्दराज के 
अनुसार 'सम्पग्‌ गृह्यते ज्ञ!यतेऽस्य स्त्रिया सम्बन्ध इति येन तत्संग्रहराम्‌' है। मिताक्षरा 
ने स्त्री और पुरुष का वैषयिक सुखोपभोग के लिये श्रवेधांनिक रूप से समवेत होना 
'संग्रहण' कहा है? । 
संग्रहण का ज्ञान 
परस्पर एक दूसरे के केशों से क्रीड़ा करते हुये, सद्यः विहित नखक्षत एवं दन्तक्षत 
के चिल्लो को, स्त्री के नीवी, स्तन झौर जंघाग्रों के स्पर्श को, निर्जन अथवा जनसंकुल 
प्रदेश में ्रथवा ग्रन्धकार में बात करते हुये तथा एक ही शय्या पर रमण करने की 
इच्छा से बैठे हुये स्त्री पुरुषों को देखकर यह जाना जा सकता है कि ये स्त्री पुरुष 
परस्पर संग्रहण में प्रवृत्त हैं* । 
(क) त्रैर्वाणक स्त्रियों के साथ व्यभिघाररत शूद्र के लिये दण्डविधान 
यदि चोरी के अपराध में ब्राह्मण को शुद्र की अपेक्षा अधिक दण्ड मिलता था 
तो कुछ भ्रपराधों में शूद्र को भी श्रत्यधिक कठोर दण्ड दिया जाता था । इनमें से 
प्रमुखतम स्त्रीसंग्रहण है । इस संग्रहण के लिये दण्ड पुरुष और स्त्री की जाति, 
विवाहिता अथवा श्रविवाहिता तथा गुप्ता या ग्रगुप्ता स्त्री के अनुसार प्रयुक्त होता 
है । यदि कोई शुद्र भ्रपने से तीन उच्च वर्णो की किसी भी स्त्री के साथ व्यभिचार 
करने का अपराधी पाया जाता है तो गौतम“ ने उसके लिंग को काटने और उसकी 


1. स्त्रीपुरुषयोमिथुनीभावः संग्रहणम्‌ ॥ वही २२८३, 

2. स्त्रीसंग्रहरण के लक्षण के लिये देखिये, मनु ८३५७-३५८, नारद १५६५-६७, 
६९, दण्डविवेक पृष्ठ १५४ तथा स्मृतिचनिद्रका, व्यवहार पृष्ठ ८ । 
3. पुमान्‌ संग्रहणे ग्राह्मः केशाकेशि परस्त्रियाः । सद्यो वा कामजैर्चिह्वौः प्रतिपत्तौ 
द्योस्तथा ॥ नीवीस्तनप्रावरणस क्थिकेशावमशंनम्‌ । ग्रदेशकालसं भाषं सहैकासन- 
मेव च ।। उपयु क्त २२८३-२८४ । 
भ्रायंस्त्र्यभिंगमने सिगोद्धारः स्वहरणां च । गोप्ता चेद्रधोऽधिकः ॥ 

गौतम १२२-३ । 
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सम्पूणं सम्पत्ति को श्रपहृत कर लेने के दण्ड का विधान किया है । किन्तु यदि वह 
शुद्र उस स्त्री की सुरक्षा के उत्तरदायित्व को भी वहन कर रहा है, तब तो उस ग्रव- 
स्था में उसको उपयुक्त दोनों दण्ड दिये जाने के साथ साथ मृत्युदण्ड भी दिया जाता 
था । इसीप्रकार की व्यवस्था आपस्तम्ब और उसके भाष्यकार हरदत्त ने की है? । 
हरदत्त ने गोतम (१२"२-३) की व्याख्या में कहा है कि “ग्रार्याभिगमनम्‌' इतने से 
ही अपने अभीष्ट की सिद्धि हो जाने की अवस्था में 'आयंस्त्री' कहना इस आशय का 
द्योतक है कि यदि शुद्र ages द्वारा विवाहित शुद्र स्त्री के साथ भी व्यभिचार 
करता है तब भी उसको वही दण्ड मिलेगा । इन विभिन्न दण्डों का सामञ्जस्य करते 
हुये कहा गया है कि वैश्य स्त्री के विषय में शूद्र की सम्पत्ति का अपहरण, क्षत्रिय 
स्त्री के विषय में लिंग का ada श्रौर ब्राह्मण स्त्री के विषय में इन दोनों दण्डों को 
समवेत रूप से देना चाहिये । इसके विपरीत याज्ञ०१ ने प्रतिलोम क्रम से व्यभिचार 
करने में प्रवृत्त होने मात्र से क्षत्रियादि के लिये वध का दण्ड कहा है । मिताक्षरा के 
अनुसार यह वघ दण्ड गुप्ता स्त्री के विषय में समझना चाहिये । मनु ने भी शूद्र के 
लिये मृत्युदण्ड का विधान किया है, पर वह न चाहती हुई ब्राह्मण स्त्री के साथ 
सम्भोग करने के विषय में है। मेघातिथि ने मनु (८-३५६) में आये हुये ‘Haag?’ 
का अर्थ क्षत्रियादि किया है, जिसके अनुसार उच्च और निम्न जाति की अपेक्षा किये 
बिना सभी को स्त्रीसग्रहण करने पर प्राणान्त दण्ड दिया जायेगा क्योंकि सभी की 
स्त्रियां सर्वदा रक्षणीय होती हैं। परन्तु कुल्लूक भ्रौर गोविन्दराज ने दण्ड की afa- 
कता के कारणा शुद्र ग्रथं किया है। भागे चलकर मनु (०३७२) और यम“ कहते हँ 
कि पापी पुरुष को अग्नि के समान वणां वाली लोहे की TH गमं शय्या पर जलवा दे 
झौर उसके चारों ओर लकड़ियों को रख दे जिससे वह पापी उस afia में शीघ्र ही 
जल जावे | राधवानन्द का कहना है कि यदि ब्रोह्मण नहीं है तो जला दे और यदि 
ब्राह्मण है तो उसको निर्वासित कर दे क्योंकि “न जातु ब्राह्मणां हन्यात्‌’ इति । नन्दन 
का यह मत है कि ब्राह्मणी को दूषित करने वाले शुद्र के लिये यह दण्ड व्यवस्था है । 
श्रपराकं (पृष्ठ ८५७) का कहना है कि यह दण्ड ब्राह्मण से भिन्न दूसरे व्यक्तियों के 


SS TN AL 
1. वध्यरशूदर TATA ॥ भ्राप० To Yo २:१०:२७६ । एतच्च योऽन्तःघुरादिष्व+ 
धिकृतो रक्षकस्सन्‌ स्वयं गच्छति, तस्य भवति । अन्यस्य तु पूर्वोक्त शि₹नोच्छेः 
दनमेव | हरदत्त | 
2, सजातावृत्तमो दण्डः भ्रानुलोम्ये तु मध्यमः | प्रातिलोम्ये वघः पु सो नार्याः कर्णाः 
दिकतँनम्‌ ॥ याज्ञ? RSR | 
3. ग्रब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहं ति ॥ मनु ८१३५६ | 
4. ब्राह्मणीगन्तारमित्यनुवृत्ती यमः--शूद्रं तु घातयेद्राजा शयने तप्त AAT । दहेः 
त्पापकृतं तत्र काष्ठैः पणंस्तृणस्तथा ॥ विवादरत्नाकर पृष्ठ ३६% | 
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लिये गुरुतल्पग के विषय में है । वासिष्ठ घमंशास्त्र के अनुसार यदि शुद्र ब्राह्मणी के 
साथ सम्भोग करता है तो उसको वीरणों से चारों तरफसे घेरकर अग्नि में डाल 
देना चाहिये । इसीप्रकार (वशिष्ठ २१:५) यदि शुद्र क्षत्रिया स्त्री और वेश्या स्त्री के 
साथ सम्भोग करता है तो उसको क्रमशः THAT की दर्भ घास से तथा शर के पत्रों 
से ढक कर ग्रग्नि में डाल देना चाहिये । बौधायन qo qo? ने भी राजा को यह 
उपदेश दिया है कि द्विजाति स्त्रियों में गमन करने वाले शूद्र को कट की अग्नि से 
जला दे। ग्रांप० To Fo (२-१०-२६२०) ने बुद्धिपुर्वक दुष्ट भाव से परस्त्री के 
साथ मैथुन करने पर वृषण सहित शिइन को काट देना दण्ड कहा है । शिरनच्छेदन 
दण्ड होने के कारण यह दण्ड शूद्र के लिये ही है, ऐसी कल्पना की जा सकती है । 
इसीभ्रकार की दण्डव्यवस्था नारद (प्त्रीपुसयोग ४४-४५) ने की है। यहु अपराध 
“गुरुतल्पग' की कोटि में आता है । मनु ale मिताक्षरा (याज्ञ २२८६ ) के अनु- 
सार यदि शुद्र पति से अरक्षित द्विजाति स्त्रियों के साथ समागम करता है, तो उसका 
लिंग काट लेने के साथ साथ उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का अपहरण करके उसका वघ 
कर देना चाहिये । हारीत ने राजा के लिये कहा है कि--'श्रेयसः शयनशायिनं राजा 
बद्घ्वा tata: खादयेत्‌’ इति, अर्थात्‌ राजा को चाहिये कि उत्कृष्ट वणां की स्त्री के 
साथ व्यभिचार करने वाले को बाँधकर कुत्तों से नुचवावे और इस स्त्री को लकड़ियों 
से जलवा दे । इसप्रकार हम देखते हैँ कि त्रैर्वाणक द्विजाति स्त्रियों में शूद्र के गमन 
करने पर निम्न दण्डों का विधान किया गया है; तद्यथा--१-लिग का काटा जाना, 
२-उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपहृत कर लेना, ३-लोहे की गर्म गमं शय्या पर 
जलवा देना, ४-श्रग्नि से जला देना, ५-कुत्तों से खिलाना, ६-वध कर देना। 
सम्प्रति उन त्रैर्वाशक स्त्रियों को दिये जाने वाले दण्ड विधान का उल्लेख किया 
जायेगा, जो शुद्र के साथ इच्छा-श्रनिच्छा अथवा रक्षित-प्ररक्षित अवस्था में समागम 
करती हैं | : 

(a) शुद्र के साथ व्यभिचार करने वाली त्रेर्वाणक स्त्रियों के लिये प्रयुक्त दण्डविधान 


घमंशास्त्रकारो ने . निम्न जाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करने पर 
` द्विजाति स्त्री के लिये चार प्रकार के दण्डों का विधान किया है :--तद्यया--१. चतु- 


1. शाद्ररचेद्‌ ब्राह्मणी मभिगच्छेद्री रणेवष्टयित्वा शुद्रमग्नौ प्रास्येत्‌*** | वसिष्ठ २१:१ I 
2. शूद्र कटाग्निना दहेत्‌ । बौधा० To Fo VYA । 'द्विजातिगमन इति शेष:-- 
विवादरत्नाकर पृष्ठ ३९५ | 
« शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वेजातं वर्णमावसन्‌ | भ्रगुप्तमंगसवंस्वेगु प्त॑ सरवण हीयते ॥ 
मनु ८'२७३४ | 


७ . 


4. व्यवहारकृत्यकल्पतरु, पृष्ठ ५९१, विवादरत्नाकर, पृष्ठ ३९६ । 
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ष्पथ पर कुत्तों से नुचवा देना”, २. कान और नासिका का काट दिया जाना 
३. सिर मु डवाकर, घी से सिर को मलवाकर, विवस्त्र करके कृष्णवरां के गधे पर 
बिठांकर नगर में घुमाना और ४. उसका परित्याग कर देना^। गौतम ने कुत्तों से 
नुचवाने का दण्ड प्रायश्चित न करने वाली स्त्री के लिये कहा है, जबकि मनुने 
aan पिता के धन और अपने भ्रप्रतिम सौन्दर्यं से गवित स्त्री के लिये कहा है। यह 
कुत्तों से नुचवाने का दण्ड राजा द्वारा दिया जाना चाहिये किन्तु विश्वरूप कहता है 
कि इसप्रकार त्रैवर्शिक स्त्री को दण्ड देने के पश्चात्‌ राजा को यत्किचित्‌ प्रायदिचत्त 
भी करना चाहिये | दण्डविवेक (पृष्ठ १७४) कहता है कि यम (बीरमित्रोदय पृष्ठ 
७३७) के संस्थाने वघ्यघातिनाम्‌” वाक्य को देखकर यह अम दूर हो जाना चाहिये 
कि स्त्रियों को कुत्तों से खिलाने का दण्ड एकान्त में दिया जायेगा । गौतम (२३-१४) 
की यह दण्डव्यवस्था agiagia गमन करने के विषय में तथा वसिष्ठ (२१-१) के 
द्वारा कहा gat दण्डविधान बुद्धिपूवंक गमन करने के विषय में समझना चाहिये । 
ग्राप० To सू०१ ने उस शुद्र की दारभूता त्रैवाणक स्त्री को ब्रत, नियम और उप- 
बासों से पीडित करने के लिये कहा है, जो शूद्र के द्वारा उपभोग की गई है। यह 
विधान उस त्रैर्वाणक स्त्री के विषय में समझना चाहिये, जिसके कोई सन्तान उत्पन्न 
नहीं हुई है क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्त्रियां शूद्र से 
समागम करने के उपरान्त यदि गभिणी नहीं होती हैं तो भ्रायर्चित्त करने से शुद्ध हो 
जाती हैं, अन्यथा नहीं । याज्ञ०” के विधान के अनुसार जो स्त्री हीन वणं वाले 


Sh SN 
1; इवभिरादयेद्राजा निहीनवणंगमने स्त्रियं प्रकाशम्‌ ॥ गौतम घ० सु० २३ १४। 
भर्तारं लङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदपिता । तां इवभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहु- 
संस्थिते ॥ मनु ८३७१ । वृषलं सेवते या तु ब्राह्मणी मदमोहिता । तां af: 
खादयेद्राजा संस्थाने वघ्यघातिनाम्‌ ॥ यम, वीरमित्रोदय पृष्ठ ७३७ । 
2, प्रातिलोम्ये वध: पु सो नार्याः कर्णादिकतंनम्‌ ॥ याज्ञ २:२८६। 
3. “''ब्ाह्मण्या:.शिरसि वपनं कारयित्वा सपिपा समभ्यज्य नग्नां ऋष्णखरमारोप्य 
महापथमनुसंव्राजयेत्‌' ` । वासिष्ठधर्मंशास्त्र २१९१ | 
4. हीनवर्णोपभुक्ता या त्याज्या बध्याञ्यवा भवेत्‌ ॥ वृहस्पति २४०१६ । 
5 दु्वु'त्तत्रह्मविटक्षत्रणुद्रयोषा: प्रमाप्य तु । हृति घनुवंस्तमवि ऋमाददद्याद्विशुद्धये ॥ ` 
विश्वरूप, याज्ञ० ३*२६८ | 
` 6, दारं चाऽस्य HAA । AIT To Fo २'१०'२७' १० । ```या प्रजाता न भवति 
तद्विषयमेतत्‌ । “ब्राह्मण॒क्षत्रियविज्ञां स्त्रियः शूद्रेण संगताः” । 
प्रजाता विशुष्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥ इति स्मरणात्‌ | 
उज्वला । 


1. ***नार्याः कर्णादिकर्तनम्‌ ॥ याज्ञ? २९८६ | 


r 
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व्यक्ति के साथ समागम करती है, उसके कान और नासिका काट डालने चाहिये। 
मिताक्षरा (याज्ञ० २,२८६) पर व्याख्या करती हुई सुबोधिनी और बालम्भट्टी कहती 
हैं कि प्रतिलोम क्रम से गमन करने की अवस्था में ही स्त्री के नाक-कान काटे जाने 
का विधान है, अनुलोम क्रम से गमन करने की श्रवस्था में नहीं क्योंकि उस अवस्था 
में दोष की न्यूनता होती है। उस अवस्था में गुणवद भ्रौर अगुणावदू की दृष्टि से 
प्रर्थदण्ड दिया जायेगा । स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार पृष्ठ ७४४-७४५) ने याज्ञ० 
(२-२८६) को उद्धृत कर कहा है कि यहाँ नारी के लिये भी दण्ड का विधान होने 
से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कथन पारस्परिक अनुराग से उत्पन्न वैषयिक उपभोग 
' क्के विषय में है । साथ ही क्योंकि स्त्री को कठोर दण्ड दिया गया है, अतः यह प्रतीत 
होता है कि यह दण्डविवान उस स्त्री के लिये है, जिससे उसके निकट के सम्बन्धी सती 
चरित्र का पालन करवाना चाहते हँ । सजाति के विषय में तथा झ्रनुलोम गमन के 
विषय में स्त्री को पुरुष के लिये निर्धारित दण्ड से भ्राधा दण्ड मिलता है क्योंकि उक्त 
पद्य में (याञ्च० २२८६) वधदण्ड के ATA दण्ड के समान ही कान भ्रादि के काटने का 
दण्ड स्त्री के लिये कहा गया है । कात्यायन (४८७) का भी यही कहना है कि-- 
aag चापराधेषु Fat asian: स्मृतः | 
तदं योषितो दद्युवंधे पु सोऽङ्गकतंनम्‌ ।। इति । 

इसीप्रकार की व्याख्या व्यवहारप्रकाश ने भी की है। 

याज्च० (३२६७) ने स्त्रियों के तीन विशिष्ट पतन के कारण कहे हैं :-- 
१-निम्न जाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करना, २-भ्रण हत्या करना और 
३-अपने पति की हिंसा करना । मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६७) की व्याख्या से कुछ 
इसप्रकार की प्रतीति होती है कि हीन वणां के साथ व्यभिचार करना ब्राह्मणी स्त्री 
के faa पतन का निमित्त कहा गया है, अन्य वणां की स्त्रियों के लिये नहीं । इस 
मत की प्रतीति वहीं पर उद्धृत शौनक के इस मत से भी होती है कि--'पुरुष के 
जो पतन के निमित्त होते हैं, स्त्रियों के भी वही होते हैं (किन्तु) ब्राह्मणी हीन वर्ण 
की सेवा करने पर ग्रधिक पतित होती है! । सम्भवतः इन्हीं पतन के कारणों का 
प्रतिपादन करने के लिये इससे पूर्व याज्ञवल्क्य और मिताक्षरा द्वारा उद्धृत व्यास ने 
शूद्र के साथ व्यभिचार से गभं धारण करने वाली, भ्रूण हत्या करने वाली, पति का 
वध करने वाली, ब्रह्महत्या आदि पाप करने वाली, शिष्य के साथ व्यभिचार करने 


1. एतच्चानुरागजसंग्रहणविषयम्‌ । स्त्रिया aft दण्डाभिघानात्‌ । बलात्कारोपाधि- 
कृतयोस्तु स्त्रिया ग्रनपरावित्वेन दण्डाभावात्‌ | भ्रस्मादेव प्रातिलोम्येन गमने 
पुरुषस्य वघं विधाय स्त्रियास्तद्धतुल्यकणंनासादिकतंनविधानात्‌ । सजातीयाग्रमने 
पुरुषस्य यावृक्तावुत्तममध्यमसाहृसौ दण्डौ तदघं स्त्रिया दण्ड इति सूचितम्‌ | 

घर्मकोश पृष्ठ १८७ पर व्यवहारप्रकाश, पृष्ठ ३९९ | 
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वाली और गुरु के साथ सम्भोग करने वाली स्त्रियों को छोड़ देने फे लिये कहा है? । 
मिताक्षरा (याज्ञ० १९७२) ने 'त्याग:' की व्याख्या उपभोग और TR से त्याग 
देना की है, घर से निकाल देना नहीं क्योंकि 'निरुन्ध्यादेकवेश्‍मनि' इति । तथा व्यास 
में आये हुये giga: पद का अर्थ 'प्रतिलोमजश्चर्मकारादिः किया है । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि शुद्र के साथ व्यभिचाररत स्त्रियों को त्याग देने 
कि अनुमति घमंशास्त्रकारों ने दी है। 
(ग) त्रेवाशिक द्विजाति पुरुषों के शुद्र स्त्री एवं भ्रन्त्यज स्त्रियों तथा शुद्र के अन्त्यज 
स्त्रियो के साथ व्यभिचाररत होने पर दण्ड 

श्राप To go? ने उस त्रेवणिंक mi को राष्ट्र से निर्वासित करने के लिये 
कहा है, जो दूसरे की शूद्रा पत्नी में श्रासक्त है। व्यवहारक्ृत्यकल्पतरु (पृष्ठ ५८८) 
ने भ्रापस्तम्ब के इस सूत्र की व्याख्या करते हुये कहा है कि--आ्रार्यो ब्राह्मणादिः शुद्रायां 
भनन्यपुर्वाया रेत;सिक्त्वा नाश्यो विषयास्निर्वास्यः' इत्यर्थः । हरदत्त ने (झ्राप० Fo 
Jo २: १०-२७६) कहा है कि aad का यह वचन पौनःपुच्येन अभ्यास के 
विषय में समझना चाहिये अथवा ब्राह्मणादि के क्रमिक विवाह में विवाहित शुद्रास्त्री 
विषयक समझना चाहिये। मनु? के अनुसार अरक्षित क्षत्रिया, वेश्या और शूद्रा 
स्त्री में गमन करने वाले ब्राह्मण पर ५०० पण दण्ड आर अन्त्यज स्त्री में गमन 
करने वाले पर १००० पण अर्थदण्ड होता है । नारायण (मनु ८३८५) ने 'अन्त्यज- 
स्त्रियम'* की व्याख्या में रजक, कमं कृत्‌, नट, TRE, fad, मेद ग्रौर भिल्ल-इन 
जातियों को अन्त्यज स्त्री के रूप में माना है। याज्ञ? (२:२८६) ने अनुलोम क्रम 
से झरक्षित हीनवणं की स्त्री के साथ सम्भोग करने पर मध्यम साहसे दण्ड का 
विधान किया है और अनुलोम क्रम से सुरक्षित हीन वणा की Yat स्त्री के साथ 
सम्भोग करने पर मिताक्षरा ने मनु (५ ३८ ३) के अनुसार क्षत्रिय और वैश्य के 
लिये १००० पण ग्रथंदण्ड देने का बिधान किया है । व्यवहारमय़ूख (पृष्ठ t ६) 
का यह विचार है कि यह मनु (८" रैफ रे ) का विघान पतिव्रता स्त्री के विषय में है । 


————— 


——$—$————————— या 5 
1. "-“गर्भेत्यागो विधीयते | —— याग विधीयते । गर्भभतृवघादो च तथा महति पातके ॥ याज्च० १७२॥ 
--"आदिग्रहणात्‌ शिष्यादिगमने च त्याग: । चतसस्तु परित्याज्या: शिष्यगा 
गुरुगा च या । पतिघ्नी च विशेषेण जु गितोपगता च गा ॥ इति व्यासस्मर- 
णात्‌ । जु गितः प्रतिलोमजश्चर्मकारादिः । त्यागश्चोपभोगघर्मकार्ययोः न तु 
निष्कासनं गृहात्तस्याः | “निरुन्ध्यादेकवेशमनि' इति नियमात्‌ ॥ मिताक्षरा 
याज्ञ १:७२ | 
2, नाइ्य आर्येशुद्रायाम्‌ ॥ श्राप० To सू २१०२७८ | 
3. श्रगुप्ते क्षात्रयाबैश्ये शुद्रा वा ब्राह्मणो श्रजन्‌ | शतानि पञ्च दण्डयः स्यात्सहर 
त्वन्त्यजस्त्रियम्‌ ॥ मनु 5-854 | 
4. 'अन्त्यजस्त्रियम्‌' की विविध व्याख्याओ्रों के लिये देखिये दण्डविवेक, पृष्ठ १७६ | 
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तथा याज्ञ० (२२८६) ने भ्रम्त्यावसाथिनी हीन स्त्री के साथ सम्भोग करने पर मध्यम 
साहस दण्ड कहा है। विश्वरूप ने "हीनस्त्रीम्‌? की व्याख्या “हीनां त्वनुलोमां स्त्रियमू' 
तथा मिताक्षरा ने 'हीनां स्त्रियमन्त्यावसायिनीम्‌' की है। ग्रपराकं (पृष्ठ ८५९) ने 
aaa स्त्रीम्‌’ ऐसा अर्थ किया है और कहा है कि यह दण्ड ब्राह्मण से भिन्न अन्य 
वर्ण के व्यक्ति के लिये है । ब्राह्मण के लिये तो १०००पण दण्ड का विधान है— 
“सहस्र, त्वन्त्यजस्त्रियम्‌' इति वचनात्‌ | वीरमित्रोदय (पृष्ठ ७३८) ने 'शुद्रास्त्री” अर्थ 
किया है । बालम्भट्टी (पृष्ठ ११०३) ने 'हीनाम्‌' की व्याख्या 'अन्त्यगामिनीं, न 
त्वन्याम'--इसप्रकार की है तथा अपने अर्थ की पुष्टि में नारद (१५७६) को 
उद्धृत किया है, जिसके अनुसार श्रन्त्यावसायी स्त्रियो में गमन करने पर मध्यम 
साहस दण्ड कहा गया है" । याज्ञ०/ के अनुसार क्षत्रिय और वैश्य के लिये तथा 
ब्राह्मण के लिये यदि वे चाण्डाली के साथ सम्भोग करने के उपरान्त प्रायदिचत्ताभि- 
मुख नहीं होते हैं तो "सहस्र त्वन्त्यजस्त्रियम्‌! (मनु ८३०५) के अनुसार १००० 
पण दण्ड देकर तथा स्त्री की योनि की आक्कति से ग्रंकित करके राष्ट्र से बाहर कर 
देना चाहिये । यदि वे प्रायश्चित्त करते हैँ तो उनको केवल दण्ड ही दिया जायेगा, 
स्त्री की योनि से अंकित नहीं । इसके विपरीत यदि शुद्र चाण्डाली गमन करता है 
तो वह चाण्डाल ही हो जाता है और चण्डाल यदि उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ 
व्यभिचार करता है तो उसको मृत्युदण्ड दिया जाता है। वीरमित्रोदय (पृष्ठ ७३६) 
ने शुद्र के चण्डालीगमन पर स्त्री की योनि की आकृति से अंकित करना ही कहा है, 
उसका राष्ट्र से निर्वासन नहीं । इसीप्रकार की व्याख्या विश्वरूप ने की है। तथा 
साथ ही यह भी कह दिया है कि शुद्र को निर्वासित न करना उसको दास: बनाने के 
लिये है । उसको दास बनाकर उससे प्रायश्चित्त करवाना चांहिये | अपराक (पृष्ठ 
८६१) ने व्याख्या करते हुये पद्य के अन्दर आये हुये 'ग्रन्त्य शब्द का अर्थं चाण्डाल, 
ag और ग्रायोगव जाति की स्त्रियां किया है तथा 'कुबन्धेन' के स्थान पर “कबन्धेन 
पाठ स्वीकार करके 'शिरोरहित पुरुष की ग्राक्कति से'-- ऐसा ग्रथं किया है। wate 
यदि द्विजाति चाण्डाल, क्षतृ ate श्रायोगव स्त्रियों के साथ व्यभिचाररत होते हैं 
तथा प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो उनके ललाट पर शिरोरहित पुरुष की आकृति 
अंकित करके राष्ट्र से निकाल देना चाहिये । शूद्र यदि प्रायश्चित्त भी करता है तब 
भी उसको अंकित तो करना ही चाहिये । विष्ण go go? ने हीनवण की स्त्री के 
साथ व्यभिचाररत होने पर मध्यम साहस अर्थदण्ड का विधान किया है । तथा (विष्णु 


1. इसप्रकार याज्ञ (२९२८६) में प्रयुक्त 'हीनां स्त्रीम्‌’ की भिन्न २ व्याख्यायें 
की गई हैं । 


2. ग्रन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ । शूद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यार्याऽ 
गमे वध: | याज्ञ० २९२९४ 


3. हीनवर्णागमने मध्यमम्‌ ॥ विष्णु To Yo ५०४१। 
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qo go YVR) अन्त्या==्रसपृश्य स्त्री में गमन करने पर पारदारिक को वध के 
योग्य कहा है। नारदः ने अपनी सजातीय स्त्री में पौनःपुन्येन गमन करने पर 
उत्तम साहस अर्थात्‌ १००० पण, अनुलोम क्रम से गमन करने पर मध्यम साहस 
अर्थात्‌ ५०० पण तथा प्रतिलोम क्रम से स्त्री में गमन करने पर वधदण्ड का विधान 
किया है | sa 

यहाँ तक उन स्त्रियों के संग्रहण की चर्चा की गई है, जो परस्त्री और 
विवाहिता हैं । इसके अनन्तर उन परस्त्रियों के संग्रहण का वर्णन किया जायेगा, जो 
अविवाहित हैं । इनमें कन्या का प्रमुखतम स्थान है भौर इससे भिन्न इस कोटि में 
ग्राने वाली ब्रात्या और वेश्याये हैं । । 
कन्या संग्रहण 

कन्या का दूपण दो प्रकार से होता है:-- १-मैथुन के द्वारा और २-अंगुलि 
प्रक्षेप के द्वारा । यहाँ इन दीनों ही दृष्टियो से विवेचन किया जायेगा । | 

ag? यह विधान निर्धारित करते हैं कि यदि कन्या अपने पिता के कुल की 
अपेक्षा जाति, घन, शील और विद्या में से किसी एक भी गुण में श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ 


मैथन में प्रवृत्त होती है तो उसको कुछ भी दण्ड नहीं दिया जायेगा क्योंकि वह अपने आप में 
स्वतन्त्र नहीं होती है तथा उसकी रक्षा के उत्तरदायी पितादि को दण्ड मिल जाता है । 
इसके विपरीत यदि कन्या भ्रपने से जाति, घनादि से हीन पुरुष के साथ मैथुन में प्रवृत्त 
होती है तो उसको बन्धन तया नियन्त्रण में अपने घर पर ही तव तक रखना चाहिये, 
जब तक कि वह उस प्रसंग से निवृत्त न हो जाये । अथ च यदि उसकी हीन जाति के 
व्यक्ति के प्रति अ्रगाध प्रीति है तथा उस प्रसंग से निवृत्त नहीं होती है तो उसको उसके 
अन्तिम उच्छवास तक बन्धन में ही रखे । रामचन्द्र (मनु ८ ३६५) ने 'उत्करष्टम्‌' 
रौर “जघन्यम्‌” का अर्थ क्रमशः ब्राह्मण भौर शूद्र किया है । न चाहती È हुई और 
अविवाहित अक्षत योनि कन्या को मैथुन के द्वारा दूषित करने के विषय में ब्राह्मण 
को छोड़कर चाहे. सवणे हो या झसवर्ण सभी वणों के व्यक्तियों के लिये समान भाव 
से वघ का दण्ड ही निर्धारित किया गया है? । परन्तु चाहती हुई स्त्री को दूषित 
करने के विषय सें मनु, कहते है fe ee oe के विषय में मनु“ कहते हैं. कि यदि जघन्य व्यक्ति उत्तम स्त्री के साथ AGT 
L सजात्यतिशये पु सां दण्ड STRT: । मध्यमस्त्वानुलोम्येन प्रातिलोम्ये प्रमा- 
GUA ॥ नारद १५७० अल = 
2. कन्या भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत्‌ । जघन्यं सेवमानां तु संयता 
` ब्रासयेद गृहे ॥ मनु ५३६५ | कन्यायाः स्वातन्व्याभावातद्रक्षाधिङृताचां 
पित्रादीनां दण्डे प्रप्ते प्रतिषे धः ॥ सेघातिथि 
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करता है तो वह वघ दण्ड के योग्य होता है । किन्तु यदि वह उस चाहती हुई स्त्री 
को अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो झासुर विवाह के समान उस कन्या के पिता को 
शुल्क दे और यदि उसका पिता शुल्क लेना नहीं चाहता है तो उसे उतना ही दण्ड राजा 
को देना चाहिये | पराशरमाघव (पृष्ठ ३२१) में मनु (5३६६) को उद्धृत करते हुये 
कहा गया है कि उत्कृष्ट वर्ण की कन्या के साथ चाहे वह चाहती हो या न चाहती 
हो, मैथुन करने पर क्षत्रियादि का दण्ड वध ही होता है। ग्रपहरण के विषय में सामान्य 
नियम यह है कि उत्तम वरां के व्यक्ति के द्वारा हीन वर्ण की चाहती हुई कन्याश्नो के 
पहरण करने पर श्रपहर्ता का कोई दोष नहीं होता है । किन्तु इसके विपरीत न 
चाहने वाली हीन वर्ण की कन्या के अपहरण करने पर प्रथम साहस दण्ड होता है | 
उत्कृष्ट वर्ण वाली कत्या का ग्रपहरण करने वाले क्षत्रियादि के लिये याज्ञवल्क्य? ने 
वघ दण्ड की व्यवस्था की है अर्थात्‌ शुद्र यदि वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की उस 
कन्या का अपहरण करने का दुस्साहस करता है, जिसका ग्रभी विवाह नहीं gar है, 
तो उसको मृत्युदण्ड दिया जायेगा । इस दण्ड का विधान होने से मिताक्षरा यह 
कहती है कि अपहरण करने वाले व्यक्ति से कन्या को छीनकर उसका किसी ग्रन्य के 
साथ विवाह कर देना चाहिये, ऐसी ध्वनि निकलती है । इसके विपरीत यदि अनुराग- 
वती चाहती हुई हीन वणां की कन्या को अपहरण करता है, तो उस अवस्था में 
उसका कोई दोष नहीं होता है और दोष न होने के कारण किसीप्रकार के दण्ड का 
विधान नहीं है । ग्रन्यथा न चाहती हुई कन्या का अपहरण करने पर प्रथम साहस 
दण्ड दिया जायेगा । इसी प्रकार अनुलोम क्रम से न चाहती हुई ही कन्या को नखक्षतादि 
के द्वारा दूषित करने पर उसके हाथों? को काट देना चाहिये झौर यदि ग्रंगुलि प्रक्षेप के 
द्वारा उसकी योनि को क्षत करता है तो मिताक्षरा कहती है कि भनु“ के अनुसार 
उसकी दो ग्रंगुलियों (अर्थात्‌ तर्जनी ग्रौर ग्रंगुष्ठ) को काट डालना चाहिये और उस पर 
६०० पण म्र्थंदण्ड देना चाहिये | परन्तु मनु की इस व्याख्या में मेधातिथि ने 'पट 
शतानि वा दण्ड्य: कहकर उक्त दोनों दण्डो में विकल्प कर.दिया है । कुल्लुकष के 
अनुसार यह दण्डविधान अंगुलियों से कन्या की योनि को दूषित करने मात्र से प्रयुक्त 
होता है । नारायण के मतानुसार यह दण्ड विधान ग्रधम जाति के पुरुष के विषय में 
समझना चाहिये | कहने का सारांश यह है कि मनु (८-३६७) का यह विधान उस 
1. alata वधः a: awe २२८७॥ 7 
2. सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दम: । दुषणे तु करच्छेद उत्तमायां वघस्तथा ॥ 
वही WAGs 
3. श्रपराक (पृष्ठ ८५८) ने 'कर' (याज्ञ० २:२८८) का ग्रथं ‘safe’ किया है । 
4. श्रभिषह्म ठु यः कन्यां FARU मानवः | तस्याशु कत्य अंगुल्यौ दण्डं चाहंति 
पद्शतम्‌ | उपयु क्त ९३६७ | 
5. *"'गमनवंजमहंकारेणांगुलिप्रक्षेपमात्रेणंब नाशयेत्‌ | कुल्लुक बही ८३६७ | 
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ग्रवस्था में प्रयुक्त होता है, जवकि कन्या तो चाहती है परन्तु उसके माता पिता ग्रादि 
संरक्षक नहीं चाहते हैं । उस अवस्था में उनको अभिभूत करके कन्या को दूषित किया 
जाता है । इसके विपरीत सकामा कन्या के एकान्त में चौयेवत्‌ दूषित करने पर मनु? 
के अनुसार उस पर केवल Yoo पण अर्थंदण्ड होगा, उसकी ग्रंगुलियों को नहीं काटा 
जायेगा क्योंकि यहाँ पर 'अभिषद्य' नहीं है । इस अथंदण्ड का प्रयोजन उस पुरुष को 
उस प्रसंग से व्यावृत्त करना मात्र है। विवादरत्नाकर (Jo ४० ३) के मतानुसार 
यह हीन कन्या के विषय में है। बीरमित्रोदय (याज्ञ २९२८८) का कहना है कि 
न चाहती हुई सवर्णा श्रथवा हीनवर्ण की कन्या को अंगुलि प्रवेश के द्वारा दूषित 
करने पर दूषित करने वाले का हाथ काट डालना चाहिये तथा न चाहती हुई उत्कृष्ट 
वर्ण की कन्या को ग्रंगुलियों से दूषित करने पर उसका वध कर देना चाहिये। विश्वरूप 
के मत में गान्ध विवाह का विपय होने के कारण सकामा सवर्णा कन्या अथवा 
झनुलोम कन्या को दूषित करने के उपरान्त अपहृत कर लेने पर कोई अपराध 
नहीं होता है। प्रतिलोम क्रम से कन्या को दूषित करने पर मृत्युदण्ड ही अपेक्षित है । 
इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिये अपराक (पृष्ठ ५५६) ने शखलिखित को उद्घृत 
किया है, जिसपर दण्डविवेक (पृष्ठ १ ८२) की यह टिप्पणी है कि यह्‌ अंगुलिसाध्य 
मैथुन के विषय में है। हरिहर (विवादरत्नाकर पृष्ठ ४०३ ) का मत है कि दो अंगुल 
परिमाण लिंग को काट देना चाहिये । उपयु क्त विवेचन का सारांश यह है कि यदि 
निम्नजाति का व्यक्ति उच्च वणां की स्त्री के साथ अपनी इच्छा सेया ग्रनिच्छा से 
मैथन करता है अथवा कुमारी का अपहरण करता है तो उसको मृत्युदण्ड दिया 
जायेगा | नारद» का कहना है किन चःहती हुई कन्या में गमन करने पर दो 
झंगुलियों को काट देना चाहिये । उच्च वणं वाली कन्या म गमन करने पर अघम 
जाति को वघ गौर स्वस्व अपहरण का दण्ड कहा या है । विवादरत्नाकर (पृष्ठ 
४०२) का मत है कि यह अंगुलिसाध्य मैथुन के विषय में दण्ड की व्यवस्था है। पारिजात 
का विचार है कि 'येन येनाङ्गे नापराध्नुयात्तत्तदेवास्य छिन्द्यात्‌’ इस सामान्य नियम 
का विषय है । कुछ आचायो के मतानुसार पीटना ही वध है । 
दासो गसन के विषय में दण्ड व्यवस्था FE 
न याग तहत e कप & कहता है कि - "यदि कोई पुरुष अवरुद्धा तथा भुजिष्या दासियों में, 
7. सकामां दुषयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ | द्विशतं तु दमं दाप्यः ला 
2. इच्छन्तीषु कन्यासु सवर्णास्वनुलोमासु वा प्रदूष्यापहृताछु च दोषः, गान्धर्वविवाह्‌- 


-- प्रातिलोम्येन तु कन्यादूषरे वध एव ॥ विश्वरूप, याज्ञ 
विषयत्वात्‌ ।` ` श्रा तु कन्याइ रा । 


द्वयं i i ग्रहणां तथा ॥ 
यंगुलस्यावकतंनम्‌ | उत्तमाया वघस्त्वेव सवंसंग्रहरणं तथ 
3. कत्यायामसकामायां दये म्‌ ST 


À : पञ्चाशत्पणिकं 
सीषु भुजिष्यासु तर्थव च | गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ 
` m 28 go | Seal, भुजिष्या, स्वैरिणी और वेश्या के लक्षण के 


लिये मिताक्षरा देखिये । 
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यद्यपि ये ग्रनुलोम क्रम से गमनीया होती हैं तथापि, गमन करता है, तो उस पुरुष 
पर ५० पण दण्ड देना चाहिये ' । मिताक्षरा ने व्याख्या करते हुये कहा है कि (याज्ञ० 
२२६०) पद्य में mÀ हुये च” शब्द से वेश्या और स्वैरिणी स्त्रियों का ग्रहण होता 
है भ्र्थात्‌ यद्यपि ये aiga साघारण तथा गमनीया होती हैं, तथापि इनमें गमन 
करने वाले व्यक्ति पर ५० पण अर्थ दण्ड होना चाहिये क्योंकि दूसरों के द्वारा ग्रहणा 
की हुई होने के कारण वे दूसरों की स्त्री के समान होती हैं | कहने का आशय यह 
हुआ कि भ्रवरुद्धा, भुजिष्या, वेश्या और स्व॑रिणी स्त्रियों में गमन करने पर ५० पण 
दण्ड की व्यवस्था है, यद्यपि ये सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के लिये गमनीया होतीं 
हैं । इसी को नारद” ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि--''ब्राह्मणी भिन्न स्वैरिणी, 
बेश्या, दासी और निष्कासिनी?--ये स्त्रियां अनुलोम क्रम से गमनीया होती हैं, प्रति- 
लोम क्रम से नहीं | इन भुजिष्या स्त्रियों में गमन करने से परस्त्रीगमन के समान दोष 
होता है । यद्यपि ये गमनीया होती हैं, तथापि इनके पास नहीं जाना चाहिये क्योंकि 
ये स्त्रियां भी परभार्या तुल्य होती हैं । अपराक (पृष्ठ ८६०) द्वारा उद्धृत व्यास ने 
भी दूसरे के द्वारा रोककर रखी हुई ्रवरुद्धा स्त्री में गमन करने पर ५० qor m- 
दण्ड कहा है । रत्नाकर (दण्डविवेक पृष्ठ १८८) का कहना है कि “गम्याः स्युः” से 
दण्डमात्र का निषेध किया गया है, पाप का निषेध नहीं । अतः उनमें गमन करने पर 
पाप तो होता ही है । सामान्य समभी जाने वाली वेश्या और स्वैरिणी स्त्री किसी भी 
पुरुष द्वारा रखी जा सकती है । इस श्रवस्था में यदि कोई दूसरा पुरुष उनके पास 
जाता है तो याज्ञ० (२:२६०) का कहना है कि उस पर भी ग्रवरुद्धा ग्रौर भुजिष्या 
दासियों के पास जाने के समान ५० पण ग्रथंदण्ड दिया जायेगा क्योंकि दूसरे के पास 
रहती हुईं वे उसकी पत्नी के समान होती हैं। मिताक्षरा (याज्ञ २२९०) द्वाराः 
Rare की उत्पत्ति के विषय में उद्धृत स्कन्दपुराण में भ्राता है कि--“पञ्चचूडा 
नाम की कुछ श्रप्सराये हैं, जिनकी सन्तति वेश्या कहलाती है रौर वह पाँचवीं जाति 
है" । क्योंकि उनकी नियत पुरुष के साथ विवाह की विधि सम्पन्न नहीं होती है, अतः 
उनमें समान अथवा उत्कृष्ट जाति के पुरुषों के गमन करने से न तो कोई भ्रदृष्ट दोष 
होता है और नहीं कोई दण्ड होता है । परन्तु पुनरपि किसी एक पुरुष के द्वारा रोक- 
कर रखी हुई उनमें जाने से 'स्वदारनियतः सदा? के नियम के अनुसार अदृष्ट दोष तो. 
होता ही है | 


उपयुक्त विवेचन का सारांश इसप्रकार है :--धर्म शास्त्रकारों की विधानं 


1. स्वैरिप्यब्नाह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या । गम्याः स्युरानुलोभ्येन स्त्रियो 
न प्रतिलोमतः ॥ ग्रास्वेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्परदारवत्‌ | गम्या aft हि 
नोपेया यत्ताः परपरिग्रहाः ॥ नारद १५७८-७७ 


निष्कासिनी स्वाम्यनवरुद्धा दासी ॥ मिताक्षरा, उपयु क्त 
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निर्माण की एक विशिष्ट शैली है । उस शैली को हृदयंगम कर लेने के पदचात्‌ उनके 
द्वारा निर्धारित दण्डप्रक्रिया को भी भलीभाँति समका जा सकता है। स्त्रीसंग्रहण 
की दण्ड प्रक्रिया में उनकी तीन प्रकार की शैली दिखाई देती है :-- 

१-या तो वे पने विधान का निर्माण उत्कष्ट जाति और हीन जाति कहकर 
निदिष्ट करते हैं । अथवा २-अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से अपराध की स्थिति में 
दण्ड का वर्णन किया जाता है अथवा ३-वणों के नाम से अपराध और दण्ड का 
वर्णन किया गया है । इनमें से प्रथम दो प्रकार इसप्रकार के हैं, जहाँ टीकाकारों ने 
खलकर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, जिसका परिणाम यह दिखाई देता है कि 
मूल विधान की ग्रन्तरात्मा को सुरक्षित रखते हुये वे उनमें सामञ्जस्य का प्रयास करते 
हुये दृष्टिगोचर होते हैं । द्विजाति स्त्रियों के साथ व्यभिचाररत होने की अवस्था में 
शूद्र के लिये प्रमुखरूपेण तीन प्रकार के दण्डो का वर्णन विधिज्ञों ने किया है :-- 
१-सम्पूरणं सम्पत्ति का अपहरण २-लिंग को काट देना तथा ३-वध । इसप्रकार इन 
aiya विधानों की व्याख्या टीकाकारों और भाष्यकारों ने इच्छा-भ्रनिच्छा, गुप्ता- 
अगुप्ता और सकामा-प्रकामा श्रादि के सन्दर्भ में की है । इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
दिखाई देता है कि ब्राह्मण के लिये सभीप्रकार के झौर बड़े से बड़ा अपराध होने 
पर भी उसको कभी मृत्यु दण्ड नहीं दिया जा सकता है । हाँ, उसको राष्ट्र से निर्वा- 
सित किया जा सकता है । किन्तु उसको राष्ट्र से निकालने का दण्ड देने को व्यवस्था 
होने पर भी उसको यह ग्रधिकार दिया गया है कि वह अपना सम्पूर्ण घनु अपने साथ 
ले जा सकता है । इसके विपरीत शूद्र के लिये पग पग पर शारीरिक दण्ड का विधान 
है, उसकी सम्पत्ति को अपहरण कर लेने का विधान है तथा मृत्युदण्ड की व्यवस्था 


है । मनु (८*३८०-३८१) ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ब्राह्मण के वघ से बढ़कर 
- इस संसार में कोई अधर्म नहीं है, अतः राजा को इसको मृत्यु दण्ड देने के विषय में 


कभी मन में सोचना भी नहीं चाहिये, आदेश देना तो दूर की बात R I यही कारण 
है कि जहाँ सामान्य विधान के अन्दर TASS की बात कही गई है, वहाँ टीकाकारों 
जे ब्राह्मण को छोड़कर ऐसी व्यवस्था की है। तथा साथ ही ब्राह्मण के लिये वध 
स्थानीय दण्डों के विकल्प का उल्लेख भी कर दिया दै; तद्यथा = १-सिर मु डा देना 
२-निर्वासित कर देना -fafaga करना तथा ४-गघे पर बिठाना । इसप्रकार स्त्री 


कक के लिये दिये जाने वाले दण्ड द्विजातियों की em qa के लिये अत्यन्त 
ee । सम्भवतः इस कठोर दण्ड के दिये जाने के मूल में शूट्रों से मम अथवा 
रक्त की शुद्धि AIA वरासंकर के दोषों से उत्पन्न होने वाली हानियों से बचाव की 


- ही हो | 
Eis Ti साहस के अन्तर्गत आने वाले पारुष्य (वाक्पारुष्य-]-दण्डपारुष्य)) 


gaa, साहस और स्त्रीसंग्रहण का विवेचन समाप्त होता है | 
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दायभाग (Partition of Wealth) 


उत्तराधिकार के नियम, जैसे कि धमंशासतर्रणेताों के द्वारा विकसित हुये 
हैं, कुछ सीमा तक आध्यात्मिक विनिमय के रूप में वशित किये जा सकते हैं । 
जिसमें दुसरे के उत्तराधिकार का अधिकार श्राद्ध के द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को लाभ 
पहुँचाने के लिये उत्तराधिकारी की योग्यता पर निर्भर करता है। यह उत्तराधि- 
कारी की योग्यता ही उसको दायभाग का अधिकारी बनाती है। अतः दायभाग पर 
विवेचन करने से पुर्व 'दाय' क्या होता है ? उसका लक्षण क्या है ? इसको समझ 
लेना अत्यन्त आवश्यक है, AT: सर्वप्रथम 'दायभाग' का लक्षण किया जा रहा है:--- 
(१) दाय को परिभाषाः-- 

अनेक धमंक्षास्त्रकारों२ के द्वारा की गई परिभाषा के आधार पर दाय की 
परिभाषा इसप्रकार की जा सकती है कि ‘ara’ से उस स्थावर ate जंगम सम्पत्ति 
का ग्रहण होता है जो माता-पिता के द्वारा कुल परम्परा से आई हुई होती है। तथा 
कुल परम्परा से श्राने वाली इस सम्पत्ति का पुत्रों में बटवारा 'दायभाग' कहलाता है । 
(२) स्वामित्व के मूल स्रोतः-- 

गौतम” ने सभी वरां के व्यक्तियों के लिये स्वामित्व के ५ स्रोत बताये हैँ: 
१-रिक्थ २-क्रय ३-संविभाग ४-परिग्रह ae ५-अधिगम । इन १ प्रकार के स्रोतों 
के ग्रतिरिक्त शूद्र के लिये एक प्रकार का और भी साधन है, जिससे प्राप्त धन उसका 
अपना होता है और वह साधन है द्विजातियों की सेवा से भृति के रूप में प्राप्त होने 
वाला धन । इसप्रकार शूद्र के लिये सम्पत्ति को प्राप्त करने के ६ स्रोत कहे जा 
सकते हैं । मनु ने ७ प्रकार से धन की प्राप्ति घर्मसम्मत मानी erie आनी ean, । तद्यथा-दाय, 


1. कुल्लुक (मनु ९-१०३), नारद १६-१, वृहस्पति २६:१, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार 
पृष्ठ ५९७ पर निषण्टुकार और धारेइवर । 


2. स्वामी रिक्यक्रयसंवि भागपरिग्रहाधिगमेपु । *** निथिष्ट वैरयशूद्रयोः॥ गौतम 
१०९३९,४२ 
3. सप्त वित्तागमा घर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कमंयोगरच सत्प्रतिग्रह 


एव च । मनु १०-११५। टीकाकारों ने इसमें आये हुये शब्दों के भिन्न भिन्न 
अथं किये है: --यथा --'लाभ: का ग्रथ मेधातिथि, गोविन्दराज और कुल्लूक 
ने “मित्रों द्वारा प्राप्त उपहार' किया है, जबकि नारायण और नन्दन ने “निधि 
की प्राप्ति ग्रथ किया है। 'जय' का अर्थ मेधातिथि ने युद्ध में जीतना भर 
नन्दन ने “व्यवहार' मुकदमे में जीतना किया है । “प्रयोग” का अथं मेधातिथि 
ने ब्याज पर रुपया उठाना और नन्दन ने.'ग्रध्यापन' किया है । “/कमंयोग' का ग्रथ 
मेषातिथि ने व्यापार और कृषि किया है जबकि नन्दन ने यज्ञ कराना” किया है। 
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लाभ, क्रय, जय, प्रयोग, कर्मयोग और सत्तंतिग्रह । इनमें से दाय, निध्यादि की 
प्राप्ति भ्रथवा मित्र आदि से प्राप्त घन==लाभ भ्रौर क्रय--ये तीन चारों aul के 
लिये घम्यं कहे गये हैं. (कुल्लूक के अनुसार) । शेष में से कर्मयोग से प्राप्त होने 
वाला घन शूद्र के लिये (नन्दन के भ्रनुसार) art कहा गया है । नारद! ने सभी 
वर्णो के लिये ६ प्रकार से उपलब्ध होने वाली सम्पत्ति को स्वत्व का जोत कहा 
है:--१-लब्ध भ्रर्थात्‌ जन्मना प्राप्त होने वाली पैतृक सम्पत्ति ग्रथवा ग्रकस्मात्‌ 
प्राप्त होने वाली निधि भ्रादि, २-दान ३-क्रय vate से प्राप्त धन ५-विवाह में 
प्राप्त होने वाला धन और ६-निःसन्तान बन्धु से आने वाली सम्पत्ति । नारद (४४३ ) 


'का कहना है कि इस संसार में सम्पूर्ण क्रिया-कलाप घन के आश्रय ही हुआ करते हैं, 


गरतः प्रत्येक को उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये । इसप्रकार उपयुक्त 
स्रोतों से प्राप्त शूद्र की सम्पत्ति का विभाजन शूद्र पुत्रों में किसप्रकार होगा, सम्भ्रति 
इसका विवेचन किया जा रहा है: 
(३) शुद्र पिता से उत्पन्न शुद्रपुत्रो का दायभाग 

मनु? का विधान है कि शूद्र की अपने वणं की ही पत्नी होती है, अपने से 
भिन्न उच्च वणे की या निम्न जाति को नहीं । ग्रतः उस झपनी पत्नी में उत्पन्न 
होने वाले कितने ही पुत्र क्यों न हों, वे सभी समान भाग के श्रधिकारी' होते हैं । इसी 
को मेघातिथि ने स्पष्ट करते हुये कहा है कि-“गुद्रस्य प्रतिलोमविवाहो नेष्यते” क्यों- 
कि चार वर्णों के भ्रतिरिक्त पांचवां वर्ण नहीं होता है । परिणामतः उसकी सवर्णा 
ही भार्या होती है, अन्य नहीं । विष्णु (१८:३१) ने भी यही कहा है कि यदि शूद्र 
का शुद्र पुत्र होता है तो वह अपने पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति को प्राप्त करता है । 
(४) शुद्रपुरुष से दासी में उत्पन्न श्रवेध दासीपुत्र का दायभाग 

मनु» का कहना है कि दासी में प्रथवा दास की पत्नी दासी में शूद्र से उत्पन्न 


| होने वाली सन्तान अपने पिता की अनुमति से परिणीता स्त्री के पुत्रो के तुल्य अंश 


को प्राप्त कर सकती है! याज्ञवल्क्य ने शुद्र सम्पत्ति के विभाग के विषय में इतना 
झौर विशिष्ट कहा है कि शुद्र से दासी में उत्पन्न पुत्र अपने पिता की इच्छा से दाय- 
भाग को पाता है । पिता की मृत्यु के उपरान्त यदि उस शुद्र की परिणीता स्त्री के 
पुत्र हूँ तो उन पुत्रों का यह कत्तंव्य है कि वे उस दासीपुत्र को अपने भाग में से 
भाषा दें भोर यदि परिणीतापुव नही है न ES gı और यदि परिणीतापुत्र नहीं है तो वह दासीपुत्र अपने शुद्र पिता की 


1. wed दानक्यप्राप्तं शौर्य वैवाहिक तथा। बान्धवादप्रजाज्जातं॑ षड्‌विघस्तु 


. घनागमः ॥ धमंकोश व्यवहार पृष्ठ ११२६ 

2* शूद्रस्य तु सवर्णव नान्या भार्या विधीयते । तस्यां जाताः समांशा: स्युयंदिपुत्रणतं 
भवेत्‌ ॥मनु ६१५७ | | | 

3, दास्यां वा दासदास्यां वा यः IRA सुतो भवेत्‌ । सोऽशुज्ञातो हरेदंशमिति घर्मो 
ब्यवस्थित; ॥ वही ६१७९ । 
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सम्पूर्ण सम्पत्ति को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करता है, यदि परिणीता स्त्री की 
कन्यायें अथवा उनके पुत्र भी नहीं हैं। उनके होने पर तो दासी-पुत्र को आधा भाग 
ही मिलेगा! 1 मिताक्षरा (याज्ञ० २ १३४) कहती है कि उक्त पद्य (याज्ञ० २:१३३) 
में शूद्र शब्द के ग्रहण का यह प्रयोजन है कि ह्विजाति से दासी में उत्पन्न पुत्र पिता 
की इच्छा से भी अंश को नहीं पाता है, नहीं राधा भाग पाता है, सम्पूर्ण भाग का 
तो फिर कहना ही क्या ? किन्तु यदि वह दासीपुत्र अनुकूल आचरण करता है तो 
भरण-पोषण मात्र घन को पाता है | मेधातिथि (मनु ६-१७९) का मत है कि शुद्र से 
ATS और अनियुक्ता स्त्री में भी उत्पन्न हुआ पुत्र शूद्र का ही होता है। Aa: उक्त 
पद्य में आये हुये 'दासदास्याम्‌' अर्थात्‌ दास की पत्नी दासी में उत्पन्न हुआ पुत्र दास 
का न होकर उसके स्वामी शूद्र का ही होता है। इसप्रकार शूद्र से दास को पत्नी 
दासी में उत्पन्न हुआ पुत्र wae पिता की अनुमति से, यदि विभाजन पिता के जीवित 
रहते हुये होता है, औरस पुत्र के साथ समान भाग को ग्रहण करता है। और यदि 
पिता ग्रनुमति नहीं देता है, तो याज्ञ० (२९१३३) के विधान के म्रनुसार आधा भाग 
पाता है | याज्ञ (२१३३) में आये हुये 'कामतः' पद की व्याख्या 'यावन्तमंझं 
पिताऽनुजानाति' इसप्रकार की गई है । एवं याज्ञ (२-१३४) की व्याख्या 'अपने अंश 
की अपेक्षा से ग्राघे भाग वाला उस दासीपुत्र को करें अर्थात्‌ पने श्राप दो भाग 
ग्रहण करे और दासीपुत्र को एक भाग दें” इसप्रकार की गई है। इसके विपरीत 
ब्राह्मणादियों से उत्पन्न होनेवाले दासीपुत्र केवल भरण-पोषण पाने के भ्रधिकारी 
हैं, दायभाग को पाने के नही” । विश्वरूप ने arto (२:१३३-१ ३४) में श्राये हुये 
'्रधेभागिनम्‌' की व्याख्या शूद्र के दासी में उत्पन्न होने वाले ग्रवेध पुत्र के सन्दर्भ में 
की है ate इसका अर्थ “कुछ भाग' ऐसा किया है, 'ठीक ग्राधा' tar ae नहीं और 
अपनी इस व्याख्या के लिये बृहस्पति को उद्धृत किया है जबकि मिताक्षरा इसकी 


1. aqm शूद्रधनव्रिभागे विशेषमाह --'जातो$पि दास्यां शूद्वेण कामतोंऽशहरो 
भवेत्‌ ।। मृते पितरि कुयु स्तं आतरस्त्वथंभागिकम्‌ । अञ्रातृको ead saat 
सुताहते ॥ याज्ञ २:१३३-१३४। aT च शृद्रग्रहणात्‌ द्विजातिना दास्या- 
gaa: पितुरिच्छयाप्यंशं न लभते नाप्यध॑, दूरत एव कृत्स्तम्‌ । किन्त्वनुकूल- 
इचेज्जीवनमात्रं लभते ॥ मिताक्षरा, वही । : 3 

2. शूद्र स्यानूढायामनियुक्तायामपि जातः सुत एव । एवं यद्यपि दासस्य दासीत्यर्थ- 
ऽपिं वचनात्तस्थां जातो न दासस्य दासस्वाभिन: । सो$नज्ञात: पित्रा । सममंश- 
मौरसेन हरेत्‌ । जीवितभागे क्रियमाणे `-- यदा तु पिता नानुजानाति, तत्स्मृत्य- 
न्तरे (याज्ञ० २१३३) पठितम्‌ । `° । तं gg: स्वांशापेक्षया, ग्रात्मनो 
at at परिगृह्वीयुर्भागौ तस्यैकं दद्य: । -- ब्राह्मणादीनां तु दासीसुता प्रजीवन~ 
मात्रभागो न रिक्थभाज इति स्थितिः । मेधातिथि, मनु ६१७६ | 
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व्याख्या शाब्दिक भ्रथे के रूप में 'स्वमागादर्धे दद्युरित्यथें' ऐसा करती है" | आगे 
व्याख्या करते हुये विइवरूप कहता है कि यदि उस अवैध दासीपुत्र का कोई भी 
शूद्र का परिणीता स्त्री में उत्पन्न होने वाला भाई नहीं है, तथा उसके पिता की 
कन्या एवं उस कन्या का कोई पुत्र भी नहीं है तो राजा की आज्ञा से वह्‌ दासीपुत्र 
सम्पूर्ण सम्पत्ति का अधिकारी होता है । अपने इस कथन की पुष्टि में विश्वरूप ने 
बृहस्पति के वचन को उद्धृत किया है, जिसका श्राशय यह है कि 'जिसका कोई भी 
दायभाग का उत्तराधिकारी नहीं है उसके घन को राजा ले ले AAT उसकी आशा 
से दासी का पुत्र ग्रहण करे' । दत्तकचन्द्रिका द्वारा उद्धृत याज्ञ० (२१३३-९१ ३४) 
में mà हुये 'आर्थभागिनम्‌' की व्याख्या श्री भरतचन्द्र शिरोमणि भट्टाचाय नें'प्रधेभा- 
गिनम्‌ स्वभागादर्धभागिनं तृतीयभागिनमित्यथं:' इसप्रकार at है । अर्थात्‌ श्रपने 
हिस्से में से तीसरे भाग वाला करें wai, उसको ३ भाग देवें । याज्ञ? (२.१३४) 
को उदधत करने के पदचात्‌ दायभाग3 कहता है कि दौहित्र के होने पर दासीपुत्र 
उसके “समान भाग पाता है अर्थात्‌ श्राधा भाग दौहित्र को मिलता है और ग्राघा 
` अ्रवैध दासीपुत्र पाता है। इस सम्पूर्ण प्रकरण से यह्‌ भी निष्कपं निकाला जा sl 
है कि शूद्र की अवैध पुत्री पने पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार की अधिक $ 
नहीं है बयोंकि उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया हे । ATT (पृष्ठ ७४० ) 
ने 'अर्धभागिकम्‌' की व्याख्या एक व्यक्ति का जितना भाग होता है, डी हम 
ऐसी की है। स्मृतिसार (पृष्ठ ६६) ने याज्ञ (२१२ ३-१ i क उ 
हुये कहा है कि इसीलिये शूद्र की दो पत्नियां होती हैं:--विव oe a en 
हिता | बालम्भट्टी (पृष्ठ ७२१ ) ने याज्ञञ (२१३३-१ ३४) हु व ne rank 
कहा है कि श्रौरस पुत्र के होने पर उसकी इच्छा से दास उसक समान प 
गेता है, और उस झरस पुत्र के न होने पर वह सम्पत्ति का आवा भ हे 
; किन इसके विपरीत औरस पुत्र के होते पर दत्तक पुत्र को चौथाई भाग हो मिलता 
i त; दासपत्र की अपेक्षा दत्तकपुत की स्थिति दुर्बल ही होती है । श्रागे 
ना हुये पुनः कहा गया है कि जिसप्रकार वारह ls के pat 
1. ataiadi च - ज नियम्‌ । तया च नृहविः कामत सूदावरोधनस्य । तथा च बंद व को 
} आतुरंशं सम्मानमात्रं प्रेते पितरि दद्युः VA चेत्‌’ इति । विश्वरूप, याज्ञ 
र्‌' १३ x=? ३७ न 1 
अभ्रातुकस्तु त्सुताभावे सबंभाक्‌ स्याद राजानुज्र्‍या बृहस्पतिवचनादेव 
“अनन्वयिनः ee हरेत्‌ तदनुज्ञया वावरोधज इत्येके इति । वही याज्ञ 
२११३८ पृष्ठ २५० es : 
3. तदाह याज्ञवल्क्यः । ग्रञ्रातृको `" । सतितु दौहित्रे समं विभज्य गृह्णीयाद्‌ : 
विषोपाश्रवणात्‌ ॥ दायभाग ९:३१ पृष्ठ १४३ | 
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में 'गृहजात' दाम मुख्य होता है और शेष दास प्रतिनिधि होते हँ । यहाँ यह वात: 

ध्यान में रखने योग्य है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण जाति की स्त्री को अपनी प्रेमिका 

के रूप में रखता है और उससे पुत्र भी उत्पन्न हो जाता है तो वह दासीपुत्र नहीं 

कहलायेगा क्योंकि शास्त्रकारों ने इसको चण्डाल नाम से afafer किया है । दासी-. 
पुत्र न कहलाये जाने के कारण वह अपने शूद्र पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार का 

अधिकारी भी नहीं है । इसप्रकार यहाँ तक दो प्रकार के शद्रपुत्रों के दायभाग का 

विवेचन हुआ है:--१- शूद्र पिता से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न शूद्र पुत्र ग्रोर २-शूद्र पुरुष. 
से दासी या दास की पत्नी दासी में उत्पन्न शूद्रपुत्र । सम्प्रति शूद्रापुत्र के दायभाग 

का विवेचन प्रारम्भ किया जा रहा है। 


५: qaqa 
वालम्मट्टी (याज्ञ २:१३४) ने दो प्रकार के शुद्रापुत्र बताये हैं: — १-इनमें से 
प्रथम प्रकार का तो शुद्रापुत्र वह होता है, जो ्रनुलोम क्रम से द्विजातियों से विवाहिता 
शूद्रा स्त्री में उत्पन्न होता है, यथा-ख्राह्माण पुरुष और शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाला 
निषाद waar पारशव, क्षत्रिय पुरुष से शुद्र स्त्री में उत्पन्न होने वाला उग्र ग्रौर वैश्य 
पुरु से मुद्रा स्त्री में उत्पन्न होने वाला करण | इसप्रकार निषाद या पारशव, उग्र 
शोर करण-ये तीन गुद्रापुत्र श्रपने श्राप में मुलरूप में qarga कहलाते हैं। २-ग्रौर 
दूसरे प्रकार का सूद्रापुत्र वह होता है, जो द्विजातियों से दासी में उत्पन्न होता ह । 
भ्म प्रकार का शुद्रापुत्र पुनः द्विजातियों से विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने के 
कारण वैष और विवाहिता न होने की ग्रवस्था में अवैध शूद्रापुत्र कहलाता है | इस 
अथम प्रकार के शुद्रापुत्र को तो सवण पुत्रों के भ्रभाव में भी सम्पूर्ण सम्पत्ति नहीं 
मिलती है क्योंकि मनु (६१५४) ने 'नाधिकं दशमादुदद्याच्छुद्रापुत्राय घर्मतः' कहकर 
इसके भाग को दसवें हिस्से तक सीमित कर दिया है। और दुसरे प्रकार के शुद्रापुत्र 
को 'जातोऽपि दास्यां शूद्रेण में शुद्र का ग्रहण करके पिता की इच्छा से भी भाग 
नहीं मिलता है, नहीं श्रावा भाग मिलता है फिर सम्पूणं भाग का तो मिलना ही 
क्या ? गर्थात्‌ यदि प्रथम प्रकार के Yat पुत्र को ५% भाग सम्पत्ति का मिलता है 
तो इस दासी पत्र को तो कुछ भी नहीं मिलता है । हाँ, यदि अनुकूल आचरण करता 
है eee जीवनमात्र प्राप्त कर सकता है | इसी नियम का अब विस्तारपूर्वक वणन किया 
जायेगा । 


६: द्विनातियों से विवाहिता शुद्रा स्त्री से उत्पन्न वैध शुद्रापूत्र का दायभाग 
| वौघा० Te Got के अनुसार अनेक प्रकार के वर्णों की स्त्रियों के पुत्रों के 
समवेत होने पर श्रर्थात्‌ ब्राह्मण के चारों वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न EEA सोसे उह पनं के एकत के एकत्र 


1. नातावणंस्त्रीसमताये दायं are कृत्वा चतुरस्तरीन्‌द्वावेकमिति यथाक्रमं विभ- 
जेरन्‌ ॥ बोघा० To To २:९३:१० 
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होने पर, क्षत्रिय के ३ वर्णो की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के एकत्र होने पर तथा वैश्य 
के दो aut की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के समवेत होने पर सम्पूणं सम्पत्ति को १० 
भागों में विभक्त करके क्रमशः ब्राह्मणी पुत्र चार, क्षत्रिय पुत्र तीन, वैश्य पुत्र दो और 
शद्रा पुत्र एक भाग अपने पिता की सम्पत्ति में से ले लेवे । इसीप्रकार क्षत्रिय पुरुष के 
अनेक वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न होने वाले पुत्र भी सम्पूर्ण सम्पत्ति को छः भागों 
में विभक्त करने के उपरान्त क्रमशः तीन, दो और एंक भागों को ग्रहण करे तथा 
वैश्य भी अपने पुत्रों को दो और एक के अनुपात से अपनी सम्पत्ति का विभाग कर 
दे । वासिष्ठ धर्मशास्त्र (१७:५०) के 'सममितरे विभजेरन्‌' की व्याख्या बौघायन के 
सन्दर्भ में इसप्रकार की जा सकती है कि वैश्या भर शूद्रा स्त्री के पुत्रों को अपने 
पिता की सम्पत्ति में से बरावर-बराबर भाग मिलेगा । मनु ने यदि ब्राह्मण के अनुलोम 
क्रम से चारों वर्णों की चार स्त्रियां हैं, तो उनमें उत्पन्न होते वाले पुत्रों में दायभाग 
की निम्न विधि कही है । सर्वप्रथम ब्राह्मणी पुत्र को खेती करने वाला (दास), सांडू, 
सवारी (अश्व mfa), पिता के द्वारा धारण की हुई अंगूठी ale भ्राभूषण आर घर 
तथा जितने भी विभाग किये गये हैं, उनमें से 'एक श्रेष्ठतम भाग! उद्धार के रूप में 
देना चाहिये । तदनन्तर अवशिष्ट सम्पत्ति में मे तीन भाग ब्राह्मणी पुत्र को, दो भाग 
क्षत्रिया पुत्र को, डेढ़ भाग वैद्या पुत्र को झौर एक भाग शुद्रा पुत्र को मिलना चाहिये 
अथवा धर्मवित्‌ उद्धार को बिना निकाले सम्पूणं सम्पत्ति को १० भागों में विभक्त 
करने के उपरान्त ब्राह्मणी पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया पुत्र को तीन भाग, वश्या पुत्र 
को दो भाग और शूद्रा पुत्र को एक भाग दे देना चाहिये | यदि ब्राह्मण के सभी द्वि- 
जाति स्त्रियों में पुत्र हों थवा किसी भी द्विजाति स्त्री में कोई भी पुत्र न हों, किन्तु 
इसके विपरीत शुद्रा स्त्री में पुत्र है, तब भी उस शूद्रा पुत को दसवें भाग से अधिक 
नहीं देना चाहिये! । विश्वरूप बिना किसीप्रकार की बाधा के ब्राह्मण से शूद्रा पत्नी 
में उत्पन्न होते वाले पुत्र को कुल सम्पत्ति में से दसवां हिस्सा देने की अनुमति देता 
है, जबकि मिताक्षरा दान से प्राप्त भूमि से ie अन्य सम्पत्ति में से ही दसवें हिस्से 
के दिये जाने के पक्ष में है। मनु के उक्त इलोकों की भिन्न भिन्न टीकाकारों ने भिन्न 
भिन्न व्याख्याय की हैं, जिसमें से नारायण (मनु ६१५४) के अनुसार शृद्रापुत्र को 
दसवें हिस्से से अधिक मिल सकता है, यदि उसका पिता उसको भर भाग दे देता 
है । मेधातिथि का कहना है कि शूद्रापुत्र को दसव भाग से अधिक भाग का न मिलना 
उस भ्रवस्था में ही घटित होता है जबकि ब्राह्मणी पुत्र की विद्यमानता कही गई है, 
द्विजाति पुत्र मात्र की विद्यमानता नहीं । अतः ब्राह्मणी पुत्र के न होने पर क्षत्रिया 
झर वैश्या पुत्रों के होने पर भी वह शूद्रा पुत्र Meat भाग प्राप्त करता है At केवल 
वैद्या पुत्र के होने पर तीसरा भाग पाता है । अन्य चायो का कहना है कि यहाँ 
ee E पा aga शब्द का प्रयोग अविशेषण ढिजाति पुत्रों के प्रभाव के लिये प्रयुक्त हुआ 


= ES 


1. मनु ६१५१-१५४ | 
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है अर्थात्‌ यदि द्विजाति स्त्रियों में उत्पन्न कोई पुत्र नहीं है। इस पक्ष के अनुसार 
सपिण्ड को जाने वाले दशमांग को शुद्र प्राप्त करता है ग्राप० To Fo! पर हरदत्त, 
ने मनु (९-१५३, को उद्धृत कर कहा है कि जिस ब्राह्मण की भ्रपनी ब्राह्मणी पत्नी 
वच्ध्या या मृत हो गई है, उसके क्षत्रियादि पुत्र क्रमश: तीन, दो और एक श्रंश को 
ग्रहण करे किन्तु जिसके एक ही पत्नी से पुत्र है, वह सव कुछ ले सकता है, परन्तु . 
यदि शूद्रा पुत्र है तो वह नहीं ले सकता है । व्यवहारप्रकाश (पृष्ठ ४८७) ने मन्‌ | 
(९-१५४) को BRIT करने के पश्चात्‌ इसको सर्वथा स्पष्ट कर दिया है कि शूद्र 
को दशमांश से श्रधिक नहीं मिलेगा । विवादरत्नाकर (पृष्ठ ५३६) में मनु (९१५४) 
के मत की लक्ष्मीचर ने इसप्रकार की व्याख्या की है कि जब पिता प्रसन्न होकर YET . 
पुत्र को देता है तब दसवां अंश ही दे । हलायुध और पारिजात का मत है कि मनु 
का यह विधान अत्यन्त निगु'ण विवाहिता शुद्र स्त्री के विषय में होने के कारण भाग 
को मना करने वाला ही है। पराशरमाधव (पृष्ठ ३४३-३४४) में मनु (९१५३) . 
को उद्धृत करने के पश्चात्‌ कहा गया है कि यह विधान प्रतिग्रह में प्राप्त भूमि से 
अतिरिक्त सम्पत्ति के विषय से सम्बन्धित है। तथा मनु (९१५४) के विषय में कहा 
है कि यह उस शुद्रापुत्र विषयक है जो UAT नहीं है । याज्ञ० के मतानुसार ब्राह्मण 
की चारो वर्णो की चार स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले पुत्रों को क्रमशः चार, तीन, दो 
भोर एक भाग, क्षत्रिय की तीन वर्णो की तीन स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले पृत्रों को 
क्रमशः तीन, दो और एक भाग तथा वैश्य की दो aut की स्त्रियों में उत्पन्न होने 
वाले पुत्रों को करमशः दो और एक भाग अपने पिता की सम्पति में से मिलता ह | 
विइवरूप3 ने यह प्रश्न उठाया है कि द्विजातिर्यो के तो Wares हो ही नहीं सकता ' 
है क्योंकि उनका शूद्रा स्त्री के साथ विवाह का निषेध है । पुचः उसका दायभाग में 
यह एक भाग केसा ? इसक्रा समाधान भी वहीं दिया गया है कि यद्यपि यह बात ठीक 
है कि द्विजातियों की शूद्रा पत्नी नहीं होती हैं परन्तु पुनरपि स्मृति के अर्थ की भ्रान्ति 
से प्रवृत्त होने पर यह विभाग कहा गया है । AIH (पृष्ठ ७४० ) ने मनु (९-१५४) 
, को उद्धृत करने के पश्चात्‌ कहा है कि भ्रपुत व्यक्ति की सम्पत्ति शुद्रापृत्र को दशमं 
अंश से अधिक नहीं मिल सकती है रतः यह स्वतः सिद्ध अर्थ निकलता है कि उस 
व्यक्ति की विधवा पतनी ग्रादि को दशम ster से afer मिलता है । मिताक्षरा (याज्ञ 
२.१३३) मनु (६१५४) को आधार मानकर कहती है कि SU कथन से ही ee कथन से ही क्षत्रिया 


1. यस्य तु ब्राह्मणी वन्ध्या मृता वा तत्र क्षत्रिादिसुतास्त्रिद्वघोकभागा: । यस्य त्वेक- 
स्यामेव पृत्रस्स सवै हरेत्‌ शद्राृत्रव्ंम्‌ | हरदत्त ATT घ० ge २:१४-२। : 
2. चतुस्त्रिद्वयकमागाः स्युर्वा शो नाह्मणात्मजाः | क्षत्रजास्त्रिद्वयेकभागाः विड्जा- 


3. ननु च दविजातीनां शूद्रापृत्रो नास्त्येव, तद्विवाहप्रतिषेधात्‌ । सत्यम । स्मृत्यथं भ्रा- 
"त्या तु प्रवृत्तावयं विभागधर्म इत्यभिप्रायः । विश्वरूप, वही २१२६ । 
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और वेश्या स्त्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र सवण पुत्र के न होने की स्थिति में सम्पूणं 
घन को ग्रहण करते हैं, ऐसा ज्ञात होता है । विष्ण घ० सूत्र और बृहस्पति (४१- 
४२) ने भी इसीप्रकार श्रनेक असवर्ण TAT के समवेत होने पर चार, तीन, दो और 
एक के विधान का प्रतिपादन किया है, तथा इसी का विस्तार आगे (अध्याय १८) 
‘frat है । इसके विपरीत द्विजातियों का एकाकी शुद्रापुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का 
अर्घेभाग प्राप्त करने वाला होता है श्रौर शेष ग्रधंभाग उस व्यक्ति को मिलता है जिस- 
को श्रपुत्रवान्‌ व्यक्ति कौ सम्पत्ति मिलती है” । वैजयन्तीः (विष्णु १८-३२) की 
सम्मति में द्विजातियों का एकाकी शुद्वापूत्र ग्रपने पिता की सम्पत्ति में से आधा भाग 
पाने का उसी ग्रवस्था में अधिकारी होगा, जबकि वह गुणवान्‌ है। निगुण होने की 
अवस्था में उसको देवल के अनुसार ३ भाग मिलेगा । नारद का कहना है कि 
वणां की दृष्टि से निम्नवणां की विवाहिता स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले पुत्रों में क्रमशः 
(एक एक अंश की हानि होती चली जाती है इस विधान से भी शूद्र के हिस्से में 
एक अंश ही आता है। शंखलिखितः के अनुसार ग्रसवणं स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले 
पत्रों को वर्णक्रम से दायभाग में से आधे Ala AT की हानि होती है। इसका आशय 
यह हुआ कि ब्राह्मणी पुत्र से क्षत्रियादि पुत्रों को art आधे की हानि से अंश देना 
चाहिये । यथा--ञ्राठ भाग ब्राह्मणीपुत्र के, चार भाग क्षत्रियापुत्र के, दो वैश्यापृत्र 
के और एक भाग शूद्रापुत्र का होता है । यह अंश भेद गुण आर निगुण की इष्टि 
से निर्धारित करना चाहिये | इसीभ्रकार जीमूतवाहन (दायभाग पृष्ठ १४१) ने कहा 
है कि द्विजाति पुत्रों के अभाव में भी शूद्रापुत्र दसवें भाग से अधिक नहीं प्राप्त करे- 
गा । व्यवहारनिणंय (पृष्ठ ४२९) ने देवल की इस व्यवस्था की--'अनुलो म क्रमः से 
उत्पन्न होने वाला एकाकी पुत्र अपने पिता ,की सम्पूर्ण सम्पत्ति का उत्तराविकारी 
होता है'-यह व्यवस्था दी है कि यह विधान शूद्रास्त्री में उत्पन्न होने वाले पुत्र के 
अतिरिक्त पुत्रों के विषय में प्रयुक्त होता है । यही व्यवस्था पराशरमाघव (पृष्ठ ३४४) 
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ब्राह्मणो पृत्रश्‍्चतुरोंऽशानादद्यात्‌ | क्षत्रियापूत्रस्त्रीन्‌ । द्वावंशो वैश्यापृत्रः । AT- 
पुत्रस्त्वेकम्‌ ॥ विष्णु० To go १८१-५ 

2. वही १८३१-२२ 

3. egi च गुणवत्‌ शूद्रपरम्‌ | निगु णो तु-“'निषाद एकपुत्रस्तु विप्रस्य स तृतीय- 
भाग्‌ | द्वौ सपिण्डः सकुल्यो वा स्वघादाताऽथवाऽहरेत्‌' ॥ इति देवलोक्तस्तृतीयां- 
शो ज्ञेयः । घर्मकोश पृष्ठ १२४२ 

4. वर्णावरेष्वंशहानिरूढाजातैप्वनुक्रमात्‌ | नारद, विवादरत्नाकंर पृष्ठ ५२८ | 

5, ग्रथ शंखलिखितौ- श्रन्यवणंस्त्रीषु जातानां दायादर्घाधहानिक्रेमेण ॥ 

i बही, पृष्ठ ५३१ 
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उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि द्विजातियों से विवाहित शुद्रास्त्री का पुत्र अपने 
पिता की, चाहे वह पिता ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य में से कोई हो, सम्पत्ति में से 
दसवां भाग ही प्राप्त करता है, इससे भ्रधिक नहीं । सभी विघिज्ञों के विधान 'नाधिकं 
दशमाददयच्छूद्रपुत्राय घर्मतः' इस मनु के वाक्य के विजुम्भणमात्र ही हैं। विष्ण ने 
अवश्य द्विजाति के एकाकी पुत्र होने की अवस्था में आधे भाग का श्रधिकारी शूद्रा 
पुत्र को कहा है । देवल ने ड भाग का अधिकारी fata होने की स्थिति में कहा है । 
हाँ, एक बात ऊपर के विवेचन से और स्पष्ट होती है कि क्योंकि घमंशास्त्रकारों ने 
झनुलोम विवाह को विधिसम्मत माना है, प्रतः अपने पिता की सम्पत्ति में Yat पुत्र 
के अधिकार को सुरक्षित रखा है । 
भूमि alt शूद्रापुत्र 
मेघातिथिः ने यह संकेत किया है कि स्मृति में ऐसा आता है कि द्विजाति 
से शद्रास्त्री में उत्पन्न होने वाला पुत्र भूमि के भाग को पाने का अधिकारी नहीं है । 
इसप्रकार शुद्रापुत्र के विषय में भूमिमात्र का निषेध कर दिया है. परन्तु मेघातिथि का 
यह कहना है कि यह नियम उस समय प्रयुक्त होता है जवकि भूमि से भिन्न अन्य . 
सम्पत्ति हो । प्रतिग्रह में प्राप्त होने वाली भूमि ब्राह्मणीपुत्रो की ही होती है श्रौर 
कुलपरम्परा से ग्रानेवाली स्थावर सम्पत्ति प्रथम तीन वर्णी में उत्पन्न होने वाले पुत्रों 
की ही हुआ करती है । इसके विपरीत शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र का भूमि 
के विषय में किसीप्रकार का स्वत्व नहीं होता है, फिर चाहे उस शूद्रापुत्र की माता 
का विधवत्‌ विवाह ही क्यों न द्विजाति पुरुषों के साथ हुआ हो । इसीका प्रतिपादन 
वृद्धमनुश ने इसप्रकार किया हैः “प्रतिग्रह्‌ और यज्ञ कराने से प्राप्त भूमि ब्राह्मणी पुत्र 
को मिलती है तथा क्रम परम्परा से श्राया हुआ घर और क्षेत्र सभो द्विजातियों को 
मिलते हैं' ; इसका आशय यह हुआ कि प्रतिग्रह में प्राप्त भूमि पर जब क्षत्रियांदि 
पुत्रों का भी अधिकार नहीं है, फिर शूद्र के विषय में तो कहना ही क्या ? मिताक्षरा 
(aao २१२५) कहती है कि यद्यपि सामात्य खूप से चार, ' तीन, दो, एक विभाग 
कहे हैं तथापि इसको प्रतिग्रह में प्राप्त भूमि के अतिरिक्त विषय में समझना चाहिये 
क्योंकि ऐसा कहा गया है कि :--'न प्रतिग्रहभूदया"""इति'। यहाँ पर प्रतिग्रह 
1. इह विशेषेणापि क्षत्रियादिपुत्राणां भागश्रवरो स्मृत्यन्तरे विशिष्टयोरागमयो रन्यो 
भागविश्ञेषः श्रूयते-'न प्रतिग्रहभ्ूदेया क्षत्रियायाः सुताय वै । यद्यप्येषां पिता 
द्यान्मृते विप्रासुतो हरेत्‌’ ॥ (बृहस्पति स्मृति) इति । प्रतिग्रहोपात्ता 'प्रति- 
ग्रहभूः' | क्रयाद्युपात्ताया न निषेधः .। तथाऽन्यत्र पख्यते--'शूद्रायां तु द्विजाज्जातो 
. न भूमेर्भागमहंति' इति भूमिमात्रस्य aga fate: | एतच्च यत्रान्यद्धनमस्ति 
तद्विषयं द्रष्टव्यम्‌ ॥ मेघातिथि मनु० ६१५३ 


2. ब्रह्मदायागतां भूमि हरेद्यो ब्राह्मणीसुतः। गृहं द्विजातयः सव तथा क्षेत्र क्रमागतम्‌ ii 
i वृद्धमनु, विवादरत्नाकर पृष्ठ ५३४ 
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शब्द का ग्रहण होने के कारणा क्रय आदि अन्य उपायों से प्राप्त भूमि ब्राह्मण से 
क्षत्रिया या दुसरी निम्न जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों की होती ही है श्रौर वह भी 
शूद्रापृत्र के लिये नहीं क्योंकि शूद्रा पुत्र के लिये भूमि का विशेष रूप से निषेध 
किया गया है 1 यह विशिष्ट प्रतिषेध इस बात की ओर संकेत करता है कि क्षोत्रिया 
ग्रौर वेश्या स्त्री से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को प्रतिग्रह से भिन्न क्रयादि से प्राप्त भूमि 
उत्तराधिकार में मिल सकती है, किन्तु शूद्रापुत्र को नहीं “शूद्रां द्विजातिभिर्जातो न 
भुमेर्भागमहेति” इति। यदि क्रयादि से प्राप्त भूमि क्षत्रियादि पुत्रों को भीन 
मिल सकती होती तो शूद्रापुत्र के लिये विशेष रूप से निषेध करने की श्रावश्यकता ही 
.नहीं थी । अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शूद्रापुत्र को प्रतिग्रह ग्रथवा क्रयादि 
से प्राप्त किसी भी प्रकार की भूमि को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । मिताक्षरा 
की व्याख्या में सुबोधिनी (पृष्ठ ६७०) का कहना है कि qat ढ्विजातिमिर्जातो 
इति'--यहाँ 'शूद्॒याम्‌” का अर्थ “शूद्र की भार्या में’ ऐसा नहीं है, अपितु “अपनी 
पत्नी शूद्रा भार्या में' ऐसा है । “शूद्र भार्या में' ऐसा अर्थ करने पर तो उनकी संज्ञा 
“कुण्ड या गोलक' में से कोई एक होने के कारण उनको दायभाग को अनधिकारी 
ही कहा गया है । बृहस्पति” का भी यही मत है कि द्विजातियों से श्रपनी शूद्वास्त्री 
में उत्पन्न होने वाला पुत्र भूमि के भाग को पाने का ग्रधिकारी नहीं होता है, किन्तु 
इसके विपरीत द्विजाति सम्पूणं धन को प्राप्त करने का भ्रधिकारी कहा गया है । 
दायभाग (पृष्ठ १४०) ने बृहस्पति के 'शूद्र्यां द्विजातिभिर्जातः' पद्य को उद्धृत करने 
के पइचात्‌ कहा है कि यहाँ पर भूमिमात्र का ग्रहण करने के कारण क्रय और प्रसाद 
ादि के द्वारा भी द्विजातियों द्वारा प्राप्त भूमि में शूद्र का कोई श्रधिकार नहीं है, 
ऐसा सिद्ध होता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि शूद्रापुत्र को अपने द्विजाति पिता की 
स्थावर सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था उसे भूमि दायभाग के रूप में नहीं मिल 
सक्रती थी | 
७, द्विजातियों से दासी में उत्पन्न AT शूद्रा सन्तान का दायभाग 
कुछ परिस्थितियो में ग्रवेध सन्तान भी अपने पिता की सम्पत्ति में भाग की 
अधिकारिणी होती है । यह अरवेध सन्तान किसी दासी स्त्री से भी हो सकती है ग्रथवा 
उस स्त्री की भी हो सकती है, जो किसी की दासी नहीं है । इनमें से प्रथम सन्तान तो 
दासीपुत्र कहलाती है और दूसरी सन्तान के विषय में सम्भवतः किसी धमंसूत्र में 
कुछ भी नहीं आया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही यह निर्णय हो चुका था कि 
द्विजातियों से शूद्र अवरुद्धा स्त्री से उत्पन्न अवैध पुत्र विभाजन होने पर दायभाग का 


SNS een Se 
1, शूद्रां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमहेति । द्विजातिराप्नुयात्सवंमिति घर्मो 


व्यवस्थित: ॥ बृहस्पति, २६:४३ 
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्रधिकारी न होकर केवल भरण-पोषण पाने का ही अधिकारी माना जाता रहा है 
तथा इस अवैध पुत्र का जीवन निर्वाह का श्रधिकार उसका अपना व्यक्तिगत भ्रधिकार 
है भौर वह अनेक पुत्रों में संक्रान्त नहीं होता है तथा यह जीवन निर्वाह जीवन पर्यन्त 
उसको मिलता रहेगा | हरदत ने कहा है कि वैश्य पुरुष की वैश्या स्त्री और शूद्रा 
स्त्री से उत्पन्न होने वाले दोनों पुत्रों में से यदि शूद्रापुत्र वैश्यापुत्र की अपेक्षा ज्येष्ठ 
झौर गुण सम्पन्न है तो उसको अपने से छोटे वैश्यापूत्र के समान सम्पत्ति मिलेगी, 
ऐसा कुछ भ्राचायों का मत है । कुछ श्राचायों के मतानुसार शूद्रापुत्र को वैश्यापुत्र के 
तुल्य सम्पत्ति नहीं मिलेगी क्‍योंकि उसके विषय में कुछ कहा नहीं गया है! । इसके 
साथ ही गौतम (२८:३७) कहते हँ कि यदि ब्राह्मण की श्रपनी पत्नी और क्षत्रिया, 
वेश्या स्त्री से कोई सन्तान नहीं है, किन्तु Tar स्त्री से है तो उस अवस्था में जिस- 
प्रकार शिष्य अपने श्राचायं की सेवा करता है उसीप्रकार अपने पिता की सेवा करने 
पर वह शूद्रापुत्र भी ars पिता की सम्पत्ति में से अपनी आजीविकामात्र सम्पत्ति को 
प्राप्त कर सकता है । इसीप्रकार क्षत्रिय ग्रोर वैश्य के भी शूद्रापुत्र श्रपने पिता की 
सम्पत्ति में से ग्रपनी अ्राजीविका योग्य सम्पत्ति को प्राप्त करते हूँ। विवादरत्नाकरी 
ने गौतम (२५:३६) को उद्धृत करते हुये कहा है कि इसीप्रकार वैश्य के भी वैश्या 
झर शूद्रा स्त्री के पुत्रों के समवेत होने पर विभाजन होगा । walt ज्येष्ठ और 
गुणवान्‌ शूद्रा स्त्री का पुत्र निगुण ate कनिष्ठ वैश्या स्त्री के पुत्र के साथ समान 
भ्रंश का भागी होगा | बोघायनः के मतानुसार सवर्णा स्त्री के पुत्र और अनन्तरा 
स्त्री के पुत्रों में से यदि अनन्तरा स्त्री का पुत्र गुणवान्‌ है तो वह ज्येष्ठां को ग्रहण 
करेगा क्योंकि गुरावान्‌ पुत्र ही शेष पुत्रों का भरणा-पोषण करने वाला होता है । 
दायभाग“ ने वौधायन के उक्त सूत्रों (२:२:३:१२-१३) को उद्धृत कर कहा है कि 
इस विधान के अनुसार ही इसप्रकार MATJA के गुणवान्‌ होने पर वेश्यापृत्र के साथ 
समांशता कही गई है | दायभाग और बृहस्पति” ने भी गौतम (२८:३७) का अनुसरण 
_करते हुये यह्‌ व्यवस्था दी है कि प्रनपत्य ब्राह्मण की शूद्रा दासी से उत्पन्न अवैध 


1. Ud वैदयादुत्पन्नस्य शूद्र पुत्रस्याप्येके मन्यन्ते द्रष्टव्यमिति । नेत्यन्येऽनुक्तत्वात्‌ ॥ 


, हरदत, गौतम २८:३६ । 

2. तथा वेश्यस्यापि वेश्याशूद्रापुत्रोरेमेव | एवं बौघायनस्येवंविषे विषये ज्येष्ठांश- 

हारित्वाभिघानं सवणांपुत्रे निग णे कनीयसि । सगुणे तु कनीयसि तुल्यांशत्वमित्य- 

विरोध: । विवादरत्नाकर, पृष्ठ ५३३-५३४। 

3. सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरपुत्रश्चेद्‌ गुणवान्‌ स ज्येष्ठांशं हरेद्‌ । गरणवान्‌ हि 
शेषाणां भर्ता भवति ॥ बौघा० घ० Fo २-२:३:१२-१३ | Saai 

4. aida शूद्रस्याप्येवंविधस्य वैश्येन सह समांशिता दशिता । दायभाग पृष्ठ १३८ I 

$, अनपत्यस्य YIU णवान्‌ शूद्रयोनिजः । लभेताजीवनं शेषं सपिण्डा समवाप्नृयुः॥। 

दायभाग, JSS १४१, व्य० नि० पृष्ठ ४३० पर बृहू० | 
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सन्तान, यदि गुणी और yay है, अपने भरण-पोषण के योग्य ग्राजीविका को प्राप्त 
करती है और मृत व्यक्ति की शेष सम्पत्ति सपिण्डो को प्राप्त होती है । विवादरत्नाकर 
(पृष्ठ ५३६) ने गौतम (२८३७) को उद्धृत करते हुये कहा है कि अनूढ MAJA 
भी तीनों वर्णों के किसी भी द्विजाति पुत्र के न होने की अवस्था में वृत्ति के ग्राघार- 
भूत कृष्यादिरूप जीवन के आधार को कुछ प्राप्त करता है, यदि शिष्य के समान 
Yar है । मनुः का यह निश्चित मत प्रतीत होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
में से किसी का भी शूद्रास्त्री से, जिसका उससे विवाह नहीं gar है, उत्पन्न होने वाला 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में दायभाग का भ्रधिकारी नहीं होता है । किन्तु जो कुछ 
भी धन इसको इसका पिता दे देता है, वही इसकी अपनी सम्पत्ति कहलाती है। किन्तु 
ब्यवहारनिणांय (पृष्ठ ४३०) के अनुसार 'शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌’ की व्यवस्था अशुभ्रूषु 
qaga विषयक समभझनी चाहिये | मेघातिथि और कुल्लूक (मनु ६-१५५) का कहना 
है कि शूद्रा पत्नी का पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में से उस समय किसी भी दाय- 
भाग को नहीं पाता है, जवकि उसकी माता का विधिवत्‌ विवाह नहीं हुआ है। 
मेघातिथि alt नारायण के अनुसार 'न रिक्थभाक' का अर्थ है--“यदि उसका पिता 
झपने आप उसको अधिक नहीं देता है तो वह शूद्रापुत्र दशम भाग से अधिक भाग 
नहीं प्राप्त करता है” । शंख ने वैसा ही विधान किया है, जैसा कि मनु में है, किन्तु 
साथ ही यह भी कह दिया है कि विभाग के समय उसके भाई उसको गोमिथुन और 
दवे । स्मृतिचर्द्रिकाः का कहना है कि (मनु ६१५५) शूद्र ग्रोर ATR श्रनेक भाईयों 
के होने पर भी विवाह से शून्य शूद्रापुत्र दायभाग के अयोग्य होता है, अतः अशूद ही 
सम्पूर्ण सम्पत्ति को ग्रहण कर ले । मिताक्षरा (याज्ञ० २१२५) नि (९१५५) के 
इस पद्य की व्याख्या अविवाहित शूद्रास्त्री के पुत्र के सन्दर्भ में न करके विवाहित 
qarga के सन्दर्भ में करती है और कहती है कि मनु का यह कथन भी उस ग्रवस्था 
में चरितार्थ होता है, यदि पिता ने अपनी जीवितावस्था में प्रसन्न होकर शूद्रापुत्र को 
कुछ दे दिया है और यदि कुछ नहीं दिया है तब तो वह एकांशभाक्‌ का अ्रधिकारी है 
ही । वृहस्पति के अनुसार ब्राह्मण का शूद्रा स्त्री में उत्पन्न एकाकी पुत्र निपाद अपने 
पिता की सम्पत्ति में से 3 भाग प्राप्त करता है और शेष $ भाग समीपस्थ सपिण्ड 
को मिलते हैं; उसके ग्रभाव में सकुल्य को अथवा श्राद्ध करने वाले m मिलते हैं । 
पारिजात के अनुसार यह विधान सद्गुणों से युक्त निषाद sk विषय में है lee 
इसप्रकार हम देखते हैं कि द्विजातियों से शूद्रास्त्री में उत्पन्न अवघ सन्तान 


1. ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्‍थभाक्‌ । यदवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य घनं 


भवेत्‌ ॥ मनु ६१५५ । 
, मेघातिथि द्वारा उद्धृत शंख, वही । 
एंतदुक्त भवति शृद्वाशूद्रभ्रात्रो रनेकत्वेऽपि विवाहशून्यशूद्रापुचो fag इत्यशूद्र 
एव सर्व गृह णौयादिति । स्मृतिचन्द्रिका, पृष्ठ १६४। 
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दायभाग की सवंथा अधिकारिणी नहीं है । हाँ, वह जीवनपर्यन्त भरण-पोषण को 
प्राप्त कर सकती है । इसकी प्राप्ति भी अनेक टीकाकारों आर निबन्धकारों ने IAT, 
. और अशुश्रूषु तथा गुणवान्‌ और निगु ण शूद्रापुत्र के सन्दर्भ में की है । 


` ८. द्वादशविध पुत्रों का वर्णन a r 
दायभाग पर विवेचेन करते हुये धमंशास्त्रकारों ने १२ प्रकार के पुत्रों का वर्णन 
किया है, जिनका विशद विस्तार गौतम घ० सु० (२८३२-३३); मनु (९१५८-१६०), 
बौघायन To go (२-२३:१४-३२), वासिष्ठ घर्मशास्त्र (सत्रहवां अध्याय), हारीत 
(बीरमित्रोदय पृष्ठ ६१९), विष्णु To सू० (१९वां अध्याय), याज्ञवल्क्य (२९१२८- 
१३३) और नारद (१३ ०४५-४६) के अन्दर देखा जा सकता है। इन १२ प्रकार के 
पुत्रों को दो प्रमुख भागों में वांटा गया है- रिक्थभाजः और गोत्रभाजः। इन्हीं का 
दूसरा नाम दायादबन्धु और भ्रदायादवन्धु है । इनमें से जो 'गोत्रभाजः' होते हैं, वे 
'क्केवलमात्र गोत्र को ही प्राप्त करते हैं धन-सम्पत्ति को नहीं । झौर जो "रिक्थभाजः 
कहे गये हैं, वे धन और गोत्र दोनों को ही प्राप्त करते हुँ । बौघा० घ० Yo (२:२३ 
२६-३०) के अन्दर अनुलोम क्रम से विवाहित Yat स्त्री की ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तान 
निषाद कही गई है तथा काम से मोहित होकर ब्राह्मण ने जिस शुद्रास्त्री के साथ विवाह 
किया है, उससे उत्पन्न होने वाली संतान पारशव कहलाती है । गोविन्दस्वामी? ने 
कहा है कि जहाँ निषाद रिक्थभाज और गोत्रभाज में से गोत्रभाज कहा गया है वहाँ पर 
“पारशव' विष्ठावत्‌ अभाग ही होता है भर्थात्‌ इसका परिगणन गोत्रभाजः के अन्दर भी 
नहीं होता है । इस सूत्र से इस अर्थ की प्रतीति भी होती है कि निषाद कन्या भी सम्य- 
बतया देखकर ग्रसगोत्र से ही विवाहित करनी चाहिये अन्यथा सगोत्र कन्या के ग्रा जाने 
की शंका रहेंगी ag (९-१६०) जब इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि कानीन, 
सहोढ, क्रीत, पौनभंव, स्वयंदत्त और शौद्र--ये छः पुत्र अदायादबन्धु हैं, . वहाँ उनका 
अन्तनिहित भाव यह प्रतीत होता है कि वे समाज में इसप्रकार के पुत्रो के भ्रस्तित्व को 
बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं । शौद्रपुत्र को श्रदायादबन्धु कहने का यही आशय है कि 
मनु शुद्रास्त्री के साथ विवाह के विरुद्ध हैं | 
९. Gaga 
उपयुक्त aya Gal में से शूद्रापुन्न पर यत्किञ्चित्‌ विचार कर लेना 
अप्रासंगिक न होगा। मनु (& kes) ने इसकी संज्ञा 'पारशव' दी है तथा साथ ही 
' (मनु ९१६०) शौद्र नाम से भी अभिहित किया है । विष्णु (१५२७) ने “यत्र क्वच- 
नोत्पादितश्च द्वादश”” कहकर इसी शुद्रापुत्र की श्रोर इंगित किया है । विवादरत्नाकर 
र्‌ 


1. पारशवः भ्रभाग एव विष्ठावत्‌ ॥ अ्स्मातसूत्रादिदमप्यवगम्यते-निषादकन्यापि 
सुसमीक्ष्य सगोत्रादेव वोढव्या | अन्यथा सगोत्रागमनप्रसंगात्‌ ॥ गोविन्दस्वामिकृत- 
भाष्य, बौघा० घ० Fo २२:३:३१-३२ 
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(पृष्ठ ५७३) ने 'यत्र क्वचन' की व्याख्या 'उढायामनूढायां शूद्रायाम्‌? इसप्रकार की 
है । वासिष्ठ घमंशास्त्र (१७:३८) के अन्दर ag wT नाम से ही वणित है । मनु 
(६१७५) ने इस पारशव की व्याख्या करते हुये कहा है कि ब्राह्मण काम से मोहित 
होकर शुद्रास्त्री में जिस पुत्र को उत्पन्न करता है वह पारशव कहलाता है । वहीं पर 
इसकी व्युत्पत्ति "पारयन्नेव शवः' इसप्रकार की गई है । मनु ने इसको अदायाद कहा 
हे । इसका विस्तृत वर्णन तृतीय श्रघ्याय में निपाद नामक जाति पर किया गया है । 
बौधायन? ने इसको निषाद और पारशव इन दोनों नामों से अभिहित किया है । 
किन्तु इन दोनों नामों से कथन करने का कारण भी वहीं व्यक्त कर दिया है। वहाँ 
कहा गया है कि अनुलोम क्रम से ब्राह्मण से विवाहित शूद्रास्त्री से उत्पन्न पुत्र का 
नाम निषाद होता है किन्तु यदि काम से मोहित होकर ब्राह्मण Yat से विवाह करवा 
है तो उन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने बाले पुत्र का नाम पारशव होगा । 
इस शूद्रापुत्र के विषय में एक बात में सभी धर्मंशास्त्रकार सहमत हैं कि यह 
१२ प्रकार के पुत्रों में से किये गये दो प्रकार के दायादवन्धु Ale अ्रदायादबन्धु भेदों में 
से यह अदायादबन्धु है । इसीप्रकार पुत्रों की गणना के अवसर पर भी इसका नाम सबसे 
ara में परिगणित किया जाता है । हाँ, इसका एक अपवाद है। शंखलिखित (ब्यवहार- 
कृत्यकल्पतरु पृष्ठ ७१२) ने केवलमात्र इसकी गिनती ११वें नम्वर पर को है । 
१०, पुत्र प्रतिनिधि 
मनु (६१८०) कहते हैं कि इन क्षेत्रजादि ११ प्रकार के पुत्रों को पुत्रोत्पादन- 
विधि और पुत्र के कत्तव्य श्राद्ध आदि का लोप न हो जाये, अतः बुद्धिमान्‌ पुत्र 
प्रतिनिधि करते हैं । इन पुत्र प्रतिनिधियों के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुये 
ग्रपराकंश ने कहा है fe aga यद्यपि झपनी विवाहित पत्नी में उत्पन्न होने के 
कारण प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है, अपितु औरस ही कहलाता है, तथापि मनु 
ने इसका परिगणन प्रतिनिधियों में किया है। अतः इसका यह ग्राशय है कि अन्य 
झनुलोमज औरस पुत्रों के होने-पर प्रतिनिधि नहीं होता है किन्तु शुद्रापुत्र तो स्वयं में 
झौरस पुत्र होते हुये भी पुत्र प्रतिनिधि करना ही चाहिये । यद्यपि शूद्रापुत्र प्रतिनिधि 
होता है तथापि झऔरस पुत्रों के होने पर भी उसको अपना भाग मिलता है l इसीलिये 
योगीखर ने उसको प्रतिनिधियों में नहीं कहा है । इस विषय में यह शंका भी नहीं 
_छठानी चाहिये कि जब इसको भाग मिल रहा EE चाहिये कि जब इसको भाग मिल रहा है तो फिर यह भ्रदायाद n कहा 
† जातो निषाद: । कामात्पारशव इति पुत्रा: ॥ ato To 
1. द्विजातिप्रवराच्छुद्वाया ज ge पर वप 
, स्वे क्षेत्रे स्वयमुत्पादितश्वेति न प्रतिनिधि: किन्त्वौरसः, तथापि प्रति 
र दगा पठित: । तत्रायमभिप्रायः-अन्येष्वनुलोमजेष्वौरसेष्‌ सत्सु न 


रवौरसे सत्यपि पुत्रप्रतितिधिः कार्यं एवेति । 
प्रतिनिधिरस्ति, शुद्रापुत्रस्त्वो be 
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गया है ? इसका कारण यह है कि जब पिता प्रसन्न होकर इसको सम्पत्ति दे देता है, 
उस अवस्था में मनु ने भी इसको 'ब्राह्मराक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ कहकर 
दायभाग मिलने से वंचित कर दिया है । अथवा इसकी व्याख्या इसप्रकार भी की जा 
सकती है कि यह पिता की सम्पत्ति में से दसवें भाग से अधिक नहीं पाता है, ग्रतः 
यह भ्रदायाद कहा गया है (MICH पृष्ठ ७३५) | कल्लूक ate राघवानन्द ने मनु 
(९ १८१) की व्याख्या करते हुये कहा है कि अपने बीज से उत्पन्न होने पर भी पौनभंव 
झर शौद्रपुत्रों को पुत्र प्रतिनिधि नहीं करना चाहिये । 
दत्तकपुत्र (Adopted Son) 
१. दत्तकपुत्र की परिभाषा . 
सूत्रों और स्मृतियों में दत्तकपुत्र के विषय में अधिक कुछ उपलब्ध नहीं होता 
है । हाँ, १२ प्रकार के परिगणित पुत्रों में दत्तकपुत्र का नाम्ना ग्रहण अवश्य हुआ है। 
इसीप्रकार भिन्न-भिन्न सूत्रों और स्मृतियो में दत्तक की परिभाषा भी उपलब्ध होती 
है। बौधा० Fo got, मनु”, याज्ञवल्क्य, विष्णु To Fo (१५१८-१९) आर 
वासिष्ठधर्मशास्त्र (१७:३६) द्वारा किये हुये दत्तकपुत्र के लक्षणों के श्राधार पर 
एक सामान्य परिभाषा इसप्रकार की जा सकती है कि--'पति के विदेश चले जाने पर 
अथवा मर जाने पर उसकी ग्रनुज्ञा से माता अथवा पिता ग्रथवा एक दुसरे की अनुमति 
से दोनों माता-पिता जिस सवणं पुत्र को समान जाति के पुरुष को प्रेमपूर्वक आपत्ति में 
देते हैं, यह पुत्र उस दिये जाने वाले व्यक्ति का दत्तक पुत्र होता है! | 
` इस दत्तकपृत्र के प्रकरण में दो प्रमुख विषयों का विवेचन अभीष्ट है: - 
'१-कौन दत्तक पुत्र ले सकता है और २-किसे दत्तकपुत्र लिया जा सकता है । सम्प्रति 
इन दोनों का क्रमशः विवेचन किया जा रहा है:-- 
२. कौन दत्तकपुत्र ले सकता है 
निणंयसिन्धु“ ने स्त्री और शूद्र के द्वारा दत्तकपुत्र के लिये जाने के विषय में 
wax (शुद्धिविवेक) और वाचस्पति के मतों को इसप्रकार उद्धृत किया है-- qa 
को गोद लेने को प्रक्रिया में वैदिक मन्त्रों के साथ होम का किया जाना एक आवश्यक 
AT होता है । भर क्योंकि स्त्री और शूद्र को वैदिक व्याहृत्यादि मन्त्रों का पाठ करने 
का ग्रधिकार नहीं है, प्रतः इन दोनों को दत्तक पुत्र लेने का भी अधिकार नहीं है? 


1. मातापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते स दत्त: ॥ 
वौधा० घ० सु० २२:२० 
2. माता पिता वा दद्यातां यम्दूमिः पुत्रमापदि | weal प्रीतिसंयुक्त स ज्ञेयो दत्रिमः 
सुतः ॥ मनु ९१६८ | 
3. दद्यान्माता पिता वायं स पूत्रो दत्तको भवेत्‌ | याज्ञ २-१३० 
4, निणंयसिन्धु, पृष्ठ १5३ | 
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इति । इस मत का खण्डन करते हुये निणंयसिन्धु ने कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं 
है क्योंकि स्त्रियों को भी अपने पति की अनुज्ञा से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार है। 
यद्यपि मेघातिथि ने भार्यात्व के समान अहष्टरूप दत्तकत्व को भी होम से साध्य कहा 


है और स्त्रियों के लिये होम असम्भव है तथापि हरिनाथ का यह मत है कि जिसप्रकार | 
ब्रतादि ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न कराये जा सकते हैं उसीप्रकार होम भी ब्राह्मण के द्वारा 


सम्पन्न कराया जा सकता है । सम्बन्धतत्व में भी ऐसा ही कहा गया है। स्त्रियों के 
समान शुद्र के लिये भी ऐसा हो सकता है wife 'स्त्रीशृद्राइच amai: —एऐसा 
स्मृतियों का कहना है | इसीलिये शुद्रकतृ क होम को पराशर ने ब्राह्मण द्वारा ही कहा 
है—'जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिये शुद्र का होम कराता है वह ब्राह्मण शुद्र हो जाता 
है ग्रौर शूद्र ब्राह्मण हो जाता है” | इस पर माधवाचार्य टिप्पणी देते हुये कहते हैं कि 
जो ब्राह्मण शूद्र से दक्षिणा लेकर उसके होम को शान्ति और पुष्स्थादि की सिद्धि के 
लिये वैदिक मन्त्रों से क़ राता है, इसमें sat ब्राह्मण का ही दोष होता है। शुद्र तो 
होम के फल को प्राप्त करता ही है। कहने का सारांश यह है कि शूद्र ब्राह्मण के 
' द्वारा दत्तक पुत्र को लेने के अवसर पर होम को सम्पन्न करा सकता है WIT इसप्रकार 
दत्तक पुत्र को लेने की अनिवायं होम की विधि को सम्पन्न कर सकता है । इसप्रकार 
शूद्र को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार सिद्ध होता है। दत्तकमीमांसार ने भी शौनक 
को उद्धृत करते हुये इस बात का प्रतिपादन किया है कि शूद्र दत्तक पुत्र को ले सकता 
है और इसप्रकार वाचस्पति के इस मत का निराकरण किया है कि दत्तक पुत्र विधि 
के भ्रनिवार्य अंग होम को करने का अधिकार न होने के कारण शुद्र दत्तक पुत्र नहीं 
ले सकता है । दत्तकमीमांसा का यह मत है कि होम ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न कराया जा 


सकता है | व्यवहारमयुख£ ने भी शूद्र को दत्तक पुत्र लेने का समर्थन किया है क्योंकि | 


- पराशर (६-९३-६४) के अनुसार ब्राह्मणों के द्वारा जिस व्यक्ति के उपवास, होम, 
ब्रत, तीर्थं, स्नान और जप आदि किये जाते हैं, उस व्यक्ति को उसका फल मिल जाता 
है । इसप्रकार शूद्र होम को ब्राह्मण द्वारा कराकर दत्त कविधि को सम्पन्न कर सकता 
है । इस्रकार शूद्र को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार सिद्ध होता है । 


1. तदाह शौनकः । देवस्य त्वेति मन्त्रेण हस्ताभ्यां परिगृह्य च अंगादगेत्यूचं जप्त्वा 
maa शिशुमूर्घेनीति | न चेवं शूद्राणामनधिकारप्रसंगः शूद्राणां शूद्रजातिष्विति 
व्यवस्थापकलिंगेन तदधिकारकल्पनात्‌ | एतेन शूद्राणां होमप्रतिग्रहमन्त्रानधिकारेण 
पुत्र परिग्रहानधिकार इति वदन्‌ वाचस्पतिः परास्तः ॥ दत्तकमीमासा पृष्ठ १० 

2. यच्छद्धिविवेक उक्त वेदिकमन्त्रसाघ्यहोमवति प्रतिग्रहे शूद्रस्यानधिकार इति 

i तदपास्तम्‌ । समन्त्रकहोमस्तु तेन fasant कार्य: | उपवासो व्रतं होमतीथंस्नान- 

- जपादिकम्‌ । fat: सम्पादितं यस्य सम्पन्तं तस्य तत्फलम्‌ ॥ इति पराशरोक्त : 
(६-६३-६४) | स्मातंहरिनाथावप्येवमेव | व्यवहारमयूख, पृष्ठ १२२ | 
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४१४ भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति 


३-किसे दत्तक पुत्र लिया जा सकता है 
दत्तकमीमांसा! ने शौनक को उद्धृत करते हुये कहा है कि 'शूद्राणां शूद्रजातिषु' 


अर्थात्‌ शूद्र अपनी जाति के ही पुत्र को गोद ले सकता है । सभी वणं श्रपनी ही जाति में 
दत्तक पूत्र ले सकते हैं, अन्य जाति में नहीं । तथा शूद्र ही दौहित्र (पुत्री का पुत्र भौर 
भागिनेय (बहिन का पुत्र) को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर सकता है, परन्तु ब्राह्मण 
प्रादि तीन उच्च वणो में भागिनेय दत्तक पुत्र के रूप में कहीं भी नहीं ग्रहण किया 
जा सकता है । यहाँ शौनक के पद्यो में 'सर्वेषाज्येव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः' 
कहने से भिन्नजातीय सपिण्ड और सगोत्र का निराकरण कर दिया है। गौर जहाँ 
“दौहित्रो भागिनेयो वा शूद्राणां विहितः सुत? यह पाठ है, वहाँ पर भी इसी विधान 
की नियमपरता को ही पुष्ट किया गया है । इसी बात को शाकल? ने इसप्रकार स्पष्ट 
किया है कि दौहित्र, भागिनेय और मौसी के पुत्र को छोड़कर समान गोत्रोत्पन्न पुत्र 
के अभाव में अन्य गोत्र वाले को भी दत्तक के रूप में ले सकता है । इसप्रकार पूर्वोक्त 
पद्य में भागिनेय पद दौहित्र श्रौर मौसी के पुत्र का भी उपलक्षण समरेना चाहिये । 
अर्थात्‌ जब यह कहा जाता है कि ब्राह्मणादि तीन उच्च वर्ण भागिनेय को गोद नहीं 
ले सकते, वहाँ पर यह भी समझता चाहिये कि दौहित्र और मौसी के पुत्र को भी गोद 
नहीं ले सकते हैं। इस विषय में Dr. P. V. Kane का कहना है कि-“]£ should 
not noted that the ĉarta or घर्मद्वैतनिणंय 12933 (of शंकरभट्ट, father 
of नीलकण्ठ) and the व्य० aga both held after avery abstruce reasoning 
based on sever मीमाँसा rules, that man of the three higher classes may 
adopt a daughter's son, a sister's son or a mother's sister's son and 
that a Sudra must adopt one of these if available to any one else.” 


1. तथा च शोनक:। `` qatar शुद्रजातिप्‌ | ga R । सवया चेव वर्णानां जातिष्वेव न चैव वर्णानां जातिष्वेव न 
चान्यतः । दौहित्रो भागिनेयशच qag क्रियते सुतः । ब्राह्मणादित्रये नास्ति 
भागिनेयः सुतः क्वचित्‌ ॥ इति ॥ दत्तकमीमांसा पृष्ठ ४२-४३ । 

2, तदेतत्स्पण्टमाचष्टे' शाकलः । समानगोत्रजाभावे पालयेदन्यगोत्रजम्‌ । दौहिवं 
भागिनेयञ्च मातृष्वसृसुतं विना ॥ इति । एतेन भागिनेयपदं दौहित्रमातृष्वस्र य- 
योस्पलक्षणमिति स्पष्टमेव सिद्धम्‌ | वही पुष्ठ ५३ । 

3. 1293-16 दवैतनिणंय (Page 105) Concludes : तेन ब्राह्मणादिभिरपि दौहि 
त्रमागिनेयो पुत्रत्वेन ग्राह्याविति सिद्धम्‌ । तथा शुरण सति सम्भवे दौहित्र भागिने- 
qaa mat । The व्य० मयूख P- 111 follows the afaa and states 
that usage is in accordance with its explanation : ‘विवृतं चैतद्ढ्वेत- 

निणंये तातचरणे: शिष्टाचारोप्येवम्‌ । 
History of Dharmashastra, Vol, IIT, pp. 683-684, 
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विधान में sat की स्थिति ४१५ 


दत्तकमीमांसा (पृष्ठ ४७) ने 'दौहित्रो भागिनेयइच शूद्रैस्तु क्रियते सुतः के अन्दर "तु? 
को श्रवघारणार्थक मानकर उसका ‘ua’ गर्थे किया है अर्थात्‌ 'शुद्रेरेव' । ऐसा ग्रथं 
करने से ब्राह्मणादि तीन वर्णो की व्यावृत्ति हो जाती है। और श्रपनी इस व्याख्या 
के लिये दत्तकमीमासां (पृष्ठ ४७) ने हेतु दिया है 'ब्राह्मणादित्रये! इत्यादि । अर्थात्‌ 
कहीं भी शास्त्र में बहिन के पुत्र को त्रैर्वाणिक के दत्तक पुत्र के रूप में वणित नहीं किया 
गया है, अतः दोहित्र और भागिनेय-ये दोनों शूद्र के विषय में ही दत्तक पुत्र हो सकते 
हैं; त्रैवरिणक के नहीं । ब्रह्मपुराण (दत्तकमीमांसा पृष्ठ ४४) में भ्राता है कि शूद्रों, दासता 
से ग्रपनी भ्राजीविका चलाने वालों, दूसरों के अन्न से जीवित रहने वालों भौर दूसरों के 
भ्राधीन शरीर वालों का कहीं भी अपना पुत्र नहीं होता है । इसीलिये दास और दासी 
का पुत्र दास ही उत्पन्न होता है । इस पर टिप्पणी करती हुई दत्तकमीमांसा कहती है कि 
त्रैवरिणकों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और deal के रौर त्रेवाणिको से अनुलोम क्रम से 
उत्पन्न होने वाले मूर्घावसिक्तिदिकों के उत्कृष्ट होने के कारण तथा रथकारादि प्रतिः 
लोमजों के अपकृष्ट होने के कारण कहीं भी दत्तक पुत्र नहीं क्रिये जा सकते हैं, ग्रतः 
शुद्र ही दत्तक पुत्र लेना चाहिये क्योंकि वह दास और दासी से उत्पन्न होता है 17 
इसप्रकार Ys दौहित्र, भागिनेय ate मातृष्वस्रेय (माता की बहिन का पुत्र) 
को दत्तक पुत्र ले सकता है । अनन्तदेव के मतानुसार शूद्र अपनी पुत्री के पुत्र भ्रथवा 
बहिन के पुत्र को गोद ले सकता है । शौनकः का कहना है कि 'ब्राह्मणानां सपिण्डेषु 
कत्तव्य: पुत्रसंग्रहः | तदभावे सपिण्ड वा अन्यत्र तु न कारयेत्‌’ इति। 'अन्यत्र तु न 
कारयेत्‌'3 के ग्रनुसार यद्यपि सपिण्ड और असपिण्डों से भिन्न दत्तक पुत्र नहीं हो 
सकता है तथापि 'सवंषामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः' के अनुसार सपिण्ड और 
झसपिण्डों के विषय में सजातीय विशेषण होने के कारणा ग्रसमान जातीय सपिण्ड 


1. तदाह ब्रह्मपुराणम्‌ । शूद्राणां दासवृत्तीनां परपिण्डोपजीतिनाम्‌ । परायत्तशरी- 
राणां न क्वचित्पृत्र इत्यपि ॥। तस्माद्‌ दासस्य दास्याइच जायते दास एव हीति ॥ 
त्रैवशिकानां त्रैवणिंकानुलोमजानाञ्चोत्क्ृष्टत्वात्‌ प्रतिलोमजानाञ्चापङ्कष्टत्वात्‌ 
न क्वचित्‌ qa: कतु शक्य इति शूद्र एव पत्रीकार्यः दासदास्यामुत्पन्नत्वादिति | 

दत्तकमीमांसा पृष्ठ ४४ | 

2. वही, पृष्ठ २४। 

3. भ्रन्यत्र तु न कारयेदिति। यद्यपि सपिण्डासपिण्डेभ्योऽन्यो न सम्भवति तथापि 
सर्वेषामपि वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः इति वाक्यशेषेण सपिण्डासपिण्डानां 
सजातीयत्वेन विषेषणादसमानजातीयः सपिण्डा ग्रसपिण्डाएच व्यावतंन्ते, y 
अतएव वृद्धगौतमः यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतो वा सुतः क्वचित्‌ । अंगमाजं 
न तं कुर्याच्छौनकस्य मतं क्वचित्‌ ॥ इत्यसमानजातीयस्यांशभाक्त्वं निषेधति, 
तस्मादसमानजातीयो न पुत्रीकार्यं इति सिद्धम्‌ | वही, पृष्ठ २८-२६ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१६ भारतीय धर्मशास्त्र में शुबरों को स्थिति 
झौर ग्रसपिण्ड का यहाँ निराकरण कर दिया गया है। इसीलिये वृद्धगौतम ने कहा 
है कि 'यदि कहीं अन्य जातीय पूत्र को दतक के रूप में ग्रहण कर लिया गया है, तो 
शौनक का यह मत है कि उसको सम्पत्ति के अंश का भागी न बनावे? । इसप्रकार 
झसमान जातीय दत्तक पृत्र को पिता की सम्पत्ति का भागी नहीं माना गया है। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असमान जातीय को पूत्र नहीं बनाना चाहिये । 
इसीलिये मनु (६१६८) ने कहा है कि “सहृ प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः' । 
यहाँ पर 'सहशम्‌” का अर्थ सजातीय हे। पराकं (पृष्ठ ७३६) ने “सदृशम्‌ दातुः 
प्रतिग्रहीतुश्च सवणंम्‌' व्याख्या की है। याज्ञ (२:१३३) ने भी कहा है कि 
“सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः' इति | कहने का आशय यह है कि सवणा 
qa ही दत्तक पुत्र हो सकता है, भसवर्ण नहीं । 
४. mamy तक दत्तक पुत्र लिया जा सकता है 

दत्तकमीमांसाः ate निणंयसिन्थु (पृष्ठ १८३) ने कालिकापुराण को उद्घुत 
करते हुये कहा है कि दुसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न होने वाले भी दत्तक आदि पुत्रों 
का दत्तक पुत्र जेने वाले पिता के द्वारा जब अपने गोत्र के अन्दर चूड़ा ग्रादि संस्कार 
कर लिये जाते हैं तभी दत्तकादि पुत्र कहे जाते हैं WAM उनको दास कहा जाता है 
यहाँ पर 'चूडाद्याः' कहने का श्राशय यह्‌ है कि यदि जातकर्म से लेकर अन्नप्राशन 
तक संस्कार उत्पन्न करने वाले पिता के गोत्र से कर भी दिये जाते हैँ, तव भी दत्तक 
पत्र लेने में किसीप्रकार का विरोध नहीं ग्राता है । इसका ग्राहय यह हुआ कि चूडा 
आदि संस्कार न करने पर अथवा चूडादि संस्कार किये हुये पुत्र को ग्रहण करने पर 
उस पुत्र की 'दासता' ही होती है, 'पुत्रवत्ता' नहीं | इसप्रकार दत्तक पुत्र को लेने के 
लिये आयु के विषय में यह सिद्धांत स्थिर होता है कि चूडाकरण संस्कार तक किसी 
भी पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में लिया जा सकता है । दत्तकचन्द्रिका का यह मत 
है कि ब्राहाण-क्षत्रिय Atk वैद्य के पुत्र उपनयन संस्कार तक दत्तक लिये जा सकते 
हुँ श्रौर शूद्र के पुत्र उसके बिवाह होने तक दत्तक लिये जा सकते हैं। दत्तकमीमांसा 
(पृष्ठ ६३) का विचार है कि 'ग्राचूडान्तम्‌' में चूडा शब्द तृतीय वर्ष परक ही उचित 
है अर्थात्‌ तीन वपं की श्रायु तक किसी को दत्तक लिया जा सर्कता है । विवादाणा- 
बहतु में उद्वुत एक पद्य के अनुसार पच ब या में उद्धृत एक पद्य के ग्रनुरार पाँच वर्ष की आयु से afan के पुत्र को लेने 


स्स्स किया 

1. विद्ञेपान्तरमपि कालिकापुराण | चूडाद्या यदि संस्क।रा निजगोत्रेण वै कृताः । 
दत्ताद्यास्तनयास्ते स्य्ुरन्यथा दास उच्यते ॥ *''ग्रनेन जातकर्मा्यन्नप्राशनान्तानां 
जनकगोत्रेणाऽनुष्ठानेऽपि न विरोध: । वही, पृष्ठ ५८, ६१ 

2, एवं च चूडाद्या इत्यतदुगुणसं विज्ञानबहुब्री हिणा द्विजातीनामुपनयनलाभः शुद्रस्य तु 
विवाहा दिलाभ: ॥ दत्तकचन्द्रिका पृष्ठ १७ 

3. ऊर्ध्व तु पञ्चमादर्षान्न दत्ताद्याः सुता नूप | गृहीत्वा पञ्चवर्षीयं पृत्रेष्टि प्रथमं 
चरेत्‌ i सेतु, पृष्ठ ३०० > 
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से वह दत्तकादि पुत्र नहीं कहलाता है । इसका आशय यह हुथ्रा कि पाँच वर्ष की श्रायु 
से पूर्व ही पुत्र को दत्तक पुत्र के STA लेना चाहिये, इसके पश्चात्‌ नहीं | और यदि 
पाँच वर्ष की अवस्था के पुत्र को कोई गोद लेता है तो उसे पहले पृश्रेष्टि यज्ञ करना 
चाहिये । इसप्रकार तृतीय वर्ष की झोयु के पश्चात्‌ ५ वषं को आयु तक का समय 
दत्तक पुत्र लेने के विषय में गौण रूप से. स्वीकृत किया समझना चाहिये । इसके 
परचात्‌ यह. गौण काल भी नहीं रहता है अर्थात्‌ ५ वर्ष की आयु के परचात्‌ दत्तक पुत्र 
नहीं लिया जा सकता है । | 


दत्तकचन्द्रिका पृष्ठ १६) में उद्धृत पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे 
पुत्र को गोद लेना चाहता है, जिसका चूडाकरण संस्कार सम्पन्न हो चुका है अथवा 
जिसका शैशवकाल व्यतीत हो गया है तो संस्कारों से पहले उसको पुत्रेष्टि संस्कारं 
करना चाहिये । किन्तुं झागे चलकर वह पूनः“ कहती है कि इस पूत्रेष्टि को करने का 
झघिकार केवल प्रथम तीन वर्णों को ही है । ग्रतः यदि वह ऐसे पूत्र को लेना चाहता 
है, जिसका चूडाकर्म हो चुंका है तो उसको पुत्रेष्टिपुवंक चूडादि से उसका पुत्रत्व 
सम्पादित करना चाहिये । इसक्रे विपरीत शूद्र को तो पुत्रेष्टि का अधिकार है नहीं, 
ग्रतः उसे यदि कृतचूडपुत्र को अपना पुत्र बनाना है तो वह ऐसा उसके विवाह संस्कार 
करने के द्वारा ही कर सकता है । WIA शिरोमणि भट्टाचायं (दत्तकचन्द्रिका 
पृष्ठ १८-१९) कहते हैं कि 'विवाहमात्रं संस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा ' के अनुसार 
शुद्र का विवाह संस्कार ही प्रमुखतम संस्कार होता है । और शूद्र के विवाह का समय 
१६ वर्षे से ऊपर समझना चाहिये। wa: अविवाहित शूद्र को १६ वपं को भ्रवस्था 
से पुवे ही दत्तक पुत्र के रूप में ले लेना चाहिये, १६ ठपं की अवस्था के पश्चात्‌ 
नहीं । दत्तक लिये जाने के विषय में Dr. P. V. Kane नेश लिखा है कि“ 
the whole of India, a Sudra may be adopted only before his marri- 
age, but in the Bombay Presidency the adoption of a married man 
and of one having even a child is allowed also among Sudras.1288 
इसप्रकार शूद्र के दत्तक पुत्र लिये जाने की आयु ३ वर्ष से लेकर १६ वर्ष की अवस्था 
के मध्य निर्षारित हुई समभनी चाहिये ॥ गण मध्य निर्धारित हुई समभनी चाहिये । 


1. पृत्रेष्टिसिति । वणंत्रयस्यैवाधिकारात्‌ | तेन पुत्रेष्टिपूवंकचूडादिभिः पुत्रत्वं सम्पा- 
दयम्‌ । शूद्रेण तु तदापि संस्कारमात्रादेवेति सवंमनवद्यम्‌ ॥ दत्तकचर्द्रिका पृष्ठ 
१८-१8 | क #18 

2. History of Dharmashastra, Vol. IIT, P. 681 


1288—Lingayya, V- Chengalmmal 48 Mad. 407 where it was 
held that even a Sudra cannot be adopted after his marriage, 
(which decision followes the D. C.). 
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५-दत्तक पुत्र और श्रोरस पुत्र 

दत्तकचन्द्रिका ने एक पद्य को उद्धृत किया है, जिसका भ्राशय है कि-- 
“यदि दत्तक पुत्र के ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ श्रौरसपुत्र उत्पन्न हो जाता है तो पिता 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति के दत्तक घौर औरस--दोनों ही समान भागी होते हैं । इस पर 
टिप्पणी करती हुई दत्तकचर्द्रिका कहती है कि उक्त विधान शुद्र के विषय में समझना 
चाहिये क्योंकि शूद्र की सवर्णा भार्या के ग्रतिरिक्त झन्य भार्या नहीं कही गई है, अतः 
उसमें उत्पतन होने वाले १०० पुत्र भी हों तब भी उनको समान अंश ही प्राप्त होता 
है! । यहाँ पर yal की feral में उत्पन्न होने वाले सभी पुत्रों की समांशता का कथन 
करके पुनः “यदि पुत्रशतं भवेत्‌ कहकर ग्रन्य पुत्रों की समांशता को प्रतिपादित 
किया है। अन्यथा झौरसमात्र पुत्र का कथन करने के उपरान्त पुनः इसप्रकार 'यदि 
पुत्रशतं भवेत्‌' कहना व्यर्थं ही होता । अतः उक्त कथन को शाद्रपरक ही समझना 
चाहिये | वासिष्ठ धर्मशास्त्र के AGA दत्तकपुत्र को लेने के उपरान्त श्रौरस पुत्र 
के उत्पन्न होने पर दत्तकपुत्र को $ भाग, सेतुर के ग्रनुसार भ्रौरसपुत्र को दो भाग 
झर असवणां दत्तकादि को भरण-पोषणा के अतिरिक्त कोई भाग नहीं मिलता है । 
देवल“ के अनुसार सवणा दत्तकपुत्र को ३ भाग तथा पिता से हीन वणं के aka 
सवण पुत्रों को ALATA के आधीन रहकर भरण-पोषण मात्र पाकर अपने जीवन 
को व्यतीत करना चाहिये । इसी बात को कात्यायन ने इसप्रकार कहा है: 

उत्पन्ने त्वौरसे पुत्र तृतीयांशहराः स्मृताः | 
सवर्णा ग्रसवर्णास्त्‌. ग्रासाच्छादनभागिनः N 

्रार्येविधानम्‌* के अनुसार शूद्रो में ग्रौरसपुत्र के उत्पन्न हो जाने पर दत्तकपुत्र बंगाल 
झौर मद्रास में औरसपूत्र के समान ही घन पाता है । बम्बई में वह पांचवां हिस्सा 
पाता है और पिता के स्वयं विभाग करने पर मद्रास में पाँचवां भाग पाता है। भ्रतः 
पिता और भ्रौरसपृत्र वहाँ पर २-२ भाग पाते हैं श्रौर दत्तकपुत्र विधिवत्‌ एक भाग 
पाता है | 


1. प्रत एव-दत्तपुत्रे यथाजाते कदाचित्त्वोरसो भवेत्‌ । पितुवित्तस्य सवेस्य भवेतां 
समभागिनौ ॥ इत्यपि वचनं शूद्रविषय एव योजनीयम्‌ । दत्तकचन्द्रिका, पृष्ठ ३७ 
2. तस्मिश्चेत्नतिगृह णीत aa: पुत्र उत्पद्येत चतुथंभागी स्याद्‌ दत्तकः ॥ 
qlo Ho १५:९ 
3. शोरसेन दत्तकानां विभागे ग्रौरसस्य द्वयंशित्वं भ्रसवणांदत्तकावेस्तु नांशित्वं किन्तु 
ग्रासाच्छादिमात्र भागित्वम्‌ । सेतु, पृष्ठ ८४ | 


4. वही 
- वही 
ग्रायंविधानम्‌, द्वितीय भाग श्‍लोक ३२६३-३२६५ 


Au 
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उपयुक्त विवेचन के भ्राधार पर दत्तक पुत्र के विषय में निम्न निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं:-- y 

१. शुद्र को दत्तकपुत्र लेने का ग्रधिकार है । दत्तकविधि के अनिवाय अंग होम 
को शूद्र ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न करा सकता है । 

२. शुद्र दौहित्र, भागिनेय ale मातृस्वस्नेय को गोद ले सकता है | 

o ३.गृद्रको ३ वर्ष की आयु से लेकर १६ वर्ष की आयु तक गोद लिया जा 

सकता है । 
नियोग - 
नियोग का ग्रथ है--'किसी नियुक्त पुरुष के साथ सम्भोग से पुत्रोत्पत्ति के 
लिये पत्नी या विधवा की नियुक्ति । 

याज्ञ० (१-६९) की व्याख्या करते हुये विश्वरूप ने यह टिप्पणी दी है कि 
शूद्रों में नियोग की प्रथा है तथा नियोग के विषय में अनेक मतों का उल्लेख किया 
है, जिनमें से चौथा मत (जो सम्भवतः विश्‍वरूप का श्रपना मत प्रतीत होता है) यह 
है कि नियोग के विषय में स्मृतियों का यह मत है कियहशूदों के लिये है । भ्रपने 
इस मत की पुष्टि के लिये वृद्धमनु! के दो इलोको को भोर वायुपुराण की एक गाथा 
को aga किया है, जिसका ग्राहय यह है कि--'पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अन्य 
पुरुषों का ग्राश्रय लेना शूद्रों का ही घमं है। तथा लोभ के वशीभूत होकर मूर्ख 
क्षत्रिय भी इस घम का अनुसरण करते हैं रौर इस विषय में बुद्धिमान्‌ वायुपुराण 
में वित गाथा को उद्धृत करते है । पति की पृत्यु हो जाने पर न तो ब्राह्मणों 
में नियोग धर्म है और न ही पुनः विघवा का विवाह कहा गया Zz | वायुपुराण की 
गाथा इसप्रकार हैः--भति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा स्त्री को नियोग घमं में 
नियुक्त करना अथवा पुनः विवाह करना आर विशेषतः देवर के साथ-यह ब्राह्मणों 
के लिये अरनुचितकायं है' । इसके विपरीत मिताक्षरा सामान्यरूप से नियोग का 
. निषेध करती है और कहती है कि ये पद्य (याज्ञ० १६८-६९) उस समय भुक्त होते 
हैं; जबकि एक कन्या का वाग्दान संस्कार हो चुका है भौर उसका विवाह नहीं हुआ 
होता क्योंकि इसी बीच उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है, जिससे कि seul 
विवाह होना होता है | इसी विषय का प्रतिपादन मनु (९६ ९) ने किया हैः--यस्या 


fata कन्याया बाचा सत्ये इले पति न यका कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: | तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 
पत्यौ प्रेतेऽन्यसंश्रय. । लोभान्मूढै रविः 

वृद्धमनुः शूद्राणामेव धर्मोऽयं पत्यौ प्रेतेडन्यसंश्रय. 1 ले 
हे PAR चर्यते ॥ इत्युक्त वाह-'वायुप्रोक्तां तथा गाथा पठन्त्यत्र मनीषिणः l 
विप्राणां न निथोगोऽस्ति प्रेते पत्यौ न वेदनम्‌ ॥ इयं सा गाथा--' भ्रकार्येमेतद्‌ 


पता न्नियुज्यते । उह्यते वा मृतौ पत्यौ देवरेण विशेषतः ॥ इति । 
विप्राणां विधवा 4 i 


एतच्च वार्दत्ताविषयमित्याचार्याः । मिताक्षरा, वही १६६-६६ 
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भनुः (६*६४) ने नियोग की निन्दा करते हुये कहा है कि 'नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी 
नियोक्तव्या fafafa: | इसका ग्राहय यह gal कि शूद्र विधवा स्त्री को नियोग धर्म 
में नियुक्त कर सकता है । इसप्रकार का निष्कर्ष मनु द्वारा प्रयुक्त 'द्विजातिभिः' शब्द 
से निकाला जा सकता है । व्यवहारकल्पतरु* ने कात्यायन को उद्धृत करते हुये कहा 
है कि द्विजाति स्त्रियों में यह घमं है कि तियोग करने के पश्चात्‌ प्रायश्चित्त के द्वारा 
झपने ग्रापको पवित्र करें भर शूद्र स्त्री के विषय में कुछ mad का कहना है कि 
बह उसका आश्रय ले सकती है। अतः सामान्यरूप से यह नियोग विधि शूद्रो के 
विषय में ही समझनी चाहिये । i 
उपसंहार 

; शूद्र की इष्टि से व्यवहाराध्याय के अन्तर्गत आनेवाले सभी विषयों का विवे- 
चन करने के उपरान्त उस सम्पूर्णा भ्रष्याय पर एक विहंगम इष्टि डाल लेना अनुचित 
न होगा | वस्तुतः गौतम सहश प्राचीन सूत्रों से और मनुस्मृति से यह ज्ञात होता है 
कि प्राचीन काल में दण्डविधान (Criminal Law) अत्यन्त कठोर और तीक्ष्ण था । 
परन्तु याज्ञवल्क्य, नारद MI बृहस्पति के समय से दण्ड की कठोरता कुछ कम और 
मृदु हो गई थी तथा अनेक अपराधों के सिये अर्थदण्ड सामान्य दण्ड हो गया था। 
सम्पूर्ण धर्मशास्त्र साहित्य पर दृष्टि डालने से इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहता है 
कि दण्ड की कठोरता BIL मृदुता सर्वात्मना जाति पर झाश्चित थी । यही कारण है 
कि प्राचीन stared में शूद्र को अनेक प्रकार की हानियो का सामना करना पड़ा 
है । प्रायं और शूद्र अथवा द्विजाति और शूद्र--इनको एक दूसरे की तुलना में रखा 
जा सकता है । याज्ञवल्क्य के अन्दर ब्राह्मण के साथ झगड़ा करने वाले शूद्र के विरोध 
में ग्रथवा शूद्र के ग्रध्यापन के विरोध में waar सम्पत्ति रखने के विरोध में कोई 
नियामक विधान नहीं है । किन्तु इसके विपरीत मनु प्रमुख रूप से शिक्षित YT के 
प्रति, बिवादी थूद्रों के प्रति ग्रौर उन Yat के प्रति कठोर प्रतीत होते हैं, जो समानता 
का अधिकार AIC स्वतन्त्रता चाहते थे । यह समानता और स्वतन्त्रता का अधिकार 
याज्ञवल्क्य में च्वनितार्थतः स्वीकृत है और यहीं पर याज्ञवल्क्य की विधिज्ञ के रूप में 
महत्ता प्रतीत होती है । उसने वास्तविकता को स्वीकार किया और जो परिवर्तन हो 
रहे थे उनका सन्मान किया । 


यद्यपि सामान्यरूप से शूद्र आर्यसमाज के अनिवायं भ्रंग के रूप में स्वीकार 
किये गये हैं तथापि जव मनु यह कहते हैं कि :-- l 


q तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतसेव वा । दास्यायेव हि सृष्टोध्सो ब्राह्मस्य 


Ui Tt NR oN he SSN 
1. कात्यायनः--नियोगात्पावनं कुर्याद्यथोक्त तहिशुद्धेये | द्विजस्य स्त्रीषु घर्मोश्य 
ZAR सदाश्रयः ॥ व्यवहारकल्पतरु, पृष्ठ ६४३, विवादरत्नाकर, पृष्ठ ४४६ | 

पर 'ूद्रस्यैके तदाश्रयः? पाठ है ॥ 
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स्वयंभुवा ॥ न स्वामिना निसृष्टोऽपि gat दास्याह्विसुच्यते । निसगंजं हि तत्त 
कस्तस्मात्तदपोहति । ८९४१३-४१४ 


` अर्थात्‌ जिसप्रकार शूद्र से शूद्रत्व जाति को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है 
उसीप्रकार उससे 'दास्यभाव' भी दुर नहीं किया जा सकता है, उस समय कुछ इस 
प्रकार का आभास होता है कि मनु चाहते हैं कि शूद्र निरन्तर द्विजातियों की सेवा 
दास के रूप में करता रहे । W. Crooke? ने इसके कारण का इसप्रकार विवेचन 
किया है :-- 

This was probably due to two leading motives :— (1 ) The 
desire to preserve the purity of the dominent whiter race, and 
thus prevent as far as possible conuubicum between the two 
peoples, by inflicting degrading punishments for violence of the 
laws of marriage, and by reducing the offspring of such unions to 
a condition of humiliation, (2) as in the case of the Helots of 
Sparta, the desire to guard the ruling race from the danger of 
insurrection 09 the part of their slaves, who were numericully 
superior to their rulers, and thus constituted a perpetual source of 
danger. 

स्त्रीसंग्रहण' शब्द वेद के लिये अपरिचित है। परन्तु धर्मशास्त्र ग्रन्थों में व्यमि- 
चार को रोकने के लिये स्त्रीसंग्रहण' के विषय में कम से कम शूदर के लिये तो भयानक 
दण्ड निर्धारित किये गये हैं । परन्तु इसके मूल में घमंशास्त्रो द्वारा बहुविवाह की 
सम्मति देना प्रतीत हाता है। स्त्रीसंग्रहण के लिये विधिसम्मत विघानों का निर्माण 
हो जाने के अनन्तर भी वैश्यावृत्ति निरन्तर विद्यमान दिखाई ल है । इसप्रकार के 
व्यभिचार का ही यह परिणाम है कि प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रन्थों में गुढज पुत्रों का 
खलकर प्रयोग होता था, जो agit माता के पति का उत्तराधिकारी हो सकता. है, 
यद्यपि वह उस स्त्री की अन्य पुरुष द्वारा AAT सन्तान है । भागे चलकर विचारों में 
परिवर्तन हुआ, जबकि इसभ्रकार के विचारों का उद्भव हुआ कि यह J cans 
झार्यसमाज के लिये घातक सिद्ध होगा भौर इसको कठोर दण्ड के रूप में रोकने का 
प्रयत्त किया गया । जाति विभाजन के लिये यह आवरयक है भौर यही कारण है कि 
स्मृतियों में व्यभिचार क्री निन्दा की गई हैं । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि दण्ड की दृष्टि से शुद्र के जीवन का कोई मूल्य 
oe प्रतीत होता है । उसके लिये पग पग पर अंग भग कर देने का दण्ड विद्यमान 
1. sudra— by W. Crooke. Encyclopeadia of Religion and Ethics 
yol. XI, p. 915- | 
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है । स्तेय को छोड़कर सभीप्रकार के अपराधों में शूद्र को द्विजातियों की अपेक्षा 
झधिक दण्ड मिलता था । इस महद्‌ वैषम्य को देखकर ही खिन्न होकर डाक्टर 
अम्बेडकर” कहते हैं कि “All rights for the first three varnas and all 
disabilities for the Sudra was the principle on which the Brahmanic 
Law was based.” 

अधिकार और अयोग्यताओं का मापदण्ड प्राचीनकाल में कुछ रहा हो, परन्तु 
प्राप्य सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय का 
दण्ड विधान लोकतन्त्र की दृष्टि से सबके लिये समान आधार पर झाश्चित न होकर 
जातीय दृष्टिकोण पर प्राश्रित था । परिणामतः शूद्र की स्थिति नगण्य और उसका 


जीवन निरर्थक प्रतीत होता है । 


PNT TEP TY RIE WRI UCN NOS MOSS SE 5:५5 | 


1. Who were the Sudras, p. 51 
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भारतीय समाज की आधारशिला चातुवंण्यं व्यवस्था के अन्तरगत चतुर्थं वणँ 
के रूप में स्वीकृत शूद्र की वैदिक और पाश्‍चात्य उत्पत्ति से लेकर घामिक, सामाजिक, 
राजनैतिक भौर कानूनी स्थिति तक का समग्र रूप से निर्धारण करने के परचात्‌ 
सम्प्रति सिंहावलोकन के रूप में निष्कर्षो को प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
प्रारम्भ के अध्याय में वणां Ate आायं, दस्यु तथा दास के विषय में विचार 
करते हुये हम पाते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति है :-- 
(१) जिन ऋषियों ने वैदिक वाङमय का निर्माण किया, वे आर्य जाति से 
सम्बंधित थे । 
(२) यह आयंजाति भारत में वाहर से आई गौर भारत को आक्रान्त किया। 
(३) भारत के निवासी दास और दस्यु कहलाते थे, जो जाति की इष्टि से 
झार्यो से भिन्न थे । | 
(४) आयं गौर वर्ण की जाति थी तथा दास भौर दस्यु इप्णवणे की जाति 
थी । 
(x) आयो ने दास और दस्युश्रों को जीता । 
(६) विजित दास गौर दस्यु दास बना लिये गये और कालान्तर में जाकर 
शुद्र कहलाये । 
(७) प्रार्यों ने वणंभेद को प्रथय दिया और चातुव य व्यवस्था को जन्म 
, दिया, जिसमें से उन्होंने कुष्णवणं की जाति से गौरवणं की जाति को पृथक्‌ कर 
दिया । 
इसके विपरीत इससे भिन्न एक A विचारधारा भी जन्म लेती प्रतीत हो 
ही है कि :-- 
रही है, जो यह स्वीकार करती जार 2 
व (१) “पार्य” शब्द जाति को न बताकर घामिक वर्ग (CULT) को सूचित 
करता है । ; 
(२) आयं भारत के ही निवासी थे । 
३) भारत के मूल निवासी दास अथवा दस्यु किसी जाति विशेष से सम्बन्धित 
at ae थे अपने दुष्टस्वभाव के कारण दस्यु गा दास कहलाये, जो चार वणो 
Qi ९ 
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में से किसी भी वर्ण से सम्बन्धित हो सकते हैं । केवल शुद्र ही दास या दस्यु हो, 
ऐसी बात नही है | 
(४) भ्रायो और दस्युओं के बीच रंग-भेद का कोई झगड़ा नहीं है | 
(x) आर्यो तथा दस्युओं का संघ गुणगत है, जातिगत नहीं । 
(६) चातुर्वण्यं व्यवस्था के अन्दर शुद्र चतुर्थ वर्ण है, जो ब्रह्मा के पैरों के 
रूप में कहा गया है। 
(७) चातुवंण्यं व्यवस्था वैदिक समाज की श्राधारभूत शिला है । 
इसप्रकार वैदिक समाज व्यवस्था के अन्तर्गत चार ही वणां हैं, तीन या पाँच 
नहीं । दास और दस्यु भिन्न भिन्न हैं, जब “दास” शब्द का निर्माण करणार्थक 
cag” घातु से होता है । ये दोनों अभिन्न हैं, जब इन दोनों का अर्थ शत्रु, विभक्त 
करने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला और क्षति पहुँचाने वाला होता है। इन दोनों की 
झभिन्तता की भ्रांति को उत्पन्न करने वाली “दसु उपक्षये'' घातु है, जिससे ये दोनों 
शब्द व्युत्पन्न है । दास और दस्यु ही Mit चलकर शूद्र नहीं कहलाये, अपितु शूद्र का 
अस्तित्व चतुर्थे वणं के रूप में सवंदा प्रारम्भ से रहा है । प्रारम्भ में शुद्र को बताने 
के लिये "वर पद का प्रयोग हुआ करता था, “जाति” शब्द का नहीं । कालान्तर 
सें “वर्ण और जाति” शब्द एक दूसरे के अर्थ को प्रतिपादित करने के लिये प्रयुक्त 
किये जाने लगे । इसप्रकार वर्ण और जाति--ये दोनों ही शब्द परस्पर समानाथेक 
अथवा पर्यायवाची माने जाने लगे । किन्तु प्रागे चलकर वर्ण का स्थान जाति ने संवंथा 
ले लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि aut” पद इस समय कोष की केवलमात्र 
शोभा बनकर रह गया है । तथा वर्तमान समय में जाति की इष्टि से “शुद्रजाति” 
की यह स्थिति है कि “'शूद्रजाति”” इस नाम से कोई जाति ही उपलब्ध नहीं होती है 
यद्यपि शुद्र जाति के अन्तरगत aM वाली अनेक जातियों का अस्तित्व उनके नाम से 
प्राप्त होता है | 
वेदों के अध्ययन से इस वात का ज्ञान नहीं होता है कि उससमय में yal की 
स्थिति किसी भी अवस्था में निम्न ग्रौर हीन थी । वैदिक संस्कृति में शूद्र उसी को 
कहा गया हे, जो यत्न किये जाने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता है और qa का मुखं 
ही रहता है । वैदिक म्रध्ययन के पासपोर्ट के रूप में किये जाने वाले उपनयन संस्कार 
का अधिकारी शूद्र रहा है । वह भ्रग्निहोत्र करने के अधिकार का उपयोग करता था । 
al के पास अपनी कहने के सिये सम्पत्ति होती थी, उसके धनाढ्य होने का वर्णन 
वेदिक साहित्य में उपलब्ध होता है । मन्त्रद्रष्टाओं की कोटि में कम से कम तीन शुद्र 
ऋषियों का उल्लेख हुआ है । शुद्र उस समय उन योग्यतां से अभिभूत नहीं हुये 
थे, जो श्नः शनेः वाद के काल में उन पर ग्रारोपित कर दी गईं । इसप्रकार ऋग्वेद 
mie भ्रथवंवेद के समय सामाजिक दृष्टि से शुद्र की स्थिति दयनीय और उपेक्षणीय 
नहीं कही जा सकती । i 
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सम्पूर्ण TANT वाङ्मय का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि घमंशास्त्र के प्रणेताओों ने नैतिक गुणों को सर्वाधिक ake सर्वोपरि 
महत्व दिया है । परन्तु क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य क्रियात्मक जीवन में प्रतिदिन के 
व्यवहार में art वाले दैनिक Heat के विषय में मार्गदशन था, भ्रतः उन्होंने प्रत्येक 
व्यक्ति के भ्रपने भ्राश्रम में रहते हुये दैनिक उपयोग में ने वाले यज्ञों, घामिक frat- 
कलापों और व्यवहारों का विस्तार से वर्णन किया है। इसका परिणाम यह हुम्ला कि 
उन्होंने मानव मात्र के लिये साधारण धर्मा की व्याख्या करने की श्रपेक्षा वर्णाश्रम 
धमं का विशद रूप से वणांन किया है और इसी के वर्णन में उन्होंने अपने आपको 
प्रमुख रूप से केन्द्रित रखा है। 


यदि हम यह ध्यान रखें कि धमंशास्त्र का आधारभुत सिद्धान्त प्रकृति के 

नियमों के साथ सर्वात्मना तादात्म्य स्थापित करना है और यह केवल उन नियमों का 
प्रतिपादन करता है, जो मानव समाज के ग्रस्तित्व को बनाये रखने के लिये नितान्त 
झावश्यक है, तो इससे हमको यह जानकर आइचयं होगा कि घमंशास्त्रीय विधान 
सार्वभौम ग्राज्ञाकारिता, जाति, धमं और रंग की निरपेक्षता की घोषणा करता है । 
बह कहता है :— ~ 

कृण्वन्तो विइवमार्यम्‌ । ऋक्‌० RAY 

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ यजु० ३६१८ 

न से दासो नार्यो महित्वा व्रत भीमाय यदहं घरिष्ये ।। WAT ५११३ 


प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में हम जीवन के प्रतिदिन के व्यवहार में झाने 
चाले नियमों को पाते हैं, जिनसे समाज के चारों वर्णों का जीवन नियन्त्रित होता है । 
जैसे जैसे हम इस धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का अध्ययन करते जाते हैं, aa वैसे ह्म देखते 
हैं कि शूद्र की स्थिति प्रत्येक काल में निमित होने वाले धर्मशास्त्र wat में कभी 
गिरी है, तो कभी संभली है । वैदिक काल में शूद्र चतुर्थ वण के रूप में समाज के 
प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से अन्य वर्णों के समान भ्रधिकारों का उपयोग करता ता i 
` कहने का आशय यह है कि उसको प्रत्येक क्षेत्र में वही अघिकार प्राप्त थे, जो अन्य 
वर्णो के व्यक्तियों को प्राप्त थे । कालान्तर में उनकी स्थिति में परिवर्तन ga i 
उसको वेद के अ्रध्ययन से वंचित कर दिया गया । उसको यज्ञ करने का अधिकार 


में ast की स्थिति में हे। वह 
ऐतिहासिक क्रम में ब्राह्मण काल में शूद्रों को स्थिति में ह्लास हुआ ह। 

समय a के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता था, जिसका काम रने से 

sa वर्णी के व्यक्तियों के पैर धोना था (पंच० ब्रा» YUU) । वह TH, 

कामोत्थाप्य BIT यथाकामवध्य (ऐत० ब्रा० ७'२९-४) कहा गया है । इसके प्त 

सूत्रकाल में उसकी स्थिति में सुधार gal है । शूद्र यहाँ पृथक्‌ जाति नहीं थी अपितु 
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चार aut में से ही एक वर्ण माना जाता था। इस काल में इसके afar और 
विशेषाधिकार कम हो गये थे । ऋग्वेद मे वणित me और दास के समान अथवा 
वाद के वेदों में वाशित आये और शूद्र के समान यहाँ पर किसी के विरोध में शूद्र का 
वर्णेन नहीं किया गया है । घमंसूत्रों ग्रौर स्मृतियों में प्रतिपादित जात्युत्कषं झौर 
जात्यपकर्ष का सिद्धान्त इस बात का प्रतिपादन करने में सर्वथा समर्थ है कि शूद्र भी 
अपने गुण-कर्म-स्वभाव के श्राधार पर उच्च वणं की स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है । यह जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्ष का सिद्धान्त जाति-प्रथा से चिपके रहने वालों के 
लिये प्रत्यादेश है । यह जात्युत्कर्ष जन्मना AIT व्यवसाय--दोनों ही इष्टिकोणों से 
वाशित किया गया है, किन्तु इस विषय में यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यवसाय की 
दृष्टि से होने वाला जात्यपकर्ष ही होगा, जात्युत्कपं नहीं क्योंकि निम्न वर्ण को उच्च 
वणां की वृत्ति अपनाने का अधिकार शास्त्रकारों ने नहीं दिया है । 


जहाँ वर्ण का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिये है, वहाँ man का सिद्धान्त 

एक व्यक्ति के लिये है । इन चार ग्रा्मों में से शूद्र को केवल गृहस्थ आश्रम को ही 

ग्रपनाने का अधिकार है । इसके द्वारा ही वह द्विजातियों की सेवा तथा पुत्रोत्पत्ति के 

झपने कत्तव्य का निर्वाह करते हुये संन्यास आश्रम के फल मोक्ष को छोड़कर सभी 

गराश्नमों के फल को प्राप्त कर लेता है । घमंशास्त्रकारों ने घामिक शूद्र को उन सभी 

संस्कारों को करने की अनुमति दी है, जिनको द्विजाति करते हैं, किन्तु उसको उन 

घामिक संस्कारों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिये | वह पंचमहायज्ञों 

को बिना वैदिक मन्त्रों के सम्पन्न कर सकता है। उसके लिये नमस्कार मन्त्र की 

अनुज्ञा है । शूद्र सर्वथा अपवित्र नहीं था । उसके लिये पवित्र होने के नियम का 

प्रतिपादन किया गया है; तद्यथा -वह ग्राचमन से ग्रपने को पवित्र कर सकता था | 
जन्म-मरण विषयक श्राशौच का समय भी इसके लिये निर्धारित था । परन्तु इस 
झाशौच के समय की अवधि सामान्य शूद्र की अपेक्षा सच्छूद्र के लिये एक मास के 
स्थान पर १५ दिन की कही गई है ! इसीप्रकार शूद्र श्राद्ध कर सकता था, पितृ तर्पण 
कर सकता था । वसिष्ठ के पुत्र “'सुकालिन्‌” उसके पितर कहे गये हैं । किन्तु द्विजाति 
झौर शूद्र के द्वारा किये जाने वाले श्राद्ध में यह भेद है कि जहाँ द्विजाति सभीप्रकार 
के श्राद्ध सभीप्रकार से कर सकते थे, वहाँ शूद्र को केवल ग्रामान्न श्राद्ध और हेम 
श्राद्ध ही करने की भ्रनुमति दी गई है । श्राद्ध के अनिवार्य अंग ब्राह्मण भोजन को 
त्रह नहीं करा सकता है, केवलमात्र उनको निमन्त्रित कर उनको झामान्न दे सकता 
है । प्रायदिचत्त का विधान मनुष्यमात्र के लिये है, परिणामतः शूद्र के लिये भी है। 
होम तथा जप आदि का अधिकार न होने के कारण उसे वेदिक मन्त्रों से रहित 
प्रायश्चित्त करना चाहिये | घमंशास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गो और 
ब्राह्मण के हित सम्पादन में संलग्न शूद्र समय से ही शुद्ध हो जाता है अथवा दान, 
उपवास तथा द्विजाति की सेवा से शुद्ध हो जाता है। उसको उसप्रकार से प्रायर्चित्त 
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करने की आ्रावश्यकता नहीं है जिसप्रकार द्विजाति करते हँ । निबन्धकारों ने जप भ्रोर 
होम के विषय में भी शूद्र और स्त्री के लिये यह व्यवस्था दी है कि ब्रत, उपवास, 
होम, तीर्थस्थान और जपादि ब्राह्मणों के द्वारा सम्पन्न कराये जा सकते हैं । परिणा- 
मतः शूद्र भी ब्राह्मण द्वारा लौकिक अग्नि में होम कर सकता है । ब्राह्मण की अपेक्षा 
शूद्र को ब्राह्मण के लिये निर्दिष्ट makaa से $ प्रायश्चित्त करना होता है । 
शूद्र के वध के लिये निर्धारित प्रायदिचत्त एवं दान से यह ज्ञात होता है कि शूद्र का 
जीवन नगण्य समझा गया है | ग्रमक्ष्यभक्षण प्रायदिचत्त के wae धमंशास्त्रकारों ने 
शूद्र भर अन्त्यजादि के अन्न का भक्षण करने पर द्विजातियों के लिये प्रायश्चित्त का 
विधान किया है । शूद्र के अन्न की अत्यन्त निन्दा उपलब्ध होती है । TTA 
प्रायश्चित्त प्रकरण में यद्यपि शूद्र के स्पशं पर सभी घमंशास्त्रकारों ने प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था की है, तथापि ग्राप० स्मृति (५३-५) ऐसी है, जो चाण्डाल के छू जाने पर 
are के लिये प्रायश्चित्त का विधान करती है । इस स्पर्शजन्य प्रायश्चित्तों के अध्ययन 
से यह तो कहा ही जा सकता है कि कालान्तर में जाकर शाद्र की घामिक स्थिति 
इसप्रकार की हो गई कि उसका स्पर्श भी प्रायरिचत्त के लिये पर्याप्त माना जाने 
लगा, यद्यपि प्राचीन धर्मशास्‍्त्रों में केवल चण्डाल ही MEAT माना गया है | 


शूद्र दान दे सकता है तथा ग्रहण भी कर सकता है। झापत्तिकाल में वह 
क्षत्रिय वत्ति, वैश्यवृत्ति तथा अन्य शिल्प कर्मो से अपनी ग्राजीविका चला सकता है । 
निवस्थकारों ने पुराणों का AAT लेकर शूद्र के लिये व्रत का विधान किया है ७ 
afar पूजा के लिये शुद्रों के रुद्रादि देवता कहे गये हैं । वह त्रिपुण्ड के चिल्ल क 
घारण कर सकता है । यह पूजा का अधिकार केवल निबन्बकारों की देन है। शूदर 
तीर्थयात्रा भी कर सकता है । इष्ट AIT पूर्त इन दो धर्मों में से वह पूरते क का 
पालन कर सकता है AAT वहु gut, तालाब, मन्दिर झौर वाटिका mfa का 
निर्माण कर और करा सकता ह्‌ | 

श-काल परिस्थिति के अनुसार शूद्र को उन सभी कर्मा को करने 

की mer ने दी है, जिन कर्मों का प्रतिपादन je के 
किया गया है । पुनरपि यह नहीं कहा जा सकता है कि HEN स्थिति an 
उसीप्रकार के ग्रधिकार प्राप्त थे, जिसप्रकार के हिजातियों को। इस a 
की स्थिति निम्न ग्रौर अनेक स्थलों पर नगण्य ही समझनी चाहिये । 

सामाजिक स्थिति के निर्धारण में यह बात विशिष्ठ महत्व रखती है ne mS 
के लिये एकमात्र विशिष्ट कर्म द्विजातियों की शुश्रूषा करना A उनसे अपर्न B 
विका प्राप्त करना है । बस, यहीं पर शूद्र का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व ee 

तीत होता है । उसके लिये प्रत्येक कार्य करने की अनुमति घमशार 

Ne ies इस प्रतिबन्ध के साथ कि अन्य कार्यो को करने से द्विजाति की शुश्रूषा 
में (कसीमा की वाधा नहीं भाती चाहिये । 
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४३० भारतीय घर्मशास्त्र में शुद्रों की स्थिति 


शिक्षा की दृष्टि से शूद्रो के लिये वैदिक साहित्य का अध्ययन सर्वथा वर्जित 
* था | उसको वेदों को पढ्ने का अधिकार नहीं है, स्मृतियों को भी नहीं पढ़ सकता 
है । पुराणों को सुन सकता है, पढ़ नहीं सकता है। कुछ की सम्मति में उसको 
इतिहास (महाभारतादि) ग्रौर पुराणों को सुनने का अधिकार है । शूद्र अध्ययन की 
इष्टि से इतना अधिक पतित माना जाता था कि उसकी सन्निधि में भी वेदों का 
अध्ययन नहीं किया जा सकता था । परं पुनरपि शिक्षा जीवन का आवश्यक अंग 
होने के कारण Yat को उसप्रकार की शिक्षा के ग्रतिरिक्त कलात्मक एवं शिल्प विष- 
यक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार था । 


सभी वर्णित संस्कारों में “विवाह-संस्कार” का प्रमुखतम स्थान है । शूद्र 
स्वयं में अपनी सवर्णा पत्नी से ही विवाह कर सकता है क्योंकि उससे निम्न कोई 
प्रन्य वर्ण नहीं है, Aa: उसके लिये घर्मशास्त्रकारों ने केवल एक ही पत्नी कही है। 
शूद्र वर्ण की कन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण --तीनों वणा के पुरुषों से विवाह 
कर सकती है | धमंशास्त्र के ग्रनुसार निम्न वर्ण की कन्या उच्च वणां में तो जा 
सकती है परन्तु उच्च वणां की कन्या निम्न वर्ण में नहीं जा सकती है धमंशास्त्रकारों 
ने इस प्रश्‍न पर विस्तार से विचार किया है कि क्या ब्राह्मण की शूद्रा कन्या भार्या 
हो सकती है ? और इसका उत्तर यह दिया है कि शुद्र कन्या के साथ कामवासना की 
पुति के लिये तो विवाह किया जा सकता है, परन्तु धामिक कृत्य सम्पादन के लिये उसके 
साथ विवाह सर्वथा नहीं किया जा सकता है । धर्मशास्त्र ग्रन्थों में वशित ८ प्रकार के 
विवाहों में से शुद्र के लिये प्राजापत्य, आसुर, गान्धवं, राक्षस और पैशाच विवाहों की 
प्रनुमति है | दहेज प्रथा उस समय नहीं थी, ऐसा उस समय के विधान से सोचा जा 
सकता है । शूद्र के लिये भी दहेज लेने का निषेध किया गया है । 


शुद्र के लिये अपने स्वामी का उच्छिष्ट भोजन शास्त्रसम्मत माना गया है । 
उसके लिये पंचगव्य का पान वर्जित है। वह सुरापान कर सकता है। उसके लिये 
मादक द्रव्यों का निषेध नहीं है । किन्तु इसके विपरीत इसके लिये कपिला गाय के द्ध 
का पान निपिद्ध है। मांस खाने का विधान चारों वों के लिये उपलब्ध होता है, 
परन्तु इस विषय में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि “निवृत्तिस्तु महाफला” WAL 
मांस भक्षण में कोई दोष नहीं है परन्तु उसका त्याग महान्‌ फल देने वाला होता है । 
इसप्रकार मांसभक्षण का त्याग करने से जो फल ह्विजातियों को प्राप्त होता है वह 
फल शुद्र को भी प्राप्त होगा । wa: शूद्र के लिये मांस त्याग श्रेष्ठ कहा गया है | 
द्विजाति की शुश्रूषा करने वाले शुद्र के लिये उसके ग्रपने स्वामी के पुराने और उतारे 
हुये वस्त्र उसके अपने परिधान वस्त्र कहे गये हैं । शुद्र को शिखा रखने और 
यज्ञोपवीत धारण करने का भ्रधिकार नहीं है । किन्तु इसके विपरीत कुछ AA 
सच्छूद्र को शिखा रखने की अनुमति देते हैं ॥ स्वामी और सेवक की हृष्टि से 
` द्विजाति ate ge का पारस्परिक व्यवहार अत्यन्त ही मानवतापुर्ण ate सदय कहा 
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गया हे । मागे में चलते हुये निम्न बण के व्यक्ति को अपने से उच्च वण 

i के व्यक्ति 
को आगे चलने के विषय में प्राथमिता देनी चाहिये । इस विधान के ग्रनुसार शूद्र को 
कभी भी आगे चलने का भ्रधिकार प्रतीत नहीं होता है। 


ल जहाँ तक ग्रस्पृद्यता का सम्बन्ध है, हम यह पाते हैं कि प्राचीन धर्मशास्त्र 
ग्रन्थों में शूद्र को कहीं भी अस्पृश्य नहीं कहा गया है । हाँ, इस अस्पृरय की कोटि में 
भ्राने वाला केवलमात्र चाण्डाल है, जिसे धमंशास्त्रकारों ने ' 'सर्वंधमंबहिष्कृत:” कहा 
है। इस अस्पृश्यता का व्यक्ति के साथ समवाय सम्बन्ध नहीं है, अपितु देश-काल 
ग्रौर परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस अस्पृश्यता की कोटि में ग्रा सकता है । 
कुछ अत्यधिक कट्टर स्मृतिकारों ने इस ग्रस्पृश्य की परिधि में अन्तिम वर्ण शुद्र को भी 
सम्मिलित कर लिया । और उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि Yat का स्पशं 
होने पर भी द्विजाति को स्नान करना चाहिये । 


शुद्र और दास पर्यायवाची शब्द नहीं है । मनु ने इन दासों की सात योनियाँ 
कहीं हैं और नारद ने पन्द्रह । इन पन्द्रह प्रकार की दास योनियों से निमित होने वाले 
दास केवल शूद्र ही नहीं होते हैं ग्रपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी हो सकते हैं | शूद्रं 
के समान दास की भी अपनी सम्पत्ति होती है । हाँ, वह उसका उपयोग अपने स्वामी 
की अनुज्ञा के विना नहीं कर सकता है। इन दासों की दास्यकर्म से मुक्ति भी हो 
सकती है । शूद्र और दास में ग्रन्तर करना चाहिये | कर्मो की दृष्टि से दास के 
कार्य ग्रत्यन्त ही निन्य भ्रौर घृरित होते हैं जवकि शूद्र के कार्यो को निम्न तो कहा 
जा सकता है पर घृणित नहीं । इसप्रकार शूद्र दास हो सकता है, पर शूद्र ही दास 
नहीं होता है । 

राजनैतिक स्थिति में द्विजातियो का व्यवहार उन शूद्रो के प्रति कठोर पाते हैं 
जो द्विजातियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना चाहते हैं। रहने की दृष्टि से 
शूद्र कहीं भी रह सकता है । इसके बिपरीत द्विजाति को यह स्पष्ट निर्देश है कि उसे 
शुद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिये, शूद्र बहुल समाज में उनके मध्य नहीं रहना 
चाहिये । जिस राजा के मन्त्रिमण्डल में ग्रोर सरकारी नौकरियों में गूदो का प्राधान्य 
ate बाहुल्य है वहाँ नहीं रहना चाहिये | इसीप्रकार ब्राह्मण को शूद्र राजा का मन्त्रि- 
त्व भी नहीं करना चाहिये । दृष्ट और भ्रदृष्ट के विषय में उसको सम्मति भी नहीं 
देनी चाहिये, परन्तु हाँ, यदि शूद्र ब्राह्मण का मित्र है तो उसको सम्मति दी जा 
सकती है । शूद्र कर से मुक्त था । परन्तु इसके बदले में उसे महीने में एक्‌ दिन राजा 
के यहाँ काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था को शोषण का नाम नहीं दिया जा 
सकता है, जैसा कि कुछ विचारको का विचार है। शूद्र श्रपनी जीविका के लिये 


सेना में भर्ती हो सकता था | 
वर्तमान समय में कानून की दृष्टि में सभी को समान समझा जाता है, परन्तु 
प्राचीन काल में ऐसा नहीं था । प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रन्थों का विधान वणंमुलक होने के 
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कारण सामाजिक स्थिति के अनुरूप ही उसका निर्माण किया गया था । यही कारण 
है कि न्यायालय मै एक साथ अभियोग लेकर उपस्थित होने वाले अनेक वर्णा के 
व्यक्तियों का विवाद वर्णोक्रम से सुने जाने का विधान किया गया है । शूद्र न्यायाधीश 
के समान प्रमुख पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था । वह सभासद्‌ भी नहीं हो 
सकता था । वह घर्माधमं के विषय में राजा की किसी भी रूप में सहायता नहीं कर 
सकता था । हाँ, न्यायसभा के दस अंगों में से वह अथि-प्रत्यथियों को बुलाने के काम 
में नियुक्त किया जा सकता था, जिसको “साध्यपाल” नाम से कहा गया है । शूद्र 
साक्षी हो सकता है, परन्तु यहाँ पर भी साक्षी होने का विधान वणां विभाजन पर 
आधारित है अर्थात्‌ शूद्र शूद्रो के विवाद में ही साक्षी हो सकता है उच्च वर्णो के 
बिवाद में नहीं । साक्षी देने से पूवं की जाने वाली शपथ भी aut के अनुसार भिन्न- 
भिन्न निर्धारित की गई है । दिव्य परीक्षारों के विषय में सभी स्मृतिकार और निवन्ध- 
कार इस विषय में एक मत प्रतीत होते हैं कि ब्राह्मण को विष नहीं देना चाहिये । वसे 
शुद्र को सभीप्रकार के दिव्य दिये जा सकते हैं। ब्याज देने के विषय में शुद्र को अन्य 
वर्णों की अपेक्षा अधिक व्याज देना पड़ता था । इसप्रकार शुद्र को ५ प्रतिशतक ब्याज 
देना पड़ता है । “भ्रस्वामिविक्रय नामक व्यवहार पद में इस बात का निर्देश किया 
गया है कि दास को अपने स्वामी की ग्रनुमति के अभाव में वस्तुको बेचने का 
ग्रधिकार नहीं है। ऐसा भी घमंशास्त्र ग्रन्थों के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि उस 
समय दासों को क्र्य-विक्रय करने का प्रचलन विधान सम्मत था । शूद्रो को यह afa- 
कार नहीं था कि वे ब्राह्मण की भूमि को खरीद सके । खरीद ही नहीं अपितु अन्य 
किसीप्रकार से भी भूमि को श्रपने पास रखने का अधिकार उनको नहीं था । सीमा 
सम्बन्धी विवादों में शूद्र को सीमा निर्धारित करने का ग्रधिकार प्राप्त ह | 


दण्डप्रक्रिया में शूद्र के लिये वाग्दण्ड श्रौर घिग्दण्ड का उल्लेख घमंशास्त्र के 
ग्रन्थों में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। aay व्यवस्था पर आधारित दण्ड विधान 
शूद्र के लिये अत्यन्त कठोर हैं। शूद्र यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय को बुरा - भला कहता 
था तो उसकी जिह्वा काट ली जाती थी, जबकि शूद्र को बुरा-भला कहने पर ब्राह्मण 
को कोई दण्ड नहीं दिया जाता था । “वाक्पारुष्य” व्यवहार पद के अन्दर शूद्र की 
स्थिति दण्ड की कठोरता, निर्ममता तथा श्रौचित्य की दृष्टि से सवंथा नगण्य ही प्रतीत 
होती है । घमंशास्त्र ग्रन्थों में दण्डित करने की प्रक्रिया अत्यन्त कठोर और प्रतिशो- 
घात्मक रही है । शुद्र के लिये तो ये दण्ड और भी अधिक कठोर और निर्मम दिखाई 
देते हैं, जैसा कि हम गत पृष्ठों में देख ग्राये हैं। “'दण्डपारुष्य के भ्रन्तगंत T- 
शास्त्रकारों ने शुद्र को दण्डित करने में इस सामान्य नियम का प्रतिपादन किया 
है कि उसने भ्रपने जिस अंग से द्विजातियों का श्रपराघ किया है, उसके उसी अंग को 
काट दिया जाना चाहिये । शुद्र के लिये दिये जाने वाला प्राणदण्ड वस्तुतः प्राणदण्ड 
ही होता है, जबकि ब्राह्मण के लिये वास्तविक प्राणृदण्ड न होकर तत्स्थानीय सिर 
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मु डा देना तथा नगर से बाहर निकाल देना आदि ave, की व्यवस्था कर ली गई हैं 
ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता है, “अक्षत:-ब्राह्मणो वर्ज? इतिं। 


प्राचीन काल की दण्ड व्यवस्था जाति पर mfra थी अर्थात्‌ उच्च वर्ण के 
व्यक्ति को महान्‌ से महान्‌ अ्रपराध करने पर भी निम्न वणं के व्यक्ति की भ्रपेक्षा 
कम दण्ड मिलता था और इसके विपरीत निम्न वर्ण के व्यक्ति को उच्च वर्ण के 
व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के ग्रपराघ को करने पर ग्रधिकतम दण्ड मिलता था। 
परिणामतः सबसे frase वणां का होने के कारण शुद्र के लिये कठोरतम दण्ड का 
विघान किया गया है और ब्राह्मण के लिये उसके रादि भौर श्रेष्ठ वर्ण के होने के 
कारण कम से कम दण्ड का विधान किया गया है। इसप्रकार शूद्र का जीवन उस 
समय नगण्य समभा जाता रहा होगा और यही कारण रहा होगा कि उसको कठोर 
से कठोर दण्ड देने की भी व्यवस्था की गई है। अपराधी की जाति के अनुसार 
अपराध और दण्ड की गुरुता ग्रौर लघुता के विषय में जाति प्रथा स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होती है । दण्ड की प्रक्रिया में केवल “स्तेय” विषय ऐसा है, जिसमें शूद्र को 
द्विजातियों की अपेक्षा कम दण्ड मिलता था । तथां “स्त्रीसंग्रहणा” ऐसा विषय है, 
जिसमें शूद्र को अत्यधिक कठोर दण्ड दिया जाता था । धमंशास्त्रकारों ने शूद्र के साथ 
व्यभिचाररत स्त्रियों को त्याग देने की ग्रनुमति दी है । द्विजातियों की स्त्रियों के साथ 
व्यभिचाररत होने की अवस्था में शुद्र के लिये प्रमुख रूप से तीन प्रकार के दण्ड 
निर्धारित किये गये हैं:--१. सम्पूर्ण सम्पत्ति का श्रपहरण, 2. लिंग को काट देना 
तथा ३. वध । 


“दायभाग” सम्बन्धी विघानों में शुद्र की अपने ही वरण की पत्नी होने के 
कारण उसमें उत्पन्न होने वाले सभी पुत्रों को समान भाग मिलता है । शूद्धपुरुष से 
दासी में अथवा दास की पत्नी दासी में उत्पन्न अवैध पुत्र पिता की अनुमति से 
परिणीता स्त्री के पुत्रों के तुल्य अंश को पाता है । पिता की मृत्यु के उपरान्त उस 
दासीपुत्र को आधा भाग मिलता है । परिणीता स्त्री के पुत्रों के ग्रभाव में वह 
दासीपुत्र अपने शुद्र पिता की सम्पुर्ण सम्पत्ति को प्राप्त करता है। द्विजातियों से 
विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न वैध शूद्रा पुत्र दायभाग का $ वां भाग पाता है । 
विष्ण ने द्विजाति के एकाकी पुत्र होने की भ्रवस्था में ग्राघे भाग का अधिकारी शूद्रा 
पुत्र को माना है । निगु ण होने की स्थिति में देवल ने ड भाग का प्रधिकारी कहा है। 
Gal पुत्र को अपने द्विजाति पिता की स्थावर सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था । 
उसे भूमि दायभाग के रूप में नहीं मिल सकती थी । द्विजातियों से सुदर स्त्री में 
उत्पन्न अवैध सन्तान दायभाग की संथा श्रधिकारिणी नहीं है । हाँ, वह जीवन 
पर्यन्त भरण-पोषण को प्राप्त करने की अधिकारिणी कही गई हैं। यह शूद्रापुत्र 
uaig” नाम से अभिहित किया गया है । यह्‌ “अ्रदायादबन्धु” है | 
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शूद्र सजातीय को दत्तक पुत्र के रूप में ले सकता है । यह दोहित्र, मातुष्वस्र य 
झौर भागिनेय को भी दत्तक के रूप में ले सकता है । यदि दत्तक पुत्र के ग्रहण कर 
लेने के परचात्‌ भ्रौरस पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता की सम्पुण सम्पत्ति के दत्तक 
आर औरस--दोनों ही समान भागी होते हैं। सामान्य रूप से धमंशास्त्रकारो ने 
शूद्र के लिये नियोग का विधान किया है | 

संक्षेप में, प्राचीन धर्मशास्त्रग्रन्थो में वित कानून लोकतंत्र की दृष्टि से 
सबके लिये समान ग्राधार पर आश्चित-न होकर जातीय दृष्टिकोण पर आश्चित थे । 
परिणामतः शूद्र की स्थिति नगण्य ate उसका जीवन निरथेक प्रतीत होता है। 

वर्तमान काल में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ शूद्र और उसकी कोटि में 
झाने वाली हीन जातियों की स्थिति में एकदम परिवर्तन आया है। कानून की दृष्टि 
में सभी व्यक्ति समान हैं । परिणामतः शूद्र उस जाति प्रथा पर आधारित विधान से 
छुटकारा पाकर द्विजातियों के सन्मुख समान घरातल पर खड़ा है । उसे राजनेतिक 
संरक्षण प्राप्त है । प्रजातन्त्रात्मक संविधान में उसको सभीप्रकार के भ्रधिकार प्राप्त 
हैँ । सभीप्रकार की शिक्षा के द्वार उसके लिये खुले हैं। घामिक क्षेत्र में उसके लिये 
इस समय कोई प्रतिवन्ध नहीं है। परिणामतः घामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
क्षेत्र में -सभी दिशाओं में वह प्रगति और उन्नति कर सकता है । इस रूप में उसका 
भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है । 
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परिशिष्ट १ 

ऋग्वेद में “वरां” शब्द का प्रयोग निम्न स्थलों पर हुआ है :-- 
प्रथम मण्डल (द्वितीय प तृतीय मण्डल | चतुर्थं मण्डल | नवम मण्डल | दशम मण्डल 
सुक्त अन्त्र | सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र 
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परिशिष्ट २ (क) 
ऋग्वेद में वे स्थल, जहाँ “'श्रायं आर दस्यु' शब्दों का इकट्ठा प्रयोग 


हुआ है: 
eE मण्डल द्वितीय मण्डल तृतीय मण्डल | षष्ठ मण्डल [सप्तम मण्डल| दशम मण्डल 
सुक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र 
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ऋग्वेद के वे स्थल, जहाँ केवल “arg” शब्द का प्रयोग हुआ है :-- 
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नोट :--परिशिष्ट २ (ख) को पृष्ठ तीन पर तथा परिशिष्ट ३ (ख) को पृष्ठ चार पर देखियेगा । 
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परिशिष्ट २ (ख) 
ऋग्वेद के वे स्थल, जहाँ केवल “as” शब्द का प्रयोग हुआ है :-- 


4100 ye |, मण्डल | चतुर्थ मण्डल |सप्तम मण्डल ग्रष्टम मण्डल| नवम मण्डल | दशम मण्डल 
सूक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र 
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ऋग्वेद में वे स्थल, जहाँ “आय ate दास” शब्द का इकट्ठा प्रयोग 
भा EEE है :-- 
| कका 
प्रथम मण्डल | पंचम मण्डल | पष्ठ मण्डल सप्तम मण्डलग्रष्टम मण्डल| दशम मण्डल 
सुक्त मन्त्र | सुक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र सूक्त मन्त्र | सूक्त मन्त्र 
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न्नःगथंदीपिका : माधव: लाहौर १६३९ 
ऋग्वेदसंहिता : जयदेव शर्मा हिन्दी भाष्य अजमेर सम्वत्‌ १६६० 
ऋगवेदसं हिता :  सायणभाष्य पूना 
ऋग्वेदभाष्य : स्कन्दस्वामिन्‌ मद्रास १६३५ 
ऋगवेदभाष्यम्‌ : श्रीमदुदयानन्दसरस्वती अजमेर सम्वत्‌ १६६१ 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका : श्रीमदूदयानन्दसरस्वती अजमेर सम्वत्‌ १९८५ 
अथवेवेदसं हिता : जयदेव शर्मा हिन्दी भाष्य अजमेर सम्वत्‌ २००६ 
श्रथवंवेद : सायण भाष्य होशियारपुर १९६२ 
्रथवंवेदसं हिता : श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर हिन्दी भाष्य १६५० 
यजुवेदभाष्य : दयानन्दसरस्वती अजमेर १९२९ 
यजुवंदकाठकसंहिता : श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर 
यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता : श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर 
कृष्णायजुवंदीय 
तै त्तिरीयसं हिता : सायणभाष्य आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज 
शुक्ल यजुवेंद काण्व संहिता: सायणाभाण्य बनारस १६१५ 
ऐतरेयब्रा ह्मण : सायणमाष्य आनन्दाश्रम. मुद्रणालय पुना 
ताण्ड्य महाब्राह्मण 2 सायणभाष्य चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस १६३५ 
ATTA : सायणभाष्य बेकटेदवर प्रेस बम्बई 
तै त्तिरीयब्राह्मण :' सायणभाष्य आनन्दाश्रम मुद्रणालय पूना 
२-चैदिक साहित्य सम्बन्धी झन्य पुस्तकं 
वेद घरातल : गिरीशचन्द्र अवस्थी लखनऊ खि... 
वेदरहस्य : श्री अरविन्द अनुवादक चायं श्रभयदेव र्‌ 
१९४८ 


दों स्वरूप. : पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति, विद्यामातंण्ड, गुरुकुल 
वेदों का यथाथ कांगड़ी विश्वविद्यालय सम्वत्‌ २०१४ 


वैदिक सम्पत्ति : रघुनन्दन शर्मा बम्बई 

वैदिक कोश i iama NIST 

निदक्त : दुर्गाचायकृतभाष्य 

८ भगीरथशास्त्री हिन्दी भाष्य दिल्ली १९६३ 

विक - मम चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस 
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पतंजलि सम्पादित एफ० कोलहोने बम्बई १८९२ 
अमरसिंह क्षीरस्वामिन्‌ भ्रौर सर्वानन्द टीकायें 
त्रिवेन्द्रम्‌ १६१५ 

राधाकान्तदेव कलकत्ता 


हरदत्तभाष्य बनारस १६३३ 

हरदत्तभाष्य ्रानन्दाश्रम पुना १६१० 

ASAT लाईब्र री सीरीज To ६४, १६४८ 
भवस्वामिन्‌ भाष्य 

A. A. Fyhrur बम्बई संस्कृत सीरीज १८८३ 


नन्दपंडितकृत केशववेजयन्ती टीका लाइब्रेरी 
सीरीज सम्वत्‌ १६६४ 


A. N. Krishna Aiyangar १६५३ 
स्मृतिसन्द्भे चतुथंभाग ५ क्लाइव रो कलकत्ता 


स्मृतीनां समुच्चयः अनन्दाश्रम १६०५ 


स्मृतिसन्दभे तृतीय भाग ५ क्लाइव रो कलकत्ता 
पी० ato काणो पूना 


स्मृतिसन्दभे चतुर्थभाग ५. क्लाइव रो कलकत्ता 


स्मृतीनां समुच्चयः Apte. प. ग्रानन्दाश्रम १६०५ 


Julious Jolly कलकत्ता | १८८५ 


भवस्वामिन्‌ भाष्य सहित त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज 
१९२९ 


प्रायश्चित्तकाण्ड (सोसायटी ग्राफ 
वंगाल कलकत्ता 
१८९२ 
स्मृतिसन्दर्भ चतुर्थ भाग ५ क्लाइव रो कलकत्ता 
स्मृतीनां समुच्चयः Aptc.H, श्रानन्दाश्रम १६०५ 


'माघवाचायं की टीका ग्राचारकाण्ड वद s 


व्यवहारकाण्ड 
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स्मृतिसन्दर्भ द्वितीय भाग ५ RTA... \ 
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बौघायनस्मृति स्मृतीनां समुच्चयः Apte. प्र. झ्रानन्दाश्रम ९०५ 
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बृहृद्यमस्मृति : स्मृतीनां समुच्चयः Apte.H. भ्रानन्दाश्रम १६०५ 
बुहद्योगियाज्ञवल्त्रयस्मृति : पूना १६५१ । 
मदनपारिजात मदनपाल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल १८६३ 
मनुस्मृति : कुल्लूक दीका 
मनुस्मृति : मेधातिथि विरचित मनुभाष्य 
यमस्मृति : स्मृतीनां समुच्चयः Apte.H, ग्रानन्दाश्रम १६०५ 
याज्ञवल्क्यस्मृति : समिताक्षरा विश्वरूप और सुबोधिनी और बालम्भट्टी 
की टीकायें, सम्पादित $. $. Setlur 
| याज्ञवल्क्यस्मृति : मिताक्षरा दीका निर्णयसागर प्रेस बम्बई १६२६ 
याज्ञवल्क्यस्मृति ; ग्रपरादित्य की टीका ATH धानन्दाश्रम मुद्रणालय 
, पूना १६०३ 
याज्ञवल्क्यस्मृति : मित्रमिश्र की वीरमित्रोदय टीका और विज्ञानेश्वर 
की मिताक्षरा टीका विद्याविलास प्रेस बनारस १६३० 
याज्ञवल्क्यस्मृति ;  विदवरूपाचायंकृत बालक्रीडा त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज 
१९२२ 
विष्णुस्मृति : स्मृतीनां समुच्चयः Apte. H. MARAA १६०५ 
ee : स्मृतिसन्दभं तृतीय भाग ५ क्लाइव रो कलकत्ता 
लघयमस्मृति ; स्मूतिसन्दभ चतुर्थ भाग ५ क्लाइव रो कलकत्ता 
लघुशंखस्मृति प | 
क्यो 2 | स्मृतीनां समुच्चयः Apte. प. ग्रानन्दाश्रम १६०५ 
लध्वाइवलायनस्मृति | 
लिखितस्मृति | l ; 
विष्णुस्मृति peor Julious jolly कलकत्ता १८८ पर. 
डगौतमस्मृति स्मृति सन्दर्भ चतुर्थभाग ५ WRT ९ 
° 
वेदव्यासस्मृ 
hd स्मृतिसन्दर्भ चतुर्थ भाग ५ क्लाइव रो कलकत्ता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शंखलिखितस्मृति 
शंखस्मृति 
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संवतंस्मृति 
श-निबन्ध 
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तीर्थचिन्तामणि 
दण्डविवेक 


दतकमीमांसा 
दत्तकचन्द्रिका 
दानक्रियाकोमुदी 
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दायभाग 
'दीपकलिका 

घर्म सिन्धु 
निणंयसिन्धु 

.त्ती तिमयूख 
प्रायश्चित्तविवेक 
मदनपारिजात 


वर्ष क्रियाकौ मुदी 
विवादाणंवसेतु 
विवादचिन्तामरि 
विवादरत्नाकर 


वीरमित्रोदय 


Vili 


स्मृतीनां समुच्व इ: Apte. H. आनन्दाश्रम १६०५ 


वररुचि 

गृहस्थकाण्डस्‌ भट्ट लक्ष्मीधर 

व्यवहारकाण्डम्‌ | बड़ोदा झोरियण्टल 
इंस्टीट्यूट बड़ौदा 

चण्डेश्वर 


हेमाद्रि--दानखण्ड, प्रायर्चित्तखण्ड, व्रतखण्ड, ANE- 
कल्प, एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता 
वाचस्पतिमिश्र 

वघंमान बड़ौदा १९३१ 

श्री नन्दपण्डित आनन्दाश्रम पूना 
महामहोपाध्याय कुबेर भट्ट १९४२ 
गोविन्दानन्द कविकंकड़ाचार्य एशियाटिक सोसायटी 
Wh बंगाल कलकत्ता १६०२ 

नीलकण्ठ 


` जीमूतवाहन कलकत्ता १८९३ 


शुलपारिण 
काशीनाथ उपाध्याप श्रीर्वकटेरवर प्रेस बम्बई १९६१ 


कमलाकर भट्ट निखंयसागर प्रेस बम्बई १९०६ 


नीलकण्ठ भट्ट बम्बई 
शुलपाणि 


मदनपाल एशियाटिक सोतायटी आफ बंगाल 
कलकत्ता १८६३ 


वाचस्पतिमिश्र वेंकटेशवर मुद्रणालय सम्वत्‌ १६४५ 
वाचस्पतिमिश्च वेंकटेश्वर मुद्रणालय सम्वत्‌ १९५५ 
चण्डेदवर 


मित्रमिश्र--परिभाषा प्रकाश 


| 
संस्कार प्रकाश | aa लाद 


झ।ह्विक प्रकाश 
व्यवहार प्रकाश सीरीज बनारस 
श्राद्ध प्रकाश | 
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ब्यवहारचिन्तामरि  : वाचस्पति 
व्यवहारप्रकाश छ भारतीय विद्याभवन बम्बई १९६२ 
व्यवहारतत्व 9 नीलकण्ठ 
व्यवहारनिणुय 2: वरदराज ASAT लाईब्रेरी १९४२ 
व्यवहारमयूख ६ भट्ट नीलकण्ठ निणंयसागर प्रेस पूना १९२६ i 
शान्तिमगूख : नीलकण्ठ बम्बई 
शुद्धिकौमुदी : -सिद्धान्तवागीश भट्टाचाये बड़ौदा झोरियण्टल इंस्टीट्यूट 
शुद्धिविवेक : WHAT 
शूद्राचारशिरोमणि : कृष्णशेष 
श्राद्धक्रियाकौमुदी ` 3 
श्राद्धचन्द्रिका : दिवाकर भट्ट बनारस १९३४ 
संस्कारपद्धति ? भास्करशास्त्री ग्रानन्दाश्रम १९२४ 
संस्कारमयूख : शंकरभट्ट बम्बई १९१३ 
संस्काररत्नमाल्ा ३ गोपीनाथ भट्ट 
स्मृतिचन्द्रिका : देवण्णाभट्ट गवनंमेंट ग्रौरियण्टल लाईब्र री मैसूर 
—संस्कारकाण्ड 
श्राद्धकाण्ड 
व्यवहारकाण्ड 
झाह्लिककाण्ड 
झाशोचकाण्ड 
स्मृतितत्व ३ 00.0 
स्मृतिमुक्ताफल : वैद्यनाथ दीक्षित 
स्मृतिसार : हरिनाथ 
स्मृत्यथंसार :  श्रीघराचा्ये झानन्दाश्रम सीरीज १९१२ 
हारलता ८ प्रनिरद्धभट्ट एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल 
कलकत्ता १९०९ 
bas bate श्रीमदुदयानन्दसरस्वती 
झार्याभिविनय : मदुदयानर 
झायंविधानम्‌ :  विद्वेश्‍वरनाथ रेउ जोवपुर १६४६ 
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द ही स्वाद! । 


केल देना तो! 


कर ail 


-स्टार दिलीप वँगसरव 
निराश नहों किया. आर इस सौज 

` 'करिश्मो की उम्मीद कर सकते ह 
` ae विस्डन के विश्व के पां' 
दिलाया. यही नहीं, डेलॉइट्स के 
पहले नंबर के बल्लेबाज का रि 
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